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अवतारणा 


सथायमुपक्रम्यते प्रका्ययितुं महाकषिदण्डिविरचितः सव्याख्यश्च काव्याद 
अलङ्कारग्राल्े प्रविविक्षतां कते अन्थोऽयमतीवोपकारकः सरसमधुरया चरैल्याऽलङ्कार- 
सास्रीयतत्वनिषह्रकारश्वेति न तिरोहितं सुधियाम्‌ । इद्मीयगुणगणगोरवमेवास्य 
चिरप्रणीतत्वेऽवि समधिकदुधीसमुद्याक्रषणकारणत्वं कलयति । 

यद्यप्यस्य बहवो व्याख्याः प्रथन्ते, यथा--£. तरूणवाचस्यतिङकृता टीका, २. 
एस्‌. के. वेठवलकरेण कता टीका, एन्‌. बी. रेजीन्नाचिक्ता, २. प्रेमचन्द्रक्ता, 
४. जीवानन्द्कृता, ५. भि धरसुतहरिनाथक्ता,. $. नरिहकता, ५. मगीरथकता, 
८. विजयानन्द्क्ता, ९. त्रि्ुवनाचार्यकृता ००. ङष्णकिंकरकता, 8४. जगन्रायतनय- 
महिनाथङृता, १२. रङ्गाचायकृता च । एतदतिरिक्ता अपि अन्नातकतु कस्तिलष्टीकाः 
कष्णमाचायेण स्वीये संतसाहित्येतिहयसनामके मन्थे स्मर्यन्ते । 

आघुनिक्मयेऽप्यत्र मन्थे व्रजरत्नदासमहयोदये" हिन्दीन्याख्या तथा वी. 
नारायणरेयरमहाङ्ञयेनाडच्ानुवादः क्रियतेस्म । 

तदेवं भूयांसि व्याख्यानानि यन्थस्यास्य गौरवं सडिण्डिमनादं ख्यापयन्ति । ता 
टीकादयु कतीनामनुपलम्भात्‌ कतिपयानां च संक्षिप्ततमत्वादन्याघां चासम्बदधाधिकार्था- 
मिधायित्वादेका वत्तंमानसमयोपयुक्त टीकायेक्ष्यते स्म। तक्निमित्त एव ममाय- 
मुपकरमः। 

मया टीकाकरणकाटे पञ्चषा व्याख्या निपुणमालोचितास्तत्र रङ्घाचार्यजकृता रीका 
मुख्या, अन्याश्च जीवानन्द्‌-परेमचन्द्र-्रजरत्नदास-वी. नारायणटेयर्रमतिसम्पादिताः। 

सवस्तिष्टीक्ा यथामति समालोच्य मयाऽयं अन्थष्टीकितो यत्र संरतव्याख्यया 
सह हिन्दीव्याख्यापि समावेिता विद्यते । संरछतव्याख्यपेक्षया हिन्दीव्याख्याया- 
मधिका अर्थाः समवद्चयितुमिष्टा मया, तथा साधारणाध्येत्रननानामधिकं सोविध्यमा- 
धीयेत | 

आद्यासे मदीयेन प्रयासेनास्य यन्थस्याध्येतार्छात्रास्तदध्यापकाश्वक्ले्यमिमं 
हदयावज॑कं अन्थं तत्त्वतो विज्ञाय मदीयं शमं सर्वरत्मना सफठयिष्यन्तीति चम्‌ । 


विन यावनतः 
भीरामचन्द्रमिश्रः 
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प्रस्तविना 


अलङ्कारशाख 
कान्वश्चाज्ञ समाज का चित्र माना जाता है, कवि अपनी प्रतिमाके दारा समाजका सवाङ्गीण 
चित्र अपने काव्य म उपस्थित करते है, उसके नियर्मोका, स्वरूपका, दोष-गुणका ओर 
उसमे अपेत रीति आदिका विवेचन मी कान्यके करने तथा यथाथरूपमे समञ्चनेके चयि 
आवर्यक हो जाता है! इसी तरहकी विवेचनाके लिये प्रस्तुत ग्रन्थकी गणना साित्यजाल- 
के विभागमे की जाती है । 
साहित्यशाल कां य परिमाजित रूप या संक्षिप्त रूप अलद्कारशाख माना जाता हे । ालोचक 
विद्वान्‌ अपनी प्रतिभाके आधारपर काग्यके दोषों, गुणां तथा अन्यान्य उपयोगी अङ्खोकी 
विवेचना करके कान्यको समञ्चनेकी सुविधा उत्पन्न कर दैते हं । 
श्य तरद अलढारशाख काग्याङ्ग होता है, अत एव सादित्यद पंणकारने अपने अन्ध छिखा हैः - 
'अस्य अन्थस्य कान्याङ्गतया काव्यफञेरेव फएरुवरवस्‌' 
काव्यका फल भी उन्दने श्स प्रकार कदा हे :- 
चतुरवंगफरप्रासिः सुखादरपधियामपि 1 काम्यादेव यतस्तेन तरस्वरूपं निरूप्यते ॥ 
श्सका प्रतिपदविवेचन सादहित्यद पंणमे देखे । 
अलङ्कार-शब्दाथं 
अलङ्कार शब्दका अथै भूषण माना जाता है। जिसते अङ्गकी तथा उसके द्वारा अङ्गीकृ 
शोभात्द्धि होती है उसे अरङ्ार कहते है । अङ्कारका लोकिक प्रयोग-विषय जितना प्रसिद्ध हे, 
शाख प्रयोग-विषय भी उतना ही प्रसिद्ध है । जिस प्रकारसे शरोर-दोमा-वधन दारा ररीरी- 
की शोभा वदानेवले दारादि अलक्कार कहे जाति है उसी तरह शाब्दार्थस्वरूप रारीरशोभा-वधंन 
द्वारा रसरूप शरीरीकी शोभा वदानेवाले उपमादि अलङ्कार कदे जति हैँ । आचार्योनि 
स्वीकार किया है :- 
श्ारादिवदलङ्कारास्तेऽनुभासोपमादयः ।› ककाभ्यश्योभाकरान्‌ धर्मानलङ्कारान्पररकतते ॥" 
अलङ्कारो का आविभोव 
अल्कारोका आविर्माव कव हुआ ? इस प्रसङ्गमे विचार करनेसे प्रतीत होता है कि म।नव- 
समाजकी आदि भाषामे मी इसका प्रयोग अवदय होता रहा होगा । मानव-समाजकी आदिम 
भाषा कौन थी, इसका निणैय अवदय कठिन दहै, परन्तु उसमे अलङ्कारो का प्रयोग अवदय होता 
रहा होगा, क्योकि हम देखते है कि संसारकौ कोर भी रेसी भाषा नही है, जिसमे आलङ्कारिकं 
प्रयोग नहीं होते हो । | 
जह तक उपलभ्यमान भाषार्ओंका संबन्ध है, रोगोकी मान्यता यही है ऋग्वेदा प्राचीनत्व 
, सड है । ऋग्वेदमे अलङ्कारो के प्रयोग प्रचुर रूपमे पाये जाते हें :- 
चत्वारि शङ्गा रयो अस्य पादा दे रीष सक्च स्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो घृषभो रोरवीति महोदेवो म्यां आविवेश (ग्‌ ४।५८।३) 
सिंहा इव मा नदन्ति प्रचेतसः, पिडा इव सुधिशः विश्ववेदसः ॥ (ऋग्‌० २।६४।८) 
“ तद्विष्णोः परम पदं-दिवीव चद्धरातते, सद पश्यन्ति सूरयः ॥ (ऋग्‌० २।२२।२०) 
इन मन्त्रांशोमें रूपक एवं उपमाके प्रयोग स्पष्ट हे । 


( १० ) 
उसके बादके अरन्णेमे तो अलङकारोके प्रयोग होते दी थे, श्स प्रसङ्गे उदाहरण-पदश्च॑न 
अनावरयक है । ¦ | 
अलङ्कारशासख 
जब किसी वस्तुका प्रयोग होने लगता है, उसकी ओर वक्ता-भोताको रुचि बढ़ने लगती है, 


तब उसको परिमाषा आदि श्ालीय विवेचन प्रस्तुत किये जाने लगते हे जिसे हम तत्तव शालके 


नाम ते पुकारते है । 

अलङ्कार शाखे तिषयमे यदी वात लागू हद होगी । हमारी प्राचीन परम्पराके अनुसार 
शाख होनेके स्यि सूत्र, वृत्ति ओर भाष्यका होना अपेक्षित है। तदनुसार अल्ङ्ारशंखमे श्न 
वस्तुर्ओका होना अपेक्षित है । 

जलङ्कारशास्लके सूत्र, वृत्ति तथा माष्यय्रन्थ कोन-कौनते है, श्स॒सम्बन्धमे विचार करनेपर 
पता चलता हे कि इसका सूत्रन्थ शोद्धोदनिका सूत्र है, केदचवभिश्रने अपने अल्कारशेखरमे 
ङ्ख रै :-- 

अरुङ्कारविद्यासूत्रकारो भगवान्‌ शौद्धोदनिः काम्यस्य स्वरूपमाह 

गोडदेशके आचायेगण कान्यभकाशकारिकाको रतमुनिकृत काव्या लककारसूतररूपमे स्वीकार 
करते हे-साहित्यकीसुदी नामक स्वरिखित गन्धम ब्देव विधाभूषण ने किला है :- 

(काव्यप्रकारस्य द्वावंशौ; कारिका, वृत्तिश्च, भरतसुनिप्रणीक्त या कारिका सा अरुष्कार- 
सूत्रनान्ना"व्यवदहियते, मम्मटप्रणीता या दत्तिः सेव काभ्यग्रकाशनामभाक्‌ 

अन्यान्य आचायवंगण मी कान्वप्रकाशस्थ कारिकाओंको सूत्र नामसे न्यवहृत करते है, देखिये :- 

मदश्र- उदाहरणेषु दृष्टत्वात्‌ सूत्राुक्तमपि प्रमेदद्वयमाह्‌ । 

मीमतेन - सूत्रे प्रशोत्तरपदं पूर्वापरवाक्यो पलक्तकम्‌ । 

विद्यानाथ-सृत्राकरातनुसाराच्योपेच्यम । 

गोविन्दटक्ुर--^सूत्रे विभाग उपरुकणपरः। 

नगेशमट- सूत्रं चोपलच्तषणपरतया योञथम्‌ । 

यद्यपि केव मिश्रने अल्ङ्कारशेलरमे शोद्धोदनिके सूत्रको सूत्र माना है, परन्तु कान्ब- 

प्रकाशकौ कारिकाको दौ बडुमतते सूत्र मानन। उचित प्रतीत होता है। अन्यान्य वामनादि- 

` प्रणीत सूर्रोको अन्वापक होनेमे सूत्रयन्थ कहलानेका गौरव नहीं श्र हो सका । 


कुछ अज्ञातकन्तृक या यशकरछ्ृत अलङकारसू्तो पर ॒वारहवीं शताब्दीमे उत्पन्न होनेवाके 


शोभाकरने व्याख्या छिखी है, परन्तु इन सूत्रोको भौ वह स्याति नहीं भिङ सकी जो कान्य- 
प्रकाशाटरत सूर्रोको मिली हे । इस प्रकारते सूर्ोके विषयमे विचारकर ठेनेपर वृत्तिके विषये 
यदी कहना होगा कि उन्हीं सूर्रोपर ङिखी गड न्याल्यायें वृत्तियां मानी जा सकती है । 


अलङ्कारशाख का कम-विकास 


अलङकारोके क्रम-विकासपर विचार करनेसे शात होता है कि इसके प्रयोगात्मकं स्वरूपमें विकासं 
दोनेमे जितना अधिक समय ल्गा दोगा, लक्षणोद।हरणनिरूपणरूप विवेचनात्मक क्रमविकासमें 
उतना समय नहीं लगा होगा । जितना समय वस्तुके वननेमे जगता है उतन। समय उसके नाम- 
करणम भी रगे, यह उचित नहीं ह । । 

भरतमुनिङत नाय्यश्चाञ्चमे केवल चार ही अल्ङ्कारोका उचछेख हो पाया है, श्सके वाद 
अभ्चिपुराणमे १६  अलङ्कारोकि नाम अये है। अश्िपुराणके समयके सम्बन्धे वड़ा सन्दे 
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है, कुछ रोग पुराण-शम्द-प्रथाके आधारपर उते प्राचीनतम भौर कुछ रोग अन्तरङ्ग 
परीक्षाके आधारपर अनतिप्राचीन मानते है, अतः उसमें र्वि गये अल्चरररोका कौन क्रम होगा, 
यह भी सन्दिग्ध है । 

वास्तवमे अञ्चिपुराण तकका अल्क्कारविभाग प्रामाणिक रूपमे नहीं दं । अश्चिपुराणके वाद 
अलङ्कारमन्थ मामहका अलङ्कारसूत्र माना जात ह । उसमें निम्नलिखित अलङ्कार निरूपित इष हें :- 

१. अतिशयोक्ति, २: अनन्वय, ३. अनुप्रास, ४. अपहुति,. ५. अप्रस्तुतप्रशंसा, &- अथांन्तर- 
न्यास, ७. आक्षेप; ८. आशीः, ९. उत्प्रेक्षा, १०. उप्प्र्षावयव, ११. उदात्त १२. उपमा, १३. उपमा- 
रूपक, १४. उपमेयोपमा, १५. अज॑स्वी, १६. तुल्ययोगिता, १७. दीपक, १८. निदशेना, १९. पया- 
योक्त, २०. परिवृत्ति, २१. प्रेयः, २२. भाविक, २३ यथासंख्य, २४. यमकः ८५. रसवत्‌, 
२६. रूपक, २७. विभ।वना, २८. विरोध, २९. विशेषोक्ति, ३०. व्यतिरेक, ३६. न्याजस्तुति, 
३२. दलेष, ३२. सन्देह, २४. समासीक्ति, २५. समाहित, २६. संख, २७. सदोक्ति, ३८. स्यभावोक्ति । 

दस प्रकार भामहने ३८ अलष्कार्रोका निरूपण किया हे । 


दण्डीने इनमे कुछ षटा-वदाकर ३७ अलद्रूर स्वीकार किये हं :-- 
स्वभावाख्यानमुपमा रूपकं दीपिकावृती । आचेपोऽथान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना ॥ 
समासातिद्ययो स्ता हेतुः सुचमो कुवः कमः । प्रेयो रसवदुवजंस्वि पर्यायोक्तं समाहितम्‌ ॥ 
उदात्तापहतिश्छेपविरोषास्तुख्ययो गिता 1 विरोधाप्रस्ततस्तोत्र व्याजस्तुतिनिदशंने ॥ 
सहोक्तिः परिव्ययः, सङ्धीणमथ भाविकम्‌ 1 इति वाचामलङ्कारादशिताः पूवंसूरिभिः ॥ 
 काश्चिन्मागंविमागाथंसुक्ताः प्रागप्यलं क्रियाः 1 ( कान्यादद २।३-७ ) 

वामनने केव ३१९ अलङ्कार दी निरूपित किये है, जिनके नाम ये हँ :-- 

१. अतिशयोक्ति, २. अनन्वय, ३. अनुप्रास, ४. अपहृति, ५. अप्रसतुतप्रश्चसा, ६. अथान्तरः 
न्यास, ७. आक्षेप, «८. उप्प्क्षा, ९. उपम्‌।, १०. उपमेयोपमा, १९. तुस्ययोगिता, १२. दीपकः 
१३. निदसच॑ना, १४. परिवृत्ति, -१५. प्रतिवस्तूपमा, १६. यथासंख्य, १७. यमकः १८. रूपकः 
१९. वक्रोक्ति, २०. विभ।वना, २१. विरोध, २२. विशेषोक्ति, २३. व्यतिरेक, २४. व्याजस्तुति 
२५. व्याजोक्ति, २६. दकेष, २७. सन्देह, २८. समासोक्ति, २९. समाहित, २०. संसष्टि, ३१. सदोक्ति । 

इसी प्रकार रुद्रटने २६ अलक्कार तथा उद्धटने ४९ अलङ्कार स्वीकार कि हं । 

इस ` प्रसङ्गमे उन सभी आचार्या दारा स्वीकृत अल््कारांकी सूची प्रस्तुत करना अनावर्यक 
है, शसते इतना ही पता लगाना है कि क्रमशः अलङ्काररोके सम्बन्धमे उपयुक्त विचार करके 
आचार्यान अल्कारोकी संख्या घटाईं या बदाई 

सर्वाधिक प्रभावशाली, प्रामाणिक तथा .वाग्देवतावत।र प्रकाकारने अपने काव्यप्रकाशमे 
६९ अलङ्कार स्वीकार विये है' :- | 
उपमानन्वयस्तावदुपमेयोपमा ततः । उस्रा च॒ ससदेहो रूपकण्पहुती तथा ॥ 
अधरस्तुनप्रशंसातिशयोक्ती परिकीक्तिते 1 शकेषस्तथा सम।सोक्तिः प्रोक्ता चव निदशना ॥ 
प्रतिवस्तूपमा तद्वद्‌ दृष्टान्तो दीपकं तथा । तुङ्ययोगितया चव व्यतिरेकः प्रकीत्तितः ॥ 
आंत्तेपो विभावना च विकेषोक्तिस्तथेव च । यथासंख्यमर्थान्तरन्यासः स्यातां विरोधवत्‌ ॥ 
स्वभावोक्तिस्तथा व्याजस्तुतिः प्रोक्ता सहो क्तिवत्‌ । विनोक्तिपरिदृत्ती च भाविकं कान्य िङ्गवत्‌॥ 
प्ययोक्तमुदात्तं च समुचय उदीरितः। पययांयश्चानुमानं च परोक्तः परिकरस्तथा ॥ 
्याजोक्तिपरिसंख्ये च विज्ञेये हेत॒माख्या 1 अन्यो ऽन्यसुत्तरं सूचमसारोः तद्द सङ्गतिः ॥ 
समाधिस्तु समेन स्याद्विपमस्प्वधिकेन च । प्रसयनीकं मीरितं च स्यातामेकाष्ली स्त ॥ ` 


॥ 


( १२ ) 


आन्तिमास्तु प्रतीपेन सामान्यं च विशेषवत्‌ । तद्गु गातदुगुणौ चव व्याघातः परिकीसितः ॥ 
संसृष्टिसंकरौ चेवमेकपष्टिरदीरिताः। 
इस ्रदरीपोक्ति के अनुमार ६१ अधांलक्कार ओर ८ यब्दालङ्कार ( योग ६९ ) हुए । 

इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टिकोणते विचार करनेपर यह भी शात होताहै कि र्गमग ईसा 
कौ नारहवीं शताब्दी तक अलङ्कारो के विषयमे एक प्रकारकी निश्चिन्ता आ गरे थी । इस विषय- 
मे हयत्तावधारण करना तो सेभव नदीं है; क्योकि वागभङ्गीके भेदते नये-नये अलङ्कार उत्पन्न 
होते रहते हे ओर वागृमङ्गीका नियन्त्रण करना संमव भी नदीं दहै, वक्ताकी दुद्धिके मेदसे 
वागूभङ्गी सद्‌ा बदलती रह सकती है, इसील्यि कहा है :- 


काज्यशोभाकरान्‌ धर्मानलङ्काराच्‌ प्रचक्तते। 
ते चाद्यापि विकठप्यन्ते, कस्तान्‌ का्स्येन वच्यति ॥ ( कान्यादद्षं २-१ ) 
"सहस्रशो हि महारमभिरन्येलङ्कारप्रकाराः प्रकारिता, प्रकाश्यन्ते च 1 ( ध्वन्या० १) 
अगे चलकर अलङ्कारोकी संख्या बहुत अधिक वेगे बदने र्गी, १रवीं शताब्दी ईस्वीके 
वाद ओर १८बीं ईस्वी शताब्दी वीच वने हए मन्धो जपनाये गये अलङकर्योका विवरण 
दस प्रकार है । 
जयदेवने चन्द्रालोके ८ शब्दालङ्कःर ओर ८१ अर्थालङ्कार कुक भिलाकर ८९ अलङ्कार 
निरूपित क्ये हं । मम्मट दारा स्वीकृत अलङ्कारो मे संकर, संख, सूक्ष्म नामक तीन अलङ्कारोको 
छोड़कर शेष ६६ अलङ्कार जयदेवने मान च्वि ओर रेष स्वीकृत अलङ्कार खुद 
उद्धावित किये हे । | 
साहित्यद पंणकार विश्वनाथने.१२ शब्दालङ्कार, ७० अर्थालङ्कार ओर ७ रसवदादि अलङ्कार 
कुल ८९ अलङ्कारोका निरूपण किया है । उनके द्वारा निरूपित अलङ्कारोमे ८४ अल्कुरि एेसे है, 
जिनका निरूपण उनके पूव॑वत्ती आचार्यो द्वारा किया जा चुका धा, ५ अलक्कारोकी उद्धावना 
उन्हानि स्वयं की हे । | 
दवितोय वागमरने पने काव्यानुश्चास्ननमे अन्य ओर अपर नामक दो अलारं उद्धावित 
व्यि हे। 
अप्पय्यदीक्षितने सव मिलाकर ११८ अलङ्कार माने हे । 
पण्डितराज जगन्नाथ का रसगङ्गाधर अपू है, अतः उनके दवारा स्वीकृत अलङ्कारो की संख्या नदीं 
निर्णीत की जा सकती है । 
दस सम्बन्धमे एक वात ओर जाननी चाहिये किं समी आचार्यनि सुचित अलङ्कार्रोकी 
सूचीको वरगो्मे विभक्त कर दिया है, जेते शब्दालङ्कार, अर्थाजङ्कार ओर उभयालङ्कार । एक दूसरे 
कारका वर्गीकरण मी पाया जाता है, जे सादृश्यमूलक, काय॑कारणमावमूल्क आदि । 
नवीनतम आलोचकोँने निश्नङ्खित रूपते अलङ्क।रो का वगीकरण किया है । 
१. उपमामूलखक-उपम।, उपमेयोपमा, अनन्वय, स्मरणादि । 
२. आरो पमूलक--रूपक, परिणाम, सन्देह, ्रान्तिमान्‌ आदि । 
२. अध्यवसायमूुरुक--रत्प्रक्षा, अतिशयोक्ति आदि । 
४. गम्यमान सादश्यमूरक-तुस्ययोगिता, दीपकादि । 
५. भदमृखक--न्यतिरेक, विनोक्ति आदि । 
६. विशेषणादिवेचिन्यमूटक-समाकोक्ति, परिकरादि । 
७. विरोधमरुकक- विरोध, विभावना, ्याघ(त आदि 1 
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८. तकंमूरुक--अनुमान, कान्यलिङ्गादि । 
९. काव्यन्यायमूलक--यथाम्ंख्य, पयाय आदि । 
१०. रोकन्रुत्तो पन्यासमूखक-मीरित, सामान्य, तद्युणादि । 
१६. गरढार्थाभिभ्यक्तिमूरक--मुक्ष्म, व्याजोक्ति । 
१२. रसादिसखम्बन्धमरूरुक--रसवत्‌, प्रेयः आदि । 
 काल्यादशे-परिचय 
काग्यादस्चं एक रीत्तिसम्प्रदायका साहित्यशाख-सम्बन्धी मन्थ दै उपरुव्य होने वाले प्राचीने 
लक्षणग्रन्थो मे मामहके बाद दण्डीका कान्यादश्चं ही भिता है । कान्याद्मे तीन परिच्छेद हैँ! 
प्रथम परिच्छेदे काव्यपरिभापा, कग्यभेद्‌, महाकान्यादिके लक्षण, गदयके प्रभेद, कथा, 
आख्यायिका. भिश्रकाव्य, भाषाप्रमेद ओर वैदभंमागै एवं अन्यान्य माग तथा अनुप्रास, गुण 
कान्यकारण आदिका विवेचन किया गया दहे, | 
द्वितीय परिच्छेदमे ३५ अथां लङ्कारके भदभ्रमेदके साथ लक्षणोदाहरणादि निरूपित 
करिये गये हे । 
तृतीय परिच्छेदे यमकम्रपन्च, गोमूत्रिकादि चित्रवन्ध, प्रहेलिका तथा दोषोका निरूपण 
विस्तारफे साथ किया गया दे। 
कान्यादयौ ही एक णेसा मन्ध है जिसे पुवेवत्तौ समी अलद्ुार-मरन्थोते अधिक अलद्ुारोंके 
उपमेदो एवं सेति तथा गुणादिका विस्तृत विमद किया गया हे । 


अन्यान्य अलङ्कारशास्मी 

८ १) भामह-मामहने काग्यालङ्कार नामक्र अ्नन्थकी रचना की है, जिसमे ३२८ अलङ्का 
का निरूपण किया गया है । उद्भट, आनन्दधथ॑न ओर मम्मट जैते प्रतिष्ठित आचार्यौ ने भामद- 
-कानाम तथा मत गौरवके साथ लिया है । भामहका न्ययदोषप्रकरण`अत्यन्त विवेचनापुणं है । 

(२ ) धमंकीति--धर्मकीत्तिने मी अलङ्कारस्चालपर कुर छ्खा था, उनका छिखा हआ 

न्थ ययपि नहीं भिर्ता है, तथापि-"अरुङ्कारो नाम धर्कीर्तिकृतो मन्थविरोषः' इस 
प्रकारके शिवरामल्िखित अवतरणसे पता चल्तादहै कि धम॑कीतिने अलङ्कारश्चाख्रपर भी कुछ 
ख्खिा था। उनका वौद्शास्लीय प्रवन्ध तो प्रथित ही हे। 

वामन--वामनने अपने काग्यालक्कारसूत्रमे २३ अलङ्कार निरूपित किये हैं । वामनक 
काव्यालङ्कारसूत्रमे रीतिसम्प्रदायका समथेन किया गया हे, जिसकी आलोचना मम्मटने की हे । 

( ४ )-उद्धट--उद्धयका “काभ्यालङ्कारसारसंग्रह ` एक प्रसि ग्रन्थ हे, जिसमें ४१ अलङ्कारो 
का निरूपण किया गया है! उद्धट कारमीरनरेश्च जयषाल्के सभास्तार ये, जिसके सम्बन्धमं 
कल्हणने राजतरङ्गिणीमे छख हे :- 

"विद्धान्‌ दी नारलख्क्तेण प्रव्यहं कृतवेतनः । 
मष्टोऽभूदद्धरस्तस्य भूमिभत्तेः सभापतिः ॥° 
 जयपालका समय ७७९ ते ८१३ ई ° माना जाता है, उद्धटका भी वही समय हे । 

८५ ) रोल्लट-लोदटने नायस्यश्चाख्पर टीका लिली थीः, ` जिसका अव पता नदीं गता है, 
केवर अभिनवगुष्ठ दारा किये गये खण्डनके प्रसङ्गे लोछर्फे मतका प्रसङ्ग आया है! राजा, 
शेखरने भी लोके मतकी आलोचना की है, जिसमे राजशेखरने रोटको “अपराजितः का पत्र 
कहा है । अपराजितका समय राजशेखरके समये भिलता-जुलता हे । 


(2) 


(६ ) शखुक -शंखुकके रससम्बन्धी विचारकी आलोचना अभिनवगुप्तने की दहै, शंखुक 
कादमीरी राजा अजितापीडके समयमे वत्तेमान ये, अजितापीड़का कार ८१४- ८५१ ३० माना 
जाता है । संखकने मावनाभ्युदय नामक कान्य मी ङ्खिाहै। 

(७ ) घण्टक-घण्टक नामक आचायेके मतकी भरोचना अभिनवयुप्तके रोचनम 
आरे है, घण्टकका नाम नारकसंबन्धी यन्थकत्तोके रूपमे ख्या हे । 

(८ ) आनन्द वधंन-आनन्दवधनका नाम ध्वन्यालोककारके रूपमे प्रसिद्ध है । आनन्द्‌- 
वर्ध॑न॒ अवन्तिवमां नामक राजाके समयमे थे, जिनका समय -८५५ से ८८४ ३० माना 
जाता ह । 

( ९ ) अदनायक-मटुनायकका मत भी अभिनवगुप्त दारा आरोचित इआ है) भट 
नायक मी अवन्तिवमाके दरवारी कथि माने जाते है, अतः उनका समय मी ८५५-८८४ माना 
जा सकता है । 

( १० ) सुकृुरु-सुकुर्का “अभिधागृत्तिमाठृकाः नामक न्थ प्रसिद्ध है, उनका समय भी 
८५५-<< ण्ह हे । 

( ११) राजगेखर-राजशेखरका साहित्यिक आखोचनासन्वन्धी "काव्यमीमांसा" नामक 
न्थ अतिप्रसिद्ध दै राअशेखर आलोचक होनेके साथ ही ऽत्तम कविमी ये! राजदेखरका 
रचनाकाल ८८४ से ९२५ ई० तक प्रमाणित है । 

( १२) रुद्रट-रुद्रट कादमीरी थे, उनके लिखि दो अन्ध प्रसिद्ध है, काव्यालद्गार तथा शृङ्गार 
तिङ्क । रुद्रटका समय नवम शताब्दीका उत्तर भाग माना जाता हे। रुद्ररका कान्यालङ्कार 
आ्याछन्दमे किखित तथा सोलह अध्यारयोमं विभक्त है! अलब्ूारोको रुद्रटने वास्तव, ओपम्य, 
देतिष्य, ओर इलेष नामक नामविमारगोमें विभक्त किया है । 

( १३ ) नमिसाधु-नमिसराधु नामक श्वेताम्बर जेनने रुद्रटके काव्यालङ्कार पर टीका 
छ्िखिी है। वह रीका ११२५-११५६ के बीच छिखी गरे है। 

( १४ ) धनञ्जय -धनज्ञयका कङ्खिा हुआ दञ्चरूपक नामक गन्ध प्रसिद्ध है धनञ्जय 
म्र्िहारेन्दराज द्वितीयके समयमे थे, अतः उनका कार ९७४ से ९९५ तक माना जाता है । 

( १५ ) अभिनवगुस्त-अभिनवयगुप्त एक प्रतिष्ठित आचाये थे । उनके लिखि हए अभिनव- 
भारतीः तथा “लोचनः नामक यन्थ अलङ्कारश्ञाङ्के ल्यि प्रमाणभूत मने जाते है। 
अभिनवयुप्ताचायंका समय ९७०-१०५० माना जाता है 1 
(८ १६ ) उत्पख्देव--उत्पल्देव अभिनवयुप्तके गुरुओंमेते े। उनका छिखा हा प्रत्यभिज्ञा 
ददौ नविषयक ग्रन्थ प्रसिद्ध है । उनका समय १०म दातकका आदि भाग दहै। .. 

( १७ ) भहतौत-म्तौतमिरचित कान्यकौतुक नामक ग्रंथ अब अप्राप्य हो गया है, परन्तु 
उसका उद्वरण माणिक्यचन्द्रने अपने अन्थमें करिया है, जिसते पता चलता है कि वह ग्रन्थ साहित्य- 
शास्रका था । उनका समय मी दश्चम श्चतकका प्ररम्भ माना जा सकता है, क्योकि उनके मतका 
उख रोचनम भी आया है 1 | 

 ( १८ ) भटेन्दुराज- मडधन्दुराजका कोई स्वतन्त्र यन्थं अव नहीं पाया जाता है, परन्त॒ 
उनका उल्लेख क्षेमेनदरावरचित ओचित्यविचारचचांमे आया है । मडेन्दुराजका समय °म दातक 
ह्य सकता दहै । 

( १९ ) छीरस्वामी- क्षीरस्वामी भटटेन्दुराजके शिष्य ये, उनके द्वारा विरचित “अभिनव- 
रघवः नामक ग्रन्थ का अवतरण रामचन्द्रने दिय! है । उनका समय ९म॒ शतक हो सकता है । 
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( १५ ) 

(२० ) भोज-धाराधीशच महाराज भोजका सरस्वतीकण्ठामरग तथा श्गारप्रकादय नामक 
गन्थयुगल सादित्यशास्मे विख्यात दहै। भोजका समय एकादश रउातकका आद्रि माग 
निशित है। 

( २१) अजितसेन --अजिततेनने अलङ्कारचूडामणि नामक ग्रन्थ अलद्कारपर तथा ङ्गार- 
मज्ञरी नामकं यरंथ रसद्चास्र पर ज्खिा था । उनके ग्रंथ पद्यवद्ध थे । वह १०म शतकमें विद्यमान थे । 

( २२ ) क्तेमेन्द्र-कषेमेन्द्रविरचित ओचित्यविचारचचां नामक मन्थ ओचित्यसम्प्रदायः 
प्रवत्तंकतया स्वनामख्यात हे । क्षेमेन्द्रका समय क्गमग १०५० ई० है । 

( २३ ) कुन्तक-कुन्तकविरचित ध्वक्रोक्तिजीवितः वक्रोक्तिसम्प्रदायका प्रथान मन्थ माना 
जाता रहा है । कुन्तकने ध्वनिको वक्रोक्तिस्वरूप माना है । कुन्तकका समय १०म शतक ओर 
११ शत्तकका मध्य माग है। 

( २४ ) महिममटह-मदहिमभट्रने अपने समयके प्रसिद्ध यन्थ ध्वन्यालोकका खण्डन 
अपने “्यक्तिविवेकः नामक अन्धे बडे जोरदार शर्ब्दोमिं किया है, उनका भी एक अपना खास 
व्यक्तित्व है। कन्यालोचर्को मे महिममद्ध की महिमा विख्यात है । उनका समय २१ शतक का 
आदि भाग दहै, 

( २५ ) मम्मट- मम्मरटका नाम वागुरैवतावतार के रूपमे प्रसिद्ध है । इनका काव्यप्रकाडा 
स्वनामख्यात दे । उनका समय एकादश ज्ञतक निश्चित है । 

( २६ ) माणिक्यचन्द--माणिक्यचन्द्र कान्यप्रकादाके सवंप्रथभ दीकाकारके रूपमे प्रसिद्ध 
हैः! उनकी सङ्केत नामक टीका ११६० ° मँ च्खिी गई थी, अतः उनका समय वटी 
माना जाता है । 

कान्य प्रकाशकौ टोकार्ओमें सङ्केतके अतिरिक्त सरस्वतीतीध्कृत टीका ( समय १२४२ ई० ), 
जयन्तभट्रकृेत जयन्ती टीका ( समय १२६४ इ० ), श्रीवत्सलाञ्छनक्रत टीका (-समय श६्वीं 
राताब्दी ) सोमेश्वरकृत टीका ( समय १४ शतक ), साहित्यद पंणकत्तां विश्वनाय्॑ेत रीका ८ समय 
१४ शातक ) चण्डीदासकरेत टीका, चक्रवक्तींकृेत रीका .( समय १५ इतक ), महेश्वर न्याया- 
लङ्कारक्ृत टीका ( समय १६ इतक ), आनन्द्राज नकत श्िवपक्षीय रीका ( समय १७६५ ई० ), 
कमलाकरछृत रीका ( समय १६१२ इ० ), नृसिंहठाकुरकत रीका ८ समय १७ शतकका 
पूवाद), विद्यानाथकृेत टीका ८ समय १७ शतकका पराध ), मीमतेनकृत टीका ८ समय 
१७२३ ड ०), रत्नकण्ठरचित मारसमुञ्चय टीका ( समय १७ श शतकका उत्तराधं ) गोविन्द ठाकुर 
कृत काव्यप्रदौप ( समय १६ वी शताब्दी ) अपने प्रामाणिकत्वके स्यि प्रसिद्ध है, अतः इन रीका- 
काररोकौ गणना अलङ्काराखिरयोमँ की जाती ह । काव्यप्रकाराकी अन्य टीकाये व्याख्यामात्र है 
अतः उनके विषयमे विषरण नहीं दिया जा रहा है, उनकी संख्या वहुत वडी है । 

( २७ ) ्तेमेन्द्र-देमचन्द्रका कान्यानुश्ासन प्रसिद्ध अलक्गारयन्य है! उसकी रचना 
१०८८१६७४ के बीचमें हइ दै । इन्दींके समसामयिक जयमङ्गलने कविशिक्षानामक अन्ध 
तथा नागवमाने कात्यालोचन नामक यन्थ लिखा है। 

(२८) वाग्भद--वाग्भःने वाग्भगलङ्कार नामक मन्थ १०९४-११४३ के वीचमें छिखा ह । 

( २९ ) देवेश्वर-देवेश्वरने कविकल्पलता नामक ग्रन्थ लिखा है, उनका समय १३२०० 
के ल्गमग माना गयादहै 

(२० ) वाग्भट ( द्वितीय }-ताग्भट ( द्वितीय ) ने काव्यनुशासन नामक अन्ध छिख( ह 
उनका समय तयोदश शतकका अन्त समज्ञा जाता है । ¦ 


अ.) 


( ३१ ) सुय्यक--रुय्यक्कृत अलङ्कार-सवैस्व एक प्रसिद्ध मन्थ हे । श्सका पाण्डित्य 
गौरव प्रख्यात है! इस मन्धके दो भाग दहे, सूत्र ओर दृत्ति। इतिहासक्ञोका मत दहै कि रुय्यने 
सू्रमात्र बनाये दै, इत्तिभाग मज्ञको छरति है । इस दृ्तिग्रन्थ पर जयरथक्त रीका प्रसिद्ध है । 

( ३२ ) मलयज पण्डित--मल्यज पण्डितकी रचना साित्यसार है, जो र्गमग ११६८ ई० 
म छिखा गया हे । 

( ३३ ) राजराज-राजराज नामक विद्वान्‌ने “राजराजीयम्‌ नमक अलङ्कार्न्थ लिखा 
है । उसका निमांण ५२ वों शतक हे 1 

( ३४ ) आश्ाधर-आञ्चधरका समय १२४० ई० माना गया है, उनकी वहुत-सी कृतिर्यो- 
मे तरिषषटिस्रतिश्षाख प्रसिड हे । 

( ३५ ) धर्मदास--पमदास एक बौद्ध विद्वान्‌ हए हे । उनकी कृति विदग्धमुखमण्डन प्रसिद्ध 
हे । उनका जीवनकारु १३९३ से १३०९ तक प्रमाणसिड हे । 

( ३६ ) शारदातनय-शारदातनयका “भावग्रका शनम्‌” नामक ग्रन्थ प्रख्यात है । उनका 
समय १२-१३ वें शतक का मध्य माना जा सकता हे । 

( २७ ) श्ोभाकर- योभाकरविरचित अलइाररलाकर यशकरविरचित मू यन्थकी व्याख्याके 
रूपमे है । ये १३ वें शतकमें वियमान ये । 

( ३८ ) स्िगभूपाल-सिगभूपाल १४ वीं शताब्दीमें दक्षिण-मारतमं विद्यमान ये । उनके 
दो मन्थ भिरते है, जिनमे एक रस पर तथा दूसरा नारक पर है । 


( ३९ ) विश्वनाथ- सादित्यद पेण-निमाता विश्वनाथ अतिप्रसिद्ध हो गये दै, उनका समय 


# 


१४ वाँ शतक अश्रान्तरूय नें निधारित हो गया ह । 

( ४० ) विश्वनाथ (द्वितीय) --धारासुरनिवासी विश्वनाथ प्रसिद्ध विश्वनाथपते भिन्न आचार्यं ये । 
उनका छ्खा सादित्यसुधासिन्धुः नामक ग्रन्थ मिलता है 1 उनका समय अनिश्चित है, परन्तु 
उन्हयने अपने यन्थ मे काञ्यप्रकाडके भ्याख्याकारे चण्डीदासको याद्‌ किया है, जिसमे उन्द 
चण्डीदासके वादका ही मानना होगा । 

(४६ ) भानुदत्त -मानुदत्त मिश्र मिथिलानिवासी तथा रसमंजरीके निमाताके रूपमे प्रसिद्ध है । 

( ४२ ) जयदेव --जयदेवका चन्द्रालोक एक प्रसिद्ध अन्ध दहै) इनका समयश्याहै? इस 
सम्बन्धमरे मतभेद पाया जाता हे। यदि चन्द्राखोककारको ही प्रसन्नराघवका निर्माता मान लिया 
जाय तो इनका समय १२ वींओर १३ वीं रताव्दीफे मध्यमे हो सकता है, ओर यदि मैथिल 

सम्प्रदायके मन्तव्ये अनुसार प्रसत्नराधवके प्रणेता ओर चन्द्राखोकके प्रणेतामे मेद माना 
जाय तो उनका अवांचीन होना ही युक्तिसङ्गत माना जायगा । . 

( ४३ ) सखराछू-सखलाल मिश्रने चन्द्रालोककौ कारिकार्ओंक। आधार वनाकर अलङ्कार 
मंजरी नामक मन्थ ङिखा है। उनका समय १८ वीं शताब्दीका मध्य माना जा सकता ह ।. 

(४४ ) वेममूुपार-वेमभूपालका लिखा साहिव्यचिन्तामगि नामक अलङ्कारयन्थ उपरब्ध 
होता है । उनका समय २५ वीं शताब्दीका प्रारम्भ माना गया है, क्योकि १४२० मँ उनका 
देहावसान बताया जाता है । ¦ 

(४५ ) अनुरथमण्डन--अनुरथमण्डन नापके णक जन विद्वान्‌ हो गये दै उनके द्वारा 
किदे गगरे दो मन्थ प्रसिद्ध दै-जव्पकस्पक्ता ओर युग्धमेधाकर । उनक्रा समय १८ वीं शतानब्दीका 
मध्यभाग निश्चित है। 


(चअ) 


( ४६ ›) पुञ्जराज- पुराज एक राजा भेजो माल्वामे शासक थे । उनके द्वारा अपने मारं 
स्के लिये राज्यत्वागकी वात प्रसिद्धं है। पु्ञराजकी रचना घ्वनि-प्रदीप ओर चिश्य- 
प्रवोधालङ्कार नामक मन्थ प्रसिद्ध हे। उनका पत्मय १५ वीं शतानब्दीका अवसान भाग 
माना जाता है । 


, (४७ ) शप्पयदृङित--अप्पयदीक्षितका कुव्यानन्द तथा चित्रमीमांस। नामव मन्थ 
अलङ्कार शाखे अतिप्रकषिदध हे । मप्पयदोक्षितका समय १५५४-१६१३ ३० हे , 

( ४८ ) कृष्णसुधी-ङृ्णसुधीका “कान्यकलानिभि' नामक अनथ भ्रसिद्ध 2! उनका समय 
१८ वीं शषताब्दीका प्रारम्भ माना जाता है । 
( ४९ › कृष्णशमा -कृष्णशमांका मन्दारमण्डनचम्पू नामक अन्थ अजङकारका अच्छा-गन्ध 


हे । ययपि नामे चम्पू शब्द जुड़ा हमा है, परन्तु उते अलङ्कार तथा रसके छियि विश्वकोष 
समज्ञा जाता है । उनका समय १७ वीं शताब्दी है । 


( ५० ) प्रभाकर-प्रमाकरका रसप्रदीप १५८३ ३० में ङ्खा गया, जिसमे तीन अध्याय 
हैः । इनमें करमशः, कान्य, रस, ध्वनिकी विवेचना है । 

(५६) बरूदेव-वरदेव विद्याभूषण चैतन्यमहाप्रमुके अनुयायी थे। उनके छ्खि इण 
साहित्यकोमुदी तथा काग्यकोरतुभ नामक गमन्थ विख्यात ह । वे जयसिहके समयमे १८ वीं 
शताब्दी मं विधमान ये। 


( ५२ ) विश्वेश्वर--विश्ेशवर पर्वतीय अस्मोडाके रहनेवाठे तथा अतिप्रतिमाश्चालीये। वे 
२४ वपषेकी अवस्थामे ही स्वगींय हो गये । उनके लिते यन्थोमे--अलङ्कारकोस्तुम, अल्काराभरण, 
आयांसप्तरती, अलक्कारभरदीप, अलङ्कारसुक्तावली भादि प्रसिद्ध है। उनकी ददम पीदीके लोग 
आज भी विमान है, इसीसे उनके समयका अन्दाज लगाया जा सकता है । 

(८ ५३ ) राजशेखर-१९ वीं शताब्दी दश्चिण देशम उत्पन्न राजङेलर नामक एक विद्वान्‌- 
ने ८१ स्तवकोमें विभक्त साहित्यकस्पद्रुम न!मक अलङ्कारमन्थ छिखा है ! 

( ५४ ) रलभूषण-रलभूषण नामक एक वङ्गीय विद्ान्‌ने १८५९ ३० मेँ कान्यकोमुदी नामकं 
एक अन्ध छिखा हे, जिसके अगे अध्यायोमे आलङ्कारिक पिवेचन है । | 

( ५५) श्रीश्ेरु नरसिहाचाय-भरीदौर नरसिदाचारयका अलङ्कारेन्दुशेखर लक्षणमाछ्का 
नामक मन्थक व्याख्या होकर भी अलङ्कारके निरूपणे अपना स्थान रखता है । नरसिहाचाय- 
का समय ६७ वीं र॒तान्दी हो सकता है । | 

( ५६ ) रामसुब्रह्मण्यम्‌-रामसुब्ह्मण्य साखरीने अलङ्कार शास्रविखास नामक एक मन्थः छिखा 
हे । उनका देहान्त १९२२ ई० मेँ हआ । 

( ५७ ) जुदूर्वई नरसिहाचा्य- वे विजयानगर महाराजके सभापण्डित हो गये हे । शन्होनि 
` -'रदङ्कारपर काभ्यसूतरवृत्ति, कान्योपोदात, कान्यप्रयोगविधि एवं अल्करारमाला नामक अन्ध ङि 
दे । ये ६९ वीं शताब्दी प्रारम्भे वियमान ये । 

( ५८ › विद्यानाथ-विचानाथका प्रतापरुद्रयशोभूष एक प्रसिद्ध मन्थ है। उनका समय 
१२६८-६३२८ इई० माना गया है । 


( ५९ ) विद्याधर किथाधरने एकावली नामक अन्ध छिखा है। उनका समय १३ वीं 
शताब्दीका आदि भाग माना जाता है । 


२ का० भू 


( १८ ) 
(६० ) धर्मसुधी--षमेसुधी नामक एकं तैलङ्ग पिद्रान्‌ने सादित्यरलाकर नामकं अन्य ङिखा 


हे! उनका समय १८ वीं शताब्दीका आदि भाग माना राच हे । 
( ६२) शठकोपाचार्य--शठकोपांचाय नामक परसिद्ध वैष्णव सन्तके नामसे संवड शठकोपा- 
लङ्कारपरिचय नामक अल्रारग्रन्य भिरुता है, जिसके निमांताका नाम अपिदित हे । 
(६२ ) सुधीन्द्रयोगी-खधीन्द्रयोगी नामक एक विद्वानूने अल्कारविकाश नामक एकं 
अर्थालङ्कारनिरूपणपरक न्थ प्रसिद्ध किया है । वे सत्रहवीं शताब्दीमे विद्यमान थे । 
(६३ ) वीरनारायण-सादित्यनूडामणि नामक जो मन्थ १५ वीं शताबव्दीमे लिखा गया 
उसीके रचयिता वौरनारायण ह । 
( ६४ ) श्रीकृष्ण--श्रीङृष्णाप्रनामक परकार स्वां 
अन्य लिखा 2 । उनका समय १७ वीं शताब्दी है । 
(६५ ) कर्णपूर-गोस्वामी कणेपूरने अलङ्कारकौस्तुम नामक य 
समय सोवा शताब्दीका उप्तर भाग दै । 
(६६ ) रूपगोस्वामी--रूपगोस्वामीका 


उसका रचनाकार १५ वीं शताब्दी. हे । 
ने शोदधोदलि नामते अलद्कारपर कारिका छिखी 


( ६७ ) जाचायं केशव--किसी बोद्धाचा 
थीं जिन्दें आधार बनाकर केशव भिश्रने अलङ्कारशेखर नामक वृत्तिग्रन्थ बनाया है ! केशव मिश्रका 
समय १६ वाँ शतक है । उनके द्वारा व्याख्यात कारिकार्ओका समय १२ वां इतक माना जाता हे । 


( ६८ ) पण्डितराज-पण्डितराज जगन्नाथका रसगङ्गाधर्‌ अपनौ पाण्डित्यपुणं विवेचना 
पदति छिये प्रसिद्ध है । उनका समय १७ वीं शताब्दीके आदि वृतीयचरण तक माना जाता है । 
(६९ ) सुरारिदान तथा सुब्रह्मण्यम्‌-मेवाड़नरेशा यदावन्तसिहे नामको अमर बनःनेके 
स्यि कविराजा सुरारिदान तथा सुत्रह्मण्यशाखीने यद्चवन्तयशोभूषण नामक ग्रन्थक स्वना कौ । 


उनका समय १९ वीं शताब्दीका पराध माना.गया दं 1 
इनके अतिरिक्त अलङ्कारशाखके- कुछ ओर मौ मन्थां तथा उनके रचयिताओंके नाम दिये 


जा रदे है ! उनका कालनिद श सन्दिग्य दोनेते नहीं किया जा रहा हैं । 
ग्रन्थनाम | निर्मातृनाम 
( १ ) काव्यालङ्कारसूत्र यास्कमुनि, अखिलानन्दाश्रमक्नत टीका 


< २ ) अलद्ू[रविचार 


नी आच्थ॑ने अलङ्कारमणिदार नामक 
न्थ क्खि है) कणेपूर का 


उज्जवलनीलङ्मणि नामक रसविषयक ग्रन्थ हे । 


{ ३ ) अलद्कारग्रकारिका जीवनाय 
( ४ ) अलङ्कारशेखर 
 ( ५ ) अलङ्कारदिरोभूषण कुण्डलाचायं 
( £ ) अलङ्कारकरमाख द्‌ामोदरमट्र 
(८ ७ ) अलक्कारकोमुदी वछछभमटु 
८ ८ ) अलङ्कारसार सुसिद 
( ९ ) अलङ्कारकोस्तुम व्कूटाचायं 
( १० ) अलङ्कारसूत्र चन्द्रकान्त तकांलङ्कार 


( ११) मलङ्ूारचन्द्रिका 
(१२) अलङ्कारकारिका 
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( १६ ) 


८ १३ ) अङङ्कारकोसुदी 

( १४ ) अलङ्कार मयुख 

( १५ ) अलङ्कारानुक्रमणिका 
( १६ ) अलङ्कार प्रकरण 

( १७ ) अलङ्कार प्रकाशिका बालकरुष्ण 
( १८ ) शतालङ्कारानुक्रमणिका 

( ६९ ) अलङ्कारसारसंयह 

(२० ) अलदूारम्न्थ 

(२९६ अलङ्कारवादा्थं 

८ २२ ) अलद्भारसार 


(२३ ) अलङ्कार मज्ञरी त्रिमछछभटु 

( २४) अलङ्कार मञ्जूषा देवशङ्कर 

(२५ ) अलङ्कारससुद्धक शिवराम 

(२६ ) काव्योह्ास नीरख्कण्ठ 

( २७ ) काग्यसारसंग्रहत्रय श्रीनिवास 

(२८ ) कान्यचन्द्रिका रामचन्द्र न्यायवागीद्य 
(२९ ) कान्यवृन्तरलावली नारायण 

(२० ) कान्यकण्टकोडधार नर सिह शास्नी 


यत्र-तत्र पुस्तकाल्योको पुस्तक-सूचिर्यमि कुछ अ्नातकततेक तथा अनुपलभ्यमान अन्यान्य 
अलद्कारयरन्धोके मी नाम उपलब्ध होते है जिनका नाम मेने नदीं छिखा है । 

दण्डीका काल तथा अन्य वृत्तान्त 

दण्डी के समयपर विचार करते समय निन्नकिखित वार्तोपर ध्यान दिया जाता है :-- 

( १) दश्चम दातान्दीमे उत्पन्न अभिनवयुप्राचायेने लोचनमे ङिखा है :-- 

ध्यथा दण्डी-- गद्यपद्यमयी चम्पूः ८ तृतौय उद्योत, ७ म कारिकाकी वृत्ति ) 

( २ ) ददामदतक प्वाद्धमे उत्पन्न प्रतिदारेन्दुराजने उद्धटरचित काव्यालङ्कारसारसंग्रहकी 
लघुवृत्तिमें क्ख है :- | 

--अत एव दण्डिना--"लिम्पतीव' इत्यादि । 

(३ ) कन्नड भाषामें .कविराजमागै नामक ग्रन्थ है, वह ॒रा्टूकूटके राजकुमार अमोघवष॑का 
लिखा है । उत स्पष्टतः काव्यादद्च॑पर आधारित माना जा सकता है । उप्तका निमोणका ८१५ से 
८७५ ई० तक माना गया हे । 

(४ ) सिंही भाषामे प्रथम राजातेनने “सियाकसलकारः ( स्वभाषालङ्कार ) नामक अन्ध 
ल्खिा दहै महावंशके अनुसार उप्तकी रचनाका कार ४६८६8 इस्वी है! उस यन्थपर 
काञ्याद्ल॑का प्रमाव ही नदी, काव्यादश्का नाम भी उल्िचितदहै। 

( ५ ) वामनने अपने काव्यालङ्कारसत्र मँ जिस ॒रीतिको कान्यकौी आत्मा बताकर विस्तृत 
विवेचन दिया ३, वह मागै शब्दते दण्डके ग्रन्थे वणित है । दण्डीके समयमे रोति शब्दका 
पता नहीं था 1 दण्डने दो ही मागे माने थे। वामनने उसकी जगहपर तीन रीतियों स्वीकार 
की हैः! इसते स्पष्ट है कि दण्डी वामनके पुवेवत्तौं थे । वामनका समय जयापीड्‌ का राज्यकाल 
७७९ से ८१३ ३० माना जाता हे । 


( 


इन वातोसे दण्डके समयकी उत्तरी सीमा अष्टम हातक निश्चित है । हसी प्रकार पूवीं 
सीमापर विचार करते समय निश्रङिखित बार्तोपर ध्यान दिया जाता है :- 

( १ ) शद्ध पद्तिमें महारानौ विञ्जिकाके नामते क शोक है :-- ` 
नीरोप्पर्दङुश्यामां विनिकां मामजानता । ब्धेव दण्डिना भोक्ता सर्वश॒ङ्का सरस्वती ॥ 

यह आक्षेप कान्यादशके मङ्गरश्टोकमे “सवंशुङा सरस्वतीः यह कथन देखकर ह्ये किया 
गया था । विच्निका चन्द्रादित्यकी रानी थी । चन्द्रादित्य दवितीय पुरकशीका पुत्र था, जिसका समय 

६९० ३० नियत है । इपते प्रमाणित होता है फि दण्डो उसते पे विधमान रह चुके थे। 

( २ › "वासवदत्ता नामक प्रक्िद्ध गययन्धके रचयिता सुबन्धु नामक कविवर छठी शताब्दी- 
मे इए ये 1 उन्दोनि-दण्डी दवारा निमित या आहत-- छन्दो विचिस्यां सकटस्तध्यपञ्चः प्रदशितः 
दारा स्टरत “छन्दोविचिति नामक मन्धका उल्लेख वार.वार किया है :- 

छुन्दोविचितिरिव ऊसुमविचिन्ना । छुन्दोविचितिरिव माङिनी सनाथा ॥ 

श्य तरह दण्डीके समयकी पूवंसीमा छटी शतान्दी मानी जा सकतीं है । 

इन्द सव वार्तोपर विचार करके भि० मैक्समूलर, वेवर, मैकडोनल, कनल जेकव प्रमृति 
पाश्चात्य विद्वान्‌ दण्डका समय छटी शताब्दी टौ मानते हैं । 

काव्याद म एक श्चोक आया है :- 


रत्नभित्तिषु संक्रान्तेः प्रतिविग्बशतेरंतः। 
ज्ञातो र्केश्वरः कच्छरादाञ्नेयेन त्वतः ॥ ( कान्यादयं २-३०२ ) 
इसकी समता माधके निञ्नक्िखित शकते है : - 
रलस्तम्भेषु सङ्करान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे । 
| एकाकिनोऽपि परितः पौरुपेयन्रता इव ॥ ( माघ २-४ ) 
कान्याददका शशक :-- 
अरन्नारोकसंहायंमवायं सुयंररिमिभिः 1 दृष्टिरोधकरं यूनां यौवनप्रभवं तमः ॥ 
वाणभटृकृत कादम्बरोगत श्चुकनासोपदे रमे वतमान :-- 
अभानुभे्यमरत्ाोकोच्ैद्यमप्रदीपग्रमापनेयमतिगहनं हि तमो यौवनधभवम्‌ । | 
। इन्दं तृलना्ओंके आधारपर कुष आरोचफोनि दण्डीका समय माध तथा वाणकेवाद मान लिया 
हे, परन्तु मेरे प्रिचारमें इस समानता माके आधारपर कछ इदृतापूवेक नदीं कहा जा सकता । | 
एक ओर मी तकँ उपस्थित किया जाता है--अवन्तिसन्दराकथामे छिला हे कि दण्डो भारवि- 
के वंशधर थे । मारविके पिता नरायण स्वामी पहले गुजरातमें रहते थे । वहाँपे वे दक्षिणके 
अचलपुरमं भ बते। इसी अचलपुरको अव एक्िचिपुर कहते हे । नारायणस्वामी पुत्र भारवि 
(दामीदर) के पुत्रम अन्यतम मनोरथके पुत्र वीरदनत्तते गौरी नामकं जननीसे दण्डीका जन्म हुआ । 
भारविका समथ ६३४ ते पूर्वा माना जाता हे। म्त्येक पौद़ीके लिए यद्वि २० वप॑का 
समय मौ मान तो इस तरह दण्डीका समय ७ वीं शताब््ौका अन्तिम माग सिद्ध होता हे। 
काञ्यादरमं कु वतिं ठेसी मी आई है जिनति दण्डीके समयपर प्रकाञ्च पड़ता हे । 
दवितीय परिच्छेदे “इति साक्तातकरमे देवे राज्ञो यदातयमंणः' एेसा उव्टेख हे । इसमें रानवर्मा 
के स्थानप्र राजवमां यह पाठमेद पाया जाता हे। यह रातवमां या राजवरां पवनरेश्च द्वितीय । 
नृसिहव्मांका नामान्तर था काञ्च राजद्रवारभं दण्डी रहते मीथे। उसी परिच्छेदे 
अवन्तीकी राजकन्याका भी उल्टेख दहै- 
सेवावन्ती मया लन्धा कथमत्रैव जन्मनि । 


( २१ ) 


तृतीय परिच्छेदगत--“वरादेणोद्धता यासौ वराहेरूपरि स्थिता" म “वराद पदका देष 
चाड्क्यवंदीय राजाओंके राजचिहका बयोतक है! इसी प्रकार यमकप्रपच्रमे अनिवाडे- 
काकार शब्दे काच्वीके नररसिहवमांकी उपाधि व्यञ्जित कौ गदं है। तृतीय परिच्छेदे 
प्रहेकिका-प्रकरणमें काञ्ची तथा पवनृपत्तिका नामोदेख आया है । 

श्न सारी वा्तोपर ध्यान देने दण्डी का समय निश्चित रूपपे नहीं तो धिष ` सम्भावित 
रूपमे ७ म शतकक्रा अन्त भाग माना जा सकता है । 


दण्डीका देश 

जसा कि पहले बताया गया दै, दण्डीके पूवज गुनरात प्रान्तके आनन्दपुरते आकर दक्चिण 
देशके अचल्पुरमें वस॒ गये । वहां आनेवाले उनके बृदध प्रपितामह ये । उनके दाक्षिणात्य होने 
मे- काञ्ची, काविरी, चोल, किङ्ग, मल्यानिर आदि दक्षिण में प्रसिद्ध स्थानके उक्छेखको दी साक्षी 
वनाया जाता है। 

उनके दाक्षिणात्य होनेके विषयमे यह भी प्रमाण उपस्थित किया जाता है कि कादमीरी आल- 
कगारिकोने उनका उद्धरण प्रायः नहींके वरावर दिया है । खण्डन-मण्डनके रूपमे उनका उल्लेख 
विलकुरु नही किया है जिसते स्थानङृत पक्षपात तथा आपसी प्रततिदन्डितामाव ग्यक्त होता है, 
ओर दण्डाको सुदूरदक्षिणनिवासी प्रतीत कराता है । 


दण्डीका जीवनवृन्त 

अवन्तिषुन्दरी कथाः ओर “अवन्तिखन्दरीकथासारः नामक उपलभ्यमान. अन्धके आधारपर 
वताया जा सता हँ फि नारायणस्वामो नामक विद्वान्‌के पुत्र मारि ( किराता नीयकार ) 
के तीन पुत्र हए, जिनमे मध्यम पुत्रका नाम मनोरथ था। मनोरथके चार प्रमे सवते 
छोटे पुत्रका नाम वीरदत्त था। वीरदत्तकी ङीका नाम गौरी था! वही वीरदत्त तथा गौरी 
दण्डीके पिता-माता माने जति हैः । 

दण्डी कौशिक गोत्रफे ब्राह्मणये। ये अपने प्रपितामह भारविके आश्रयदाता चपवंराके 
आश्रयमें काच्रीभें रहा करतेये। काच्चर्मे जव पर राजाका आक्रमण हुआ तव ये जङ्गले 
जा छ्पि । यह विष्व ६५५ ई३० मँ हआ था । उस समय दण्डीकी अवस्था बहुत कम थी । 

इसते यही सिद होता है कि दण्डीका समय सप्तम शताब्दीका उत्तरां तथा अष्टम दाताब्दी- 
का आदिमाग है । 

दण्डीका असटी नाम क्याथा, इसका पता नहीं चलता । दरा कुमारचरिते मङ्गला- 
चरणके -्रह्माण्डच्छुत्रदण्डः शत्टतिभवनारभोसहो नारदण्डः' इस शोकम बरावर दण्ड 
शब्दके प्रयोगे प्रसन्न होकर किसीने इन्दे दण्डी कहकर सम्बोधित किया दोगा, ओर यद्ये नाम 
प्रचक्ति हो गया होगा, जेस कि भवभूति-माध आदि कविर्योके विषयमे प्रसिद्ध है । 


दण्डका पाण्डित्य ओर उनके मन्थ 
जाते जगति वादमीको कविरिव्यभिधाभवत्‌। कवी इति ततो व्यासे कवयस्स्वयि दण्डिनि ॥ 
उपमा काङ्दासस्य भारवेरथंगौरवम्‌ । दण्डिनः पदलाछ्िव्यं माघे सन्ति ज्रयो गुणाः ॥ 
इन प्राचीन कोति दण्डीकफे उदाम कवित्वका परिचय प्राप्त होता'है। दण्डीके प्रखर 
पाण्डित्यका पता इतनेते ही लगाया जा सकता है कि जब अलङ्कारशालप्र कुछ खास अन्ध 
नदीं वन सके थे, उस समय मी उन्होने अपने नन्मे अलङ्कारशाख्जको नोव दृढ करनेवाङे यंथका 
प्रणयन किया ओर अपनी कृतिको अत्यन्त सरल एवं सरस बनाकर विद्वानोंको सुग्य कर दिया ' 


(@ 


यदि कान्याद्॑की अन्तरङ्ग समीक्षा कौ जाय तो दण्डीका उत्कट पाण्डित्य प्रमाणित किया 
जा सकता हे! दण्डीने कर्मके निवस्य, विकायं, प्राप्य आदि भेर्दोका वर्णन करने तथा “छिम्पतीव 
तमोङ्गानि" शस प्रकरणके शाखराथमे महाभाष्यका साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने वेयाकरणत्वका 
परिचय प्रदान किया दै, साथ ही हेतुवियाविरुडता आदि दोषोंके स्वरूप बतानेके प्रसङ्गमे 
अपने न्यायपाण्डित्यकी सूचना दी है । अन्यान्य शार्खोके विषयमे मी जरद-तदों जपना विचार 
व्यक्तं करके दण्डीने अपने पाण्डित्यका चतुरलत्व अभिव्यक्त किया हे । अलद्रूारशास्मं दण्डी- 
क समान प्रौढ पाण्डित्यसमन्वित सुन्दर कवित्वका पात्र को$ दूसरा हुआ है, यह सन्दिग्ध ही हे । 

चपि गृद्धः, राजशेखर तथा भम्मट जते प्रतिष्ठित सादित्याचार्यौने भामहके मतका उद्लेख 
जितने गौरवके साथ विया है, उतना गौरव दण्डीके प्रति नही प्रकट किया, परन्तु इसका 
कारण यह नहीं माना जा सकता दण्डके ग्न्थका महत्व भामहके मन्थे कम है । तुखनात्मक 
दषटिते विचार किया जाय तो यदि भामहका न्यायदोपम्रकरण दण्डीते अधिक विशद दै तो 
दण्डीकी अलङ्कार, गुण, रीतिकी विवेचना मामहे कहीं अधिक परिष्कृत है । उद्भट, राजरीखर 
मम्मर आदि दारा सादर समुट्केख नहीं चयि जानेका तो कारण उनका कादमीरक पक्षपात 
हो *माना जाना चाहिये । भामह कादमीरक होनेके कारण उनके अधिक आद्रपात्र ये ओर 
सर्वगाणसम्पन्न होनेपर मी दण्डी दाक्षिणात्य होने उनके लिय उपेक्षाके पात्र ये) आत्म य॒ताका 
लाभ तो भिलना ही चाहिये । 
न्रयोऽग्नमखयो वेदाञख्यो देवाखयो गुणाः । त्रयो दण्डिप्रवन्धाश्च त्रिषु रोकेषु विश्चुताः ॥ 

यह शोक "पीटसंन्‌्ने राजशेखरके नामसे उद्धृत किया है। इसके अनुसार दण्डीके 
तीन मन्थ प्रमाणित होति है--१. कान्याददच, २. अवन्ति॒न्दरी कथा, ३. दज्चङुखारचरित । जसे 
कान्यादद्च॑का दण्डिरचित होना सदाते प्रसिद्ध है, उसी तरह दशयकुमार चरितका भी 1 अवन्ति- 
सुन्दरीकथा मौ इधर दक्षिणमारतग्रन्थावलीमे सुद्रित होकर प्रसिद्ध हो गया हे । 

"छान्दो विचिव्यां सकरस्तत्प्रपञ्चः प्रदिः” इस प्रकारका उल्लेख पाकर कुछ लोर्गोने 
छन्दोविचित्तिः नामक चतुथ अन्ध मी दण्डीका माना दै, परन्तु यह स्वतन्त्र मन्थवनाथाया 
नही, यह किसी तरद सिद नहीं होता है। इसके अतिरिक छन्दोविचिति इन्द्‌ पिङ्गलका छन्दः- 
सूत्रपरक भी हो सकता है 1 “तस्याः करापरिच्छेदे रूपमाविभविण्यति' इस उल्लेखके आधार 
प्र कलापरिच्छेद'नामक अन्धकी कस्पना भी इसी तरह ह । 

कुछ लोगोने-आगरे आदिने- इस आधारपर दशकुमारचरितके दण्डित दोनेमे सन्देह 
प्रकर किया दै कि दण्डीने जिन दोषोको परिहेय वताया है, ये दोष दश्चकुमारचरितमें पाये जाते 
हे, अतः ददाकुमार चरित दण्डीकौ रचना नदीं हो सकती । 

दस रंकाका समाधान दो प्रकारति किया जाता दै- 

१. यद कि यह कोई नियम नदीं है कि दोषनिणंय करनेवालेके यन्थरमे वह दोष हो ह्य नदीं । 
हम देखते हँ कि ओचनित्यविचारचचां मे ्षेमन्द्रने दोर्पोके उदाहरण अपने अरन्धसि नामोल्लेखपूवक 
दिये है । इस स्थिततिमे दशकुमारमें उपलब्ध दोष उसके दण््डिकृतत्वका खण्डन करनेमें पर्याप नदीं 
माने जा सकते । 

२. य कि दण्डीने सादित्यतेवा-जीवनके प्रारम्भे द्‌ शकुमारकी रचना क होगी । उस समय 
ताञ्च तरूपमे वे दोष आ गये हनि बादर परिष्छृतबुदधि होकर उन्दनि दोर्षोका निरूपण किया होगा । 

स प्रकार सव्र तरदमे देखनेपर दण्डीके तीन अन्थ माने जा सकते है जिनके नाम ऊपर 
वृता दिये गये हैः 


( च 


दण्डी ओर भामह 
दण्डी ओर मामहे कौन पूववत्तां है इस विषयमे वड़ा मतमेद हे । सादित्यशालमं यह 
एक समस्या है कि इन दोनोमें किसका अवतार पहले हआ 1 
इन दोनो आचार्यौकी उक्तियोमे सम।नता ही इस संशयकर जननी हं । 
समताका संक्षिप्र निदशेन 
मामद- 
१. "सर्गबन्धो महाकाग्यम्‌' १।१९ 
२. “मन्त्रदूतम्रयाणाजिनायकामभ्युदयेश्च 
यत्‌? ५१२० 
२. 'कन्याहरणसंग्रामवि प्रटम्भो दयान्विताः 
, १२७ 
छ. “अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गहागते। 


दण्डी-- 
'सर्गयन्धो महाकाव्यम्‌ 


१ त्रदू ॐ =-=) 
मन्त्रदूत प्रयाणाजिनायक्राभ्युदयरपि 
१1१७ 


'कन्याह्रणसं्रामविप्रम्भो दयादयः' 


१।१४ 


"अद्य याम गोविन्द्‌ जातास्वयि गृहागते 1 


४ (९ = 
काञेनेषा भवेत्‌ प्री तिस्तवेवागमनात्‌ पुनः॥' | कारेनेषा भवेत्‌ प्रीतिस्तवे वागमनारपुनः' 
२६ 


५. 'भाविकसरवमिति प्राहुः प्रवन्धविषयं 

| गुणम्‌" २।५३ 

६. ‹अपार्थं व्यर्थमेकार्थं ससंशयमपक्रमम्‌ । 

ङाब्दहीनं यति्र्टं सिन्नवृत्त विसन्धि च 1 
४ 


२1२७६ 


“तद्धाविकमिति प्राहुः प्रबन्धविषये गुणम्‌” 
२२६४ 


'अपा्थ॒व्यर्थमेकाथ ससंशयमपक्रमम्‌ 1 
ङाध्दही नं यतिभ्रष्टं भिन्नवरत्तं विसन्धिकम्‌ ॥' 


1१ २।१२ 

; ~ ॥५ श्र % £ | |] 8 8 \ ५ सिती =, 

७. “समुदायार्थशून्यं यत्तद्पाथकमिप्यते' | ससुदायाथ शल्य यत्तद पाथंमितीप्यत 
9८ २।१२८ 
८. "गतोऽस्तमर्को मातीन्दुर्यान्ति वासाय | गतोस्तमर्को मातीन्दुयान्ति , वासाय 
प्लिणः २।८७ पर्तिणः' २।२४४ 
'आक्तेपोऽर्थान्तरन्यासो व्यतिरेको विभावना | “आत्तेषोऽ्ान्तरन्यासो व्यतिरेको विभा- 
२।६६ चन्‌7` २19 


इन समता्ओंके आधार पर इस सन्देहकी पुष्टि होती है कि ध्न दो नामे कोन पू्वकाल्मे था तथा 
किसने किसकी उक्ति अपने अन्धमे संयोभित कर खी है ' इस स्थितिं भिज्ञ भिन्न आलोचना- 
शासियोने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त पिय हैँ । श्रीनृसिदाचायं आयंगर दण्डीको भामदसे प्राचीन 
मानते है । श्री पी० वी० काणे भो सन्दिग्ध रूपमे दण्डीको मामहसे पूववत्ता माननेके पक्षम्‌ 


मत देते है परम्तु प्रो° पाठक एस्‌० केर दे, जेकोवौ तथा निवेद आदि भामहको दी 
दण्डीसे प्राचीर्‌ सिद्ध करते ह । 
दण्डी से भामहको प्राचीन माननेवाे निश्चछ्खित तकं उपस्थित करते हे-- 
१--काभ्याददके टीकाकार त्रुणवाचस्पति ( वारहवीं शताब्दी ) टिखते हं कि दण्डी 
मामहके मतकी आलोचना कर रहै दँ । 
र भामह कथा ओर आख्यायिका भेद मानते है, दण्डने दोनोमें कोई मेद नदीं माना 
हे, यह भामहके सतकी आलोचना हं 1 
२-उद्धय न्क रीकाकार नमिसांधुने भामहका नाम पहले छिखा हे, 
संभव है उन्दने समयक्रमते हय नाम लिखा हो, | 
४-भामहने उपमाके तीन ही भेद किये है ओर दण्डने बहुत मेद किव द, जिसते दण्डी- 
क्रो नवीनता प्रमाणित होती हे 


दण्डीका वादमं । 


( २४ ) 


भामको दण्डीसे नवीन माननेवाञे आलोचक इन तर्कोका विरोधमात्र कर सकते है; केवल 


इतने तकते किसीके पौवापयंका निश्चय करना प्रामाणिकं नहीं हो सकता । 


मेरी नञ्न सम्मत्तिमे दण्डी भामहके वाद ही उत्पन्न हृए ये, क्योकि उनके द्वार, यत्र-तत्र आलो- 
चित मत भामदहके ही मालूम पडते है । किसी अन्य आचायके ग्रन्धकौ आलोचना दण्डी-दारा की 
गहे हे भामहके मतकी नही, यह वात तवतकं किस प्रकार मान री जाय जवतक वह अन्थ प्रसिद्ध 
न हो जाय । दण्डीके समय तक का कोई दूरा न्थ उपरुव्ध नहीं होता जिसे हम दण्डका 


जालोच्य वता सकं । ठेसी स्थितम मामहको दण्डासे पूवेवत्तौ मान लेना ही चातुरं है । 
दण्डीका कवित्व 


पण्डितराज जगन्नाथने “निर्माय चृत नसुदाहरणानुरूपं कान्यं मयात्र निहितं न परस्य 
किञ्चित्‌, कहकर जिस अभिमानको व्यित किया हे, दण्डीने भी मूकभावसे आचरणदारा उसी 
जभिमानको व्यञ्जित किया है । सुन्ञे तो टेसा लगता ३ कि पण्डितराजके कुछ अशमे दण्डी पथ- 
भरदशेक बने थे । जहो तक भेरा अनुमान है-पण्डितराजने काग्यलक्षणनिव॑चनमे मी ‹ इ ्टाथ- 
ज्यवच्छिन्ना पदावली" कोही परिषत्‌ करके रमणीयाथप्रतिपाद्कः शाब्दः का रूप प्रदान 
किया हे । इसौ मकार, दण्डीद्वारा अवरुभ्वित स्वज्ृतोदाहरणप्रदरःनपदधतिते प्रमावित होकर ही 


पण्डितराजने “निर्माय नूत नसुद्ाहरणानुरूपम्‌' कहा है । 
जह तक कवित्वका सम्बन्ध है, दण्डीने अनुष्टुप्‌ छन्दमे मी वड़ा उत्तम कवित्व प्रदक्षित किया 
हे 1 कुछ उदाहरण दिये जाते है :--- 
रब्दम्रयोगकी उपयोगिताके संवन्धमे दण्डने कहा है :-- 
इदमन्धं तमः करस्नं जायेत सुवनत्रयम्‌ । यदि शब्दाभिधं ज्योतिरासंसारं न दी ष्यते ॥ 
कंसी सन्दर सरस उक्ति है । 
इृष्टान्तका यह प्रयोग कितना चमत्कारक है :- 
गुणदोषानजाखज्ञः कथं विभजते नरः। किमन्धस्याधिकारोस्ति रूपभेदोपरुन्धिषु ॥ 
-ुास्ङृत चारुत्वते काव्यकी शोभा बद़ानेमें दण्डाकी चतुरता स्तुत्य है :-- 
जस्तमस्तकपयस्तसमस्तार्काशि ंस्तरा । पीनस्तनस्थिताताश्नकञ्नवसेव वारुणी ॥ 
अलङ्कारो उदाहरणम कविने वडा सुन्दर कान्य-निमांण किया है । यँ वहुतपे उदाहरण न 
देकर ङुछ ही छन्द प्रददित विये जाति ह 
स्वभावोक्ति तुण्डेराताश्रकुरिलैः पक्तेहंरितकोमरेः । 
्रिवणराजिमिः कण्ठेरेते मञ्जगिरः शुकाः ॥ 
संशयोपमा-- कि पद्ममन्तभ्नान्ताछि किन्ते रोलेत्तणं मुखम्‌ । 
मम दोलायते चित्तमितीयं संशयोपमा ॥ 
ङितरूपकम्‌-- हरिपादः श्िरोलप्मजहकन्याजलां शुकः । 
जयत्यसुरनिःशङ्कसुरानन्दोरस वध्वः ॥ 
स्न उदाहरण स्पष्ट दहै कि दण्डी केवर आलोचक विद्वान्‌ हौ नही, उक्ृष्ट कोटिके सहृदय 
कवि भीय, इसील्यि तो उन्हनि उदाहरणफे छ्यि भौ दूसोके पच नहीं अपनाये है । इसते भी 
वड़ो वात उनफे गन्धं यह हैक परमतखण्डन तथा स्वमतसम्न आदि शाखरीय शाखाैको 
भ उन्हनि कवित्वपूणं मापने इस आसानो साथ समञ्ञणा हे कि वह प्रसङ्ग मी कपित्वमय 
माद्म पडता है । 
` जन्माष्टमी, २०१५ } रामचन्द्र मिश्र 
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काव्यादर्ाः 


प्रकाशा संस्कृत-दिन्दी-प्याश्योपेतः 


प्रथमः परिच्छेदः 


चतुमुखसुखाम्भोजवनदंसवधूमेम । 
मानसे रमतां नित्यं" सवंश्ुह्ा" सरस्वती ॥ १॥ 


भूतेशे नियमाय मनिनि गते दूरं कचिन्नन्दिनी 
म्लाने वालविधो तथाऽमृतमुजां सिन्धौ भजन्त्यां कूधम्‌ । 
यस्मिन्‌ हेमवती बबन्ध विविधां भावानुबन्धोद्धुरां 
चेतोदृत्तिमसो कृषीष्ट कुशलं देवो द्विेन्द्राननः॥ 


शरद्धानतेन शिरसा पितरं भमधुस्‌दनम्‌"। 
प्रसू जयमणिः चाहं अ्रणमामि पनः पनः॥ 
अचायद्‌ण्डिर चनाभावानववोधवद्धवेमुख्यान्‌ 1 
मन्य कतिचन बालान्‌ म्रोःसाटयिता प्रकाशोऽयम्‌ ॥ 
अथ सकलशाच्रपारटश्वाऽ्ऽचायेदण्डी काव्यलक्षणपरिचायक्ं॑कान्यादर्शनामकमिमं 
चन्यमारभमाणः मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शाख्राणि प्रथन्ते वीरपरुषाणि 
च भवन्त्यायुप्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च मङ्गलयुक्ता यथा स्युः इत्यनुशिष्टविधेयताकमाचार- 


परम्पराप्राप्त च मङ्गलं चिक्रीषुः सरस्वतीं स्तोति-चतुमुंखेति । चत्वारि सुखानि 


यस्यासा चतुमुखो त्रम तस्य मुलान्येवाम्भोजानि कमलानि तेषां वनं समूटस्तत्र ट्‌ सवधुः 
टस।व सवश्ुक्ला सचतः श्वेता श्ुक्लाचणां सरस्वती विद्याधिष्ठातरृदेवता नित्यं सर्वदा मम 
मानस हृदय रमतां प्रीतिमाधाय वसतु ' हंसी हि कमटवनवासरसिका, अतः सरस्वत्या 
टसा7्वन रपण ब्रह्ममुखानां कमल्त्मेन रूपणमावद्यकरम्‌ । यथा हंसी कमटवने विहरति 
तथा .व्रहणो युषु स्वच्छन्द विदारिणीयं वाणोति स्पक्राः । व्रह्मसुखविटारण्या वाण्या 


वद्ह्पतया निरस्त मस्तपुंदोषतया सदश्टुक्ला नितान्तनिदेषिल्युक्तम्‌ । का्यलक्षणध्रपश्च- 


= क 8 न= [मि वि 2 


{- पारन्तरम्‌-दोष । २. सवश्चुभ्रा । 





२ ान्यादशेः 


केऽत्र भ्रन्ये सरस्वत्याः स्त॒तिरतिसमुचिता । अत्र स रस्वत्यां हंसवधूत्वारोपं प्रति ब्रह्मसुखेऽ- 
म्भोजवनत्वारोषो देतुरिति परम्परितरूपक्मलङ्कारः” सुखमुेति छकरालुभरासश्च ॥ १ ॥ 

हिन्दी-काग्यलक्षणात्मक अपने 'काञ्यादक्चः नामक यन्थकौ समाप्ति एवे प्रचारक कामनासे 
आचाय दण्डने यन्थारम्ममे सरस्वतीकौो वन्दना की टै। सरस्वती ब्रह्माके मुखकमलसमूदमे सतत 
वास करने के कारण निर्दोष है, वेदरूपा वाणी त्रक्षमुखवास्तके कारण निर स्तस्मस्तपुदूषणतया 
निर्मल है, वह वाणी हमारे हृदये रमण-सप्रेम निवास-करे । काम्यलक्षण प्रपन्चात्मक मन्थ 
बनानेके स्यि तत्पर आचायके लिये सबसे अवरदयक वस्तु यो है कि उसके हद्रयमे निर्दोष 
वाणोका निवाप्त हो, ध्सील्यि वाणीते एसी ्ार्यना की गरं हे। 'चतुभुंख को अम्भोजवन कहकर 
इंसोस्वहूपा सरस्वतीके विहारको योग्यता ध्वनित कश गईं ३। एक बात ओर ध्यान देनेके योग्य 
हैकि सी शुङवणां शोती है, अतः इसीतवेनाध्यवस्षिता सरस्वती मी शुवणां दो, इसीड्यि 
सवैश विशेषण दिया गया है 1 सरस्वतीकी शुङ्कवणताके विषयमे लिख है :-- 


भआविवैभूव तत्पश्वान्मुखतः परमात्मनः । 

एका देवी श्ुङकव्णां वीणापुस्तकधारिणी ॥ 

कोिपर्ेन्दुशो माद्या शर तपद्कुजलो चना । ( ब्ह्मवेवन्ते ) 

किसी.ङ्किसती रीकाकारने "मम सरस्वती शिष्याणां मानसे रमताम्‌" रेस्ता अध्याहार करके 

यष अर्थं कियाहै कि हमारी वाणी विद्यायि्योके हृदयम विददार करे, परन्तु य अथं ठोक 
नी ३, कर्योकि अन्य बनानेवाङे आचायंको पहली कामना यही ष्टो सक्ती है कि वाणौका 
शकाश्च हमारे इदयमे ष्टो जिते मन्थ अच्छी तर लिखा जाय । विवाधियों के हृदयम अपनी 
वाणोक्धे निवास्तको कामना तो मन्थके वननेके बाद कीजा सकती दहै। दक्षो बात जो सबसे 
अधिक खटकनेवाली है वह यह है किं शस अथमे “मानसे का एकवचन वापर है, "वचियाधिर्यो? 
ब्रहुवचन है, उनका एक मन केसे दोगा १ 


इस शटोकमे ब्रह्माके मुखको कमलवनते रूपक दिथा ह, वक तभी सङ्गन होग। जव वाणीको 
हसीका रूपक दिया जाय, अतः प्रभ्परितरूपक नामक अर्ालक्कार तथा '"सुखमुखः शब्दसाम्यपे 
छेकानुप्रास दाब्दालद्भार ई । 
सी श्टोकमे “सवशः विशेषण देखकर-“भिष्निकाः नामक ॒विधागविता महारानीने 
कहा था- 
ध्नी लोत्पलदरदयामां विञ्जिकां मामजनता । 
वृथैव दण्डिना प्रोक्ता संशुद्धा सरस्वती ॥ 


स्व॑श्च" विश्ञेषणसे सरस्त्रतीका निर्दोषत्व हो प्राधान्येन अभिप्रेत है। प्रेमचन्द्र तकं 
वागोश्च नामक व्याख्याकारने से वंणैपरक मानकर करचरणनयनादिभिन्न अङ्गम शवैत्यको 
स्वीकार किया 81 परन्तु मेरी रायमे कों भी अङ्ग उजला नकी अच्छा होगा, कवि्योने 
सुन्दरी खोके रूपमे किसी मी शरीरावयवको श्वेत नहीं वणित किया है, अतः उनका यह्‌ कना 
कि-*सति बाधे सक्कोचस्यादरणीयत्वेन सवेपदरस्थ करचरणतलधल्नयन।दिमिन्नाङ्गपरत्वादुपपन्नम्‌' 
ठोक नदीं मादम पडता 2 ॥ १॥ 
४५ | 

पूवंशाख्राणि संहत्य प्रयोगादुपलक्ष्य' च । 

यथासामथ्यमस्माभिः क्रियते काव्यलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
पूर्वेषां रचां शिरालिभरतप्रशटव्याचार्याणां शाघ्नाणि तेर्विरचितानि नाव्यसूवरभ्रशतीनि 


ए सि 


१. उपछरभ्य । 


य कः हिकः कि मो) यि भो यो पि मि कि कि मि यि, 
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संहत्य समुच्चित्य संक्षिप्य तान्यर्थ॑तः संय्येत्यथः, प्रयोगान्‌ व्यासवाल्मीकरिकालिदास- 
भरठतिमहाकविग्रन्येषु स्थितानि तस्प्रयुक्तानि ल्याणि च उपलद्य सृच्मेक्षिकया विभाव्य 
निपृणमालोच्य यथासामथ्येम्‌ स्वबुद्धिवेभवाशकूलम्‌ श्रस्माभिः दण्डिना काम्यलक्षणम्‌ 
इतरव्यचच्छ्ेद कं काव्यपरपासदृत्तिधमविशेषरूपं लक्षणं कान्यपरिचायकं वस्तुवरणनम्‌ क्रियते 
विधीयते । श्रयमाश्यः--यथासामभ्येमित्यनेन नश्नता प्रदर्शिता, काव्यलक्षणं च्छियते 
इत्यनेन काव्यपरिचायकं वस्तु निरुच्यते इति विवक्षा । लयते ज्ञायते स्वरूपमनेनेति 
लक्षणम्‌, तच्च द्विविधं स्वरूपलक्षणं तटस्थलक्षणं च, यथा व्रह्म किमिति जिज्ञासायां -यतो 
जगतो जन्मादि तत्तदिति तटस्थलक्षणं, सच्चिदानन्दं ब्रहेति तत्स्वरूपलक्षणम्‌ । एवमिहापि 
काव्यस्य स्वरूपलक्षणं व्यत ईति वोध्यम्‌ । श्रनेनास्य भ्नन्थस्य प्रतिपादं प्रदरितम्‌ । 
तथा च कान्यस्वरूपं प्रतिपाय्म्‌, तजिज्ञासुरधिकारी, व्युत्पत्तिः प्रयोजनम्‌, प्रतिपायप्रति- 
पाद्‌कभावश्च सम्बन्ध इति चतुष्टयमनुबन्धस्य सूचितम्‌ ॥ २॥ 

हिन्दी-पूषां बायै शिलालिमरतप्रयृति दारा निमित नार्व-पूत्रादिका संग्रह करके उनके द्वारा 
किये गये विवेचनोंका संक्षेपरूपर्मे संग्र करके ओर ग्यास वाल्मो कि कालिद्‌।स प्रमृति मक्षकविर्योकी 
कवितामे उन उदारर्णोको सूक्ष्म दृते विचार करके, में (दण्डी) अपनी बुद्धि अनुसार काम्य- 
लक्षणका निवे चन करूणा । इसमे भपनौ बुद्धिके अनुार क्नेते नश्रता प्रकट की गरं है। भूव 
शालाणि संगृह्य" ककर अचां दण्डने स्वोक्त अर्थका कपोलकद्पितत्व निर।स करके उपादे- 
यत्व सूचित किया है । वृवंशाखराणि संगृ्च श्रयोगानुपलक्षय चः एन दोनों विश्ेषर्णेसि यह सिद 
होता हैक स मन्ध कटे गये पदां केवल लक्षणानुमोदित ही नदीं, लक्ष्यानुप्तारो मी है । लक्षण 
शब्दका अथं “श्तरग्यवच्छेदकः होता है, वह्‌ वस्तु लक्षण है जिसे कहे जानेपर जिप्ङ्धा ल्चण 
किया जाय उपतप्ते अनिरिक्त पदर्थीा भ्यवच्छेद-पृथक्धरण-ह्ये जाय । जैसे षरका लक्षण किया-- 
कम्बग्री रादि मत्तः शत लक्षणके द्वारा पटादि पदाथैका व्यवच्छेद हो गया। लक्षण दौ तर॑हके 
होते दै, १-स्वरूपलक्षण, २-तरस्यलक्षण । जेते ब्रह्मका स्वरूपलक्षण- “सच्चिदानन्दं बह्म । तटस्थ- 
लक्षण--जन्मा्यस्य यतः" है । प्रकनर्मे म।चायने काव्यका स्वरूपलक्षण हो किया है जोगे 
कहा जायग। । इस शोकसे अनुबन्धच्तुष्टय मी प्रदरिीत हो जाता दहै काग्यस्वरूप प्रतिपा 
विषय, जिश्चाञ्चु जन अधिकारी, कान्यस्वरूपश्चान प्रयोजन ण्वं प्रतिपायप्रतिपादकमाव ही 
सम्बन्ध है॥ २॥ 

इह शिषटाचुशि्टानां शि्ठानामपि सवंथा । 
वाचामेव प्रसादेन लोकयाश्रा प्रवत्तंते ॥ ३॥ 

इह अनादि विविधविचित्रर चनाग्रपश्चचास्तरेऽत्र संसारे शिष्टैः शब्दशा्लप्ररूढ- 
मतिभिः पाणिनिवररुचिप्रभृतिभिः अनुशिष्टानां प्रकृति प्रत्ययविभागादिभिव्युत्पादि तानाम्‌ 
साध्वसाध्वनुशासनविधया चा शातितानां संस्कृतम्राकृतानाम्‌, शिष्टानाम्‌ केनापि प्रकारेण 
श्रनुशासन न प्राप्तानां संस्कृतप्राकृतभिन्नानां देशभाषाणाम्‌, वाचाम्‌ एतन्रितयरूपाणां 
गिरामेव असादेन च्रनुप्रहेण लोकानां देवानारभ्य पामरप्यन्तानां आणिनां यात्रा व्यवहारः 
भवततते सिद्धयति । इह संसारे त्रिविधा वाच उपलभ्यन्ते संस्कृताः, -आङ़ताः. देश्यश्च । 
तत्राया पाणिन्यादिभिरदुशिषटा, द्वितीया वररुचिना कृतानुशासना, शिष्टा च देशी वार्‌ । 
एता एव वाच श्राधारीक्त्य देवादिपामरान्तमिदं विश्वमुचावचव्यवहारमातनोति, वाचाम- 
भावे कः कथं स्वाभिप्रायं स्वेतरजनवेयं विधातुमीशीत । इदमेव मगसिकृत्योक्तं भरत हरिणा- 


£. काल्यादशेः 


“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । 

द्नुविद्धमिव ज्ञानं सव॑ शब्देन भासते ॥' 
सवषां ज्ञानानां शब्दानु विद्धत्वक्रथनेन व्यवहाराणां शब्दन रपेदयेणासम्भवतोक्ता ) 
तत्रोत्तमानां संस्कृतभाषया मध्यमानां प्राकृतयाऽ्धमानां च दैशभाषया न्यवहारः 
सिद्धयतीति यथायथमवगन्तन्यम्‌ ॥ २ ॥ 

हिन्दी-शि्टजन-अनुशासनके जाननेवाले पाणिनि, वररुचि भादि-ते सनुशिष्ट-प्रकृतिप्रत्यय- 

विमागश्चापनद्वारा साधित संसक्त ओर प्राक्गन, तथा इनके मतिरिक्त शिष्ट-भश्ञासित-दे शी वचर्नोके 
प्रसादमे ही यह लोकयात्रा-देवादिपामरान्त जनस्मूक्का समस्त भ्यवदारकरपि-चला करता हे, 
संसारम बाणर्योको दो वर्गा विमाजित किया जा सकता है-शिष्टातुशिष्ट तथा तद्धित । शिष्टनु- 
शिष्ट कष्टनेसे संस्कृत-माकृत वाण्यां ली जा सकती है वरयोकि उनका अनुशासन है । शिष्टातु- 
शिष्टमिन्न देशी माषा मानौजतीदै, इन्दी तीनों प्रकारका वाणिर्योसि इस्त देवादिपामरान्तं 
जनममूहका व्यवहार प्रवृत्त होता है । उत्तम लोक सस्छृतमे, मध्यम लोक प्राक्ृतते तथा मधम 
लोक देशी वाणीसे मपना ग्यवहार चलाते दै । श्छी बातङो मतृंहरिने वाक्यपदीये का हैः- 


(न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः इब्दानुगमादृते।. 
अनुविद्धमिव श्वानं सवं शब्देन मासतेः॥३॥ 


इदमन्धंतमः छसनं जायेत अरुवन्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्ययं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते 1 ४॥ 


इदं कृत्स्नं समस्तं भुवनत्रयम्‌ लोक्रत्रितयम्‌ अन्धतमः गाढान्धकारग्याप्तं जायेत 
यदि शब्दाह्वयं शब्दाभिधानम्‌ ज्योतिः प्रकाशकरम्‌ किमपि तत्त्वम्‌ श्राससारम्‌ खष्टि- 
कालात्‌ श्रारभ्य न दीप्यते न भ्रकाशेत । शब्दाभिधानस्य उयोतिष एवायं महिमा यदयं 
रोको व्यवहारेषु न मुह्यति, यदि शब्दा न स्युस्तदा लोकोऽयं व्यवहारं कत्त॒॒न पारये- 
तद धीनःवाःसरग्यवहाराणाम्‌ । यथाहि सर्यादिञ्योतिरभावे सर्वे. पदार्थास्तमसा-व्याप्ता 
लुप्ता इव भवन्ति तथेव शब्दाभिधज्योतिरभावे त्न्मात्रसम्पायानां व्यवहाराणामनभ्युपा- 
यतया स्ेकरोऽयमन्ते तमसीव मग्नो विलुप्रसकःखन्यवदारश्च जायेतेत्याशयः पू्ैश्छोकेन 
शब्दानां व्यवहारसाधनत्वमन्वयमुखनोच तदेवात्र व्यतिरकसुखनोक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

हिन्दी-यह भुवनत्रय गाढ्‌ मन्धकार से व्याप्त दो जाय। जेते अन्धकार मे व्यवहारकी असा- 
ध्यना उत्पन्न हो जाती ह उसी तरह समौ तरह फे व्यवहार ल्ट जय, यदि शब्दरूप ज्योति 
सृष्टिकालमे हो अपना प्रकाश न फेलाती रहै । यह शब्दरूप उ्योतिका हो महत्व है कि यह संसार 
व्यवह्‌ार-लोपको प्राप्त करके अन्धकारनिमभ्न-सा नर्धद्ो जाता है, “आसंसारं न दीप्यते" इसमें 
“अःसपारम्‌) पदका आङ अभिव्यापक अम ह, (संसारक उपपत्ति लेकर अन्ततकः यद्‌ 
उक्नका तात्पयं रै, जो यह द्योतित करता किंसृटि करनेदारा नामरूपे व्याकरवाणि रेसी 
च्छा करणै रूपसे प्ले नामकी ही सृष्टि करता दे जिप्तते नामरूप शब्द्रज्योतिकी सहायतासे 
समस्त व्यवहार निवांध चला करते दं । किंस वस्तुका कथन दो प्रकारसे होता ईै--अन्वयमुखसे 
तया व्यतिरेकमुखसे । जेसे किसी ल्डकैको अध्ययनाभिमुख करनेके ल्यि कहा जता है कि 
"दाग तो आरामसे रहोगेः यह अन्वयमुखसे कथन रै, शौ अभ्को यदि कर्कि ननक्ीं पोगे 
ना केष्टमे पड़ोगेः। यश ग्यतिरेकरमुखक्ते कथन हुआ । इसी तरह पूवक दारा शब्दका व्यवहा- 
र।पयागित्व अन्वयमुखेन कहा गया था, इस शोक द्वारा वही वस्तु भ्यतिरेफसुखसे कदो गरं 


नि 1 यि 
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हे। भतः पौनरुक्त्य नदी है । इत शोकम माचारयने शब्दङ्रो ज्योति कहा है, "ज्योतिर्थोत्रनाव 
प्रकाशक तत्त्व ज्योति कशा जाता है, अतः शब्द्र मौ सकलग्यवहरप्रकाश्चकतया ज्योति 
कदा जा सकता हे, गृ्द।रण्यक्षोपनिषद्र्मे आया है:ः- ष्वाचेवायं ज्योतिषा अस्तेः) इसी 
ग्यवद्टरपरवत्तंकस्वको इृष्िमे रखकर कविर्योने वाभीणो बडे आदरे स्मरण किया है, सुवन्धुने 
कहा हे :- 

करवदरसटृशमखिल भुवनतलं यत्प्रसादतः कवयः । 

परयन्ति सृक्ष्ममतयः मा जयति सरस्वती देवो ॥ 

श्न दो शेकं दवारा आचाय दण्डीने अन्ययमुख एवं व्यतिरेकमुखते वाणीके मष्क परति- 

पादन क्रियादहे, इसमे वागीसामान्य का महत्व प्रतिपादित हअ है, कान्य वाणीविक्ञेष है, 
उ्षका महत्व आगे बत; रहे हेः॥ ४॥ 


आदिराजयशोविम्बमादरो प्राप्य वाङ्मयम्‌ । 
तेषामसन्निधानेऽपि न स्वयं पश्य नश्यति ॥ ५॥ 
द्मादिकालीनाः म्राचीनसमयजाताः ये राजानः इच्ाकृमान्धातृदिलीपप्रशृतयस्तेषां 
यशोकषूपं विम्बं प्रतिह्यं छायान्मकष्‌, वाङ्म यप्‌ क्विक्तक्रा््रप्रवन्धल्पमादशम्‌ दपेणं 
माप्य इदानीम्‌ तेषां राज्ञाम्‌ असनिधाने समवधानामःजेऽपिं न नश्यति न विलीयते, 
इति स्वयम्‌ श्यात्मनेव प्श्य विभावय । इदमत्र वोध्यम्‌ --किमपि विम्बान्तरमादर्शभ्रति- 
विम्वितं सत्‌ तावदेव प्रकाशते यावतनत्र तिष्ठति, नरिम्बापगमे प्रतिविम्बापरगमसयत्यान्‌, 
इट तु काग्यात्सकं दपं प्रापनं प्राचः रज्ञां यश्चोविम्वं सदैव प्रतिविम्बखश् करोति, 
विम्बस्थरानीये यरसि गतेऽपि काञ्यदपणे त्प्रतिविम्बं भासमानमेव तिष्ठति । एएतेना- | 
तातानां रज्ञां यशःछ्प्रापनं काव्यधरगरोजननुक्तप्‌, इदमुषलक्चगम्‌, काग्रकत्तुस्तद्रोदुश्वापिः 
यशःपरगरतीनि काञ्यप्रयोजनानि बोध्यानि । तथा चोक्तं काव्यप्रकराशे- 
कान्य यशसेष्थक्रेते व्यवहारविदे शिवेतरश्रतये । 
सथ.परनिद्रतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 
भामहस्नु सवानपि पुरपा्थान्‌. काञ्यनिवन्थनफलवेनोपगतवान, तदुक्तं तेन -- 
धर्माथकाममोक्ेषु वैचक्षण्यं कठायु च । 
करोति कीत्ति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥ 
यवर श्लोके उपमानमभूतलोक्रिकरादशपिक्नयोपमेयभूतवाञ्मयादशंस्याधिक्यवर्णनान्‌ व्यति- 
रेकोऽलङ्कारः, तच्चाधिक्रयमन्र विम्बापगनेऽ्पि परतिविम्बधकराशनात्‌ मरत्येयम्‌ ॥ ५॥ 
हिन्दी--जो राजागण कालक्रभालुक्ार्‌ व्यतात हो चु है, इलोकलीला समःप् कर कालधमंको 
भराप्ठष्ौ गयेदे, उनका यशरूथ विम्ब श्स शब्दरूप दपण्मे अब मो प्रतिविम्बरूप्मे मास्मान 
य। करता है, नष्ट नदीं होने पता है, श्त बातको भाप स्वयं देख लं। लोके विम्बप्रतिविम्ब- 
सावका साधारण क्रम यदो है--यावत्कालपयंन्त विन्व सम्मुलावस्थित रहना है । तावत््ालपर्यन्त 
हौ प्रतिविम्ब दपंणादिप्रतित्रिम्बयरगक्तमर्थदन्यमे प्रनितिभ्वित हअ। करता है, विम्बापाय शे 
जानेपर प्रतिषिम्बश्षा मी अपाय अवश्य हो जाया करता है, परन्तु हस शब्दरूप द पंणमे प्राक्तन 
नृपतिथकति यशरूप भिम्वका प्रतिबिम्ब भिम्बापाय हो जनेपर मौ प्रतिविम्बात्मना भासमान 
दौ रहना दै, नष्ट नहीं होता है, इस बातो भप स्वयं देख लं। श्तमे अन्यप्रतिजिम्बापेक्षया 
यह विशेषता है कि यह भ्िम्बरापाय हो जनेपर मा प्रतिविम्बरूपमे सदा शब्दरूप दपंणमें प्रति- 


& काल्यादशेः 


विम्बित हुश्रा करता है । ।स्वयं पर्य" कहकर आचाथने अपने कथयनमं प्रमाण दे दिवा है, शसम 
बोध्यजनद् भस्यक्च ही प्रमाण है, अतः यश बात असन्दिग्धरूपमें मान्य हे । 
इसते अतीत यृपतियो का यशःख्यापन काव्यका प्रयोजन है यष्ट बात की गहे । यह्‌ उप- 
कष्ण है, का्यनिर्माण करनेवाके तथा उसके छ्ाताके यश्चः प्रमृतिको भी काभ्यप्रकाक्ञकार भादि 
परवता आचार्यौने काम्य प्रयोजन माना है । 
(काम्यं यश्चसेऽथकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सथःपरनिशैतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजेः ॥ 
इस कारिका माचायं मम्मटने काम्यके छः प्रयोजन प्रतिपादित क्ये ह, १-- यश्च, २--अथै, 
१-- म चारक्षान, ४--ममङ्गलनि वारण, ५--रसानु मवजन्यानन्द ओरं ६--उपदेशच । 
आचार्यं मामहे भपने काम्यालङ्कारमे छिखा है :- 
शवर्माथंकाममोक्षेषु वेचक्षण्यं कला च 1 
करोति कीत्ति प्रीति च साधुकाभ्यनिषेवणम्‌” ॥ 
इनके मतानुसार काभ्यके तीन प्रयोजन रै, १-तचच्छाखक्ठानप्राप्ति, २-कीत्ति भोर इ३-रसानुभव 
इन आ चायौने समयप्रवाहमे कान्य प्रयोजनतया प्रतीत होनेवाङे यथासतम्भव भधिकतम 
विषर्यांको समाविष्ट करनेका प्रयास किया 8 । 
आचा रुद्रे मो अपने “कान्यालङ्कुर'-मे कान्यप्रयोजनका प्रतिपादन बडे विशद शर्बदोमें 
किया है- 
“उवलदुञ्ज्वलवाक्प्रषरः सरसं कुवेन्‌ महाकविः काव्यम्‌ । 
स्फुटम। कस्पमनट्पं प्रतनोति यश्लः परस्यापि ॥ 
| अर्थ॑मनर्योपशमं शममसममथवा मतं यदेवास्य । 
विरचितरुचिरसुरस्तुतिरखिकरं रमते तदेव कविः॥ 
तदिति पुरुषाथ॑सिद्धि साधुविषास्यद्धिरविकलां कुशकः । 
अथिगतसकल्शचेयेः कत्तव्य कान्यममलमलम्‌? ॥ 
इन उदर्णो से का्यका प्रयोजन विडदरूपमे भवगत हो जाता है । 
. पाश्चात्य आरोचकाने काम्यका प्रयोजन इस प्रकार लिखा है :-- 
(लाद 15 ४०6 ण, 17 १०४ € ०णङग € ° € एष्टा फ. = [णडप्िपलन्ठप 6कण 
1€ 9.70160 37 ४€ 8०000 71०06, 107 ए06€४ए़ ०] 7180०७४३ 8§ 1४ 0611205: . 


इस प्रकार यश सिद्ध होता रै कि प्रायः समी आचार्योनि कीत्तिको का्यप्रयोजन मानादहे। हां 
उप्तके साय अन्यान्य प्रयोजन मी यथावत्‌ वणित हए ॥ ५॥ 


गौर्गौः कामदुघा सम्यक्‌ पयुक्ता स्मयते वुधैः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनगोत्वं प्रयो्तः सेव शंसति ॥ ६॥ 
इतः पू वाचः सम्रयोजनकत्वमुक्त्वा सम्प्रति तस्या निदोषतायां यतनीयमित्यः 
मिषास्यति, तत्र प्रथमं सुप्रयोगकुभ्रयोगयेोवेलक्षण्यमाह- गौर्गौरिति । सम्यक्‌ दूषण- 
रादित्येन गुणालद्ारादिपूणेतया च प्रयुक्ता व्यवहृता गौः वाक बुधैः पण्डितैः कामदुधा 
सवेकामप्रदात्री स्मयते आख्यायते, तदुक्तं महाभाष्ये "एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः 
शाल्ञान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ भवतिः इति, तदेवं सुप्रयोगस्य सर्मूफल- 
दत्वमुक्तम्‌, दुष्परयोगे दोषमाह- सेव गौः दुष्प्रयुक्ता स्वरवणमात्रादिवैगुण्येन सन्दभ- 
सङ्ेतायविचारणया चोचारिता सतौ प्रयोक्तुः दुष्भ्रयोगकत्तः क्वेः वक्तुश्च गोत्वं 





प्रथमः परिच्छेदः | ७ 


बलीवदत्ं मूखेभावम्‌ शंसति प्रथयति, एतदप्युक्तम्‌--वाग्योगविदू दुष्यति चापशब्दः" 

इति । अनेन सुग्रयोगस्य सकरफलग्रदत्वेन कामदुबात्वस्य प्रयोगस्य च मूरख॑ताप्रथकत्व- 

स्याभिधानेन दोषाणां परिदेयत्वम्‌, गुणानां च संश्रहणीयभाव उच्यते ॥ ६ ॥ 
हिन्दी--ममीतक वाणोफे भौर तदविशेषरूप काभ्यके प्रयोजन बतलाये गये ये, अब उनद्ो 


निदषताके विषयमे सावधान करनेके ल्यि सुप्रयोग तथा दुष््रयोगम मेद कहने जा रहे है । 
गौरिति । सम्थक्‌-मलीभांति, दोरषोसे बचाकर भौर गुणालङ्कारादिते युक्त करके प्रयोगकी 


गरे वाणी विद्वानों दारा कामदुषा-कामधेनु-सकलाभिमता्थंदात्री कष्टौ गरे है, ओर वष्ट वाणी 
यदि दुष्प्रयुक्ता-स्वरवणंमात्रादि वैशुण्यते सन्दमंसङ्केतादि दोषसे भथवा अन्य किती प्रकारके 
दोषस्ते युक्त प्रयुक्त शती है तव प्रयोग करनेवाङे को मृखेता प्रकट करती है । यदि आपने शब्दो 
का सुप्रयोग शिया तब तो वह आपके ल्यि सक्लाभिमतार्थदात्री कामधेनु सिद्ध होगा, यदि 


जपने वेसा नीं किया, उसमे स्वरमाध्रासन्दमंसङ्धेतादिक्षा दोष उतपन्न करके प्रयोग किया, 
तव वह ञ।पको मूखं प्रख्यापित करेगा, इस बातको महामाष्यकारने प्रमाणित क्षिया है :- 
एकः शब्दः सम्यग्‌ शातः शाल्ञान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्‌ मवति बौर “वागयोग- 
विद्दुष्यति चापर्षब्देः' । यष कथन मुञ्चे कवीरके एक दोहेका स्मरण दिखाता रै :- 

साघु कहाव्न कठिन है लम्बा पेड खजूर । 

चढे तो चास प्रमरसत गिर तो चकनाचूर" ॥ 

श्न अवतरणों तथा कथर्नोमे यह्‌ सिद्ध होता है कि दोर्षोके व्याग तथा युर्णोके संग्रमे प्रयत्न 

करना अवदयक हे ॥ ६ ॥ 


तद्र्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथञ्चन । 
स्याद्वपुः सुन्दरमपि श्वि्ेणेकेन दुर्भगम्‌ ॥ ७ ॥ 


दोषाणां हेयत्वं गुणानां संग्राह्यत्वं च समर्थितं सामान्येन, सम्प्रति विशिष्य दोषाणां 

हेयत्वं दष्टान्तद्वारा विशदयति--तदस्पमिति । तत्‌ तस्मात्‌ दोषस्यानेकविधायशःअख्या- 
पकत्वाद्‌ निषिद्धत्वाश्च कन्ये अनल्पम्‌ पदपदांशगतमपि ( किं पुनः शब्दाथरसगतम्‌ ) 
दष्टं दोषः कथञ्चन केनापि प्रकारेण नोवेच्यम्‌ न परित्यक्तव्यम्‌, सर्वथैव दोषाणां स्वल्पा- 
नामपि परिहाराय यत्नः करणीय इत्यथः, नु स्वल्पो दोषो गुणसन्निपाते चन्द्रकरेष्वङ्क 
इव निमङ्चयति, कृतं तत्परिहारभ्रयासेनेत्यत्राह- स्यादिति । यथा खन्दरमपि सखविभक्त- 
खगठितसवांङ्गशालितिया यथोचितपरिधानपरिष्छृततया च सन्दरमपि रमणीयमपि वपुः 
श रौरम्‌ एकेन कुत्राप्यङ्गविशेषेऽवस्थितेन रघुना श्वित्रेण श्वेतकृष्ठेन दुभैगं सौमास्यवर्जितम्‌ 
निन्दापात्रं स्यात्‌ जायेत, यथा शरीरे क्वचनाङ्गभेदेऽवस्थितेन श्ेतक्ृषटेन सन्दरमपि 
शरीरं दुमेगं जायते तद्वत्‌ स्वल्पेन कचन पदांशे स्थितेन दोषेण काव्यमेव सकलं निन्दापा्र 
भवति, श्रतः सवेया तत्परिहाराय यतनीयमिति भावः । दुष्टमिति भावे क्तः, दोष 
इत्यथः । दोषस्यात्यन्तपरिहायत्वे प्रकान्ते भामदेनाप्ुक्तम्‌-- 

(सचेया पदमप्येकं न॒ निगायमवयवत्‌ । 

विलदमणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्यतेः ॥ 
अत्रोपमानोपमेयभूतयोः पूर्वोत्तरवाक्ययोः बिम्बप्रतिबिम्बभावेन भि्ध्मनिर्देशाद्‌ दान्तो 
नामालङ्भारः ॥ ७ ॥ 


ल= काव्यादशं ‡ 


हिन्दी--तयुण शब्दरका सुप्रयोग करनेवाडा प्ररंसाका पात्र होता है भौर सदोष शब्दका 
प्रयोग करनेवाला मूखं का जाता दै, अतः कान्य (जो शब्दको उत्तम ्रेणीमे ३) थोडते 
दोषको मो, पद्‌-तदंशगत दोषकी मी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये देता नदीं सोचना नवा्िये कि 
बहुतते रुर्णोमे वत्तेमान छोरा-सा दोष क्या कर सकेगा, “एको हि दोषो ुणसन्निपात्ते निमञ्नतीन्दोः 
किरणेष्विवाङ्कः", सब जगह यह न्याय काम नर्द करता, देखिये- णक सुन्दर श्चरोरवाङे तथा 
बहिया वस्न पहने हुए बालकके ससि अङ्गविशिषमे इवेतकुष्टका धब्ब्रा दोख पडता हे तो व्‌ 
घृणाका पात्र बन जाता है । शरीरके एक मागमे वत्त॑मान वह श्वेतकु जसे समी रुर्णोके समव- 
धाने मौ उस सुन्दर बालकको घृणाका पात्र वना देता है, उसी तरह एक मागमे वत्त- 
मान थोड़ासा मी दोष काग्यको उक्कृष्टताको समाप्त कर डालता है, धते यद सि होता है 
कि काव्यम दोषन आ पडे इसके ल्यि पूरणं सतक रहना चाद्ये । इसी प्रसक्चमे कही ग 
मामहकी.उक्ति ऊपर संस्कत व्याख्यामे लिखी जा चुकौ है ॥ ७ ॥ 
गुणदो षानल्ास्ज्ञः कथं विभजते जनः । 
किमन्धस्याधिकारोऽस्ति रूपभेदोपठन्धिषु ।॥ ८ ॥ 
दोषाणां परित्यागो गुणानां संमरहश्च कार्य्वेनोक्तः, ते च ज्ञाताः सन्त एव हेया उपा- 
देयाश्च भवितं शक्नुवन्ति, तज्ज्ञानं च शाखेकसम्पायमित्याद गुणदोषानिति 
अरशा्चज्ञः गुणदोषपरिचयश्रद साहिव्यशाघज्ञानविधुरो जनो लोकः गुणान्‌ उपादेयधमान्‌, 
श्लेषः प्रसाद इत्यादिना वद्धयमाणान्‌ ( काव्यो भाजनकतयोपादेयान्‌. अनुप्रासोपमा- 
दीनलङ्कातश्च ), दोषान्‌ देयतयोक्तान्‌ पार्थत्वादीन्‌ कथं विभजते केन प्रकारण दमे गुणा 
इमे च दोषा इति प्रातिस्विकल्येण परिचिनुयात्‌, शब्दानुशासनादिज्ञानसम्पन्नः कथ 
चित्पदतदथज्ञानं ठ्॑ क्षमोऽपि भवेत्‌, परं यावत्तस्य साहित्यशाच्क्ञानं न भवति, 
तावद्‌ गुणान्‌ दोषा परिच्छरेतुमसौ नेव ्षमेतेत्य्थः । श्रसुमेवाथ दृष्टान्तेन विशदयति - 
किमिति । क्रं ङ्पस्य चक्षुरिन्द्ियमात्रग्राह्यगुणविशेषस्य भेदः श्वेतपीतादिरूपः तदुप 
रच्धिषु तत्परिज्ञानेषु अन्धस्य चश्चुरिद्ियविकलस्य अधिकारः क्षमत्वम्‌ मस्ति १ नास्ती 
त्यथेः 1 श्रयमभिप्रायः- यथा चक्षुरिन्द्रियविकखो जनो सूपभेदान्‌ स्वेतपीतादीनवधार- 
यितुमशक्तो भवति, तद्रत्सादिव्यशाद्लज्ञानविधुरो जनो गुणदोपविभागाक्षमो भवतिः 
विभज्य तज्ज्ञा चावश्यं पूर्वो दीरितफलवत्वादतः सादित्यशाच् सप्रयोजनमित्यावेदितं 
वोध्यम्‌ । पूवैश्लोक्रवदत्रापि टश्रन्तोऽलङ्कारः ॥ ८ ॥ 
हिन्दी-जिसे सादित्यशाक्का परिचथ नहीं प्राप होगा, वह गुण-दोषकेा, विमाग किस 
प्रकार कर सकेगा १ क्या रूपमेदको परखनेका अधिकार भर्म्धोको ्ोता है १ जिक्षव्ो साहिव्य- 
श्षाखश्ा शान नशं, उसे (शब्दानुशषासनकरा श्षान रदनेप्र ) पदपदा्थका ज्ञान कदाचित्‌ ह 
मौ जाय, परन्तु उप्रादेयतया निर्दिष्ट इलेष, प्रसाद आदि गुण तथा वजंनौ यतया स्थित अपा्थैत्व 
प्रमृति दोर्पोका विमक्ततया श्ञान कैसे संमव दगा १ उक्तको दोषयुणका पृथक पृथक्‌ परिचय 
नदीं प्राप्त शो सकेगा, जैसे चष्वुरिन्दरियविकल भ्यक्तिको रूपभेद ( इवेतपीतादिका तिमक्ततया 
ज्ञान ) दौन। समव नहा ३, इस इलोकमे साहित्यद्ालका प्रयोजन कदा गया ह । यहां दृष्टान्त 
घलङ्कार है॥८॥ 
अतः प्रजानां * व्युत्पत्तिमभिसन्धाय सूरयः । 


१. पदानां 1 
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वाचां विचिजरमार्गाणां निबबन्धुः क्रियाविधिम्‌ ॥ ९ 1। 
तेः शरीरं च काम्यानामलङकाराश्चः दरिताः' । 
अतः गुणदोषविभा गज्ञान गूवेककाञ्यपरि शीलनजन्यानन्दस्प साटित्यशाच्ज्ञनाधीन- 
त्वात्‌ सूरयः भरतादयो विद्वांसः प्रजानां लोकानाम्‌ उयुन्पत्तिम्‌ काञ्यतो व्यवहा रपरिज्ञान- 
कौशलम्‌ तद्विरचनचातुर्यम्‌ वा अभिसन्धाय उद्दिश्य एते लोकाः कान्यतो उयचवस्थित- 
ग्यवहारज्ञानवन्तो भत्रयुः, काव्ये कत्तु च वा क्षमेरकनिति प्रनाच्युलपत्तिमोदमानाः चन्त 
इत्याशयः, विचित्रनागाणाम्‌ नानाप्रक्रा राणाम्‌ रेदर्मगौडीयादिरोतिभेदेन शब्दाश्रालद्ार 
सेदेन च मिद्यमानरचनाप्रकाराणाम्‌ वाचाम्‌ काठ्यात्मकनिराम्‌ क्रि्राविधिम्‌ निमांगपद्रति 
निबबन्धुः शाख्रपरिभाप्रया विरचयामासुः । अत्र सुरथो निवबन्धुरिति तदुक्तीनामधरमाद्‌- 
त्वसंभावना, तया च तदनुसारिणो ममाप्युक्तः सारवत्त्वमिति ध्वनितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तैः पूर्वसूरिभिः भरतादिभिः काव्यानाम्‌ इषराधुतवाक्यानाम्‌ ग्रपद्यमिश्रादिभेदरेन 
भिन्ानाम्‌ शरीरम्‌ श्रात्मस्नीवेष्टा्याश्रयो देहः अलङ्काराः ग्ननुप्रासोपमादयः च 
द्रिताः, प्राशन भरतादयः सूरयोऽभीशाथमात्मानम्‌, तदाश्रयं शब्दस्तोम॑ददम्‌ः 
तत्प्साधनपटूनलङ्काराननुप्रासोपमादीन, चकारादोरपंध प्रद ातवन्त इत्याशयः 1 गुणास्तु 
श्लेषादयो बेदर्भरोतेः प्राणतया मता रतः पदावलोपंस्थानवितेषात्मक्वेदभरोतेः शरीररूप- 
तयां वादश शरीरनिरकरस्यैव निरुक्ता इति पृथगत्र गुणपदानुक्तावपि न्धूनत्वं नाशङ्कनीयम्‌ । 
हिन्दी--गुण तया दोषका विमागपूर्वक ज्ञन-ये रुणहेये दापर्हे, इत प्रकारक्ता धमे- 
मेदप्रकारक शान-साहित्यशाखश्चानके विना नरा हो सक्त, हमन्ियि प्राक्तन आचाय मरत 
आदि विद्वा्नोने लोकको व्यवस्थित ग्यवह्‌।रक्चान भिल सके रमति नाना परसार्रोमे- वेदी 
गोडीप्रयति राति्यो एवं चाब्दराथालद्भूारादि प्रभेदसे भिज्ञ-गाग्यात्मक वाणीके नि्मांणका प्रकार 
बताया है। मरत आदि ञआचार्यौनि देखा फि सकल जनको व्यवकार-ञान व्यवस्थित रूपे 
कराग्यके दवारा हो हो सकता है, अतः उन्दने वैद, गौडी अदि रीति्यों तथा शब्दा्थालङ्कारा- 
दिकोके प्रमेदक्ते वहुधा विभक्त इ काज्यादमक वाणीके निमाग-प्रकारक्ता यथावत्‌ वर्णन कर 
दियादे॥९॥ 
मरतादि प्राचीन लाचार्योनि काभ्यका स्वरूप बताया दै, काव्यका लक्षण प्रदरित कर द्विया 
हे ओर व्यक विशिष्टता प्रकट करनेवाले अलङ्कर्तोका मो निवैचन करके बताया है । यहा 
अलष्कार शब्द उपलक्षण दै अतः अलद्भार से उपस्कारकमात्र--रीतति तथा गुणादिमो च्यिजा 
सकते ह । दारार-निवेचन से दी प्राणभूत रीति्यो४। निवचन दौ जता है ॥ 
शारीरः तावदि्थव्यवच्छिन्ना पदावली ।॥ १० ॥ 
तावदिति पदं वाक्यालङ्करणाय प्रयुज्यमानं वोध्यम्‌, इशः अभिर्पिताः सरसतया 
मनोहरतया च वणयितुसुदष्टाः ये श्र्थाः कविप्रतिमाप्रतिफलिताः सन्द्राः पदार्थाः 
तैव्य॑वच्छिक्ना युक्ता पदावली शब्दसमूहः शरीरं ऋाव्यशरीरम्‌, इष्यः पदससुदयः 
काव्यमिति यावत्‌ । नन्वेवं काश्यस्येष्टाथपदसमूहत्वेन परिवेयत्ये कामिनी कम चन्द्रः 
क्षोरोदधिरदस्फरः इत्यादिपद समुदयस्य काग्यःवापत्तिरिति चेन, पदस्षमूटस्य साक्राडक्ष 
स्यैव कराव्यशरीरत्वेन प्रतिपादथितुमिशटन्वात्‌ । शत्र रन्दरपदाथकानामप्येषां पदानां 


सि त जि श क चक 


१. मलङ्गः(रश्च । २. दितः । 


१० काव्यादशेः 


परस्परनिराकाङ्कषत्वात्‌ । न च साकाडक्षपदसमुदयस्थैव काग्यशरीरत्वेनोपादानं निष्प- 
माणकमिति शङ्कनीयम्‌, तादशपदसमुदयस्येवेष्टाथव्यवच्छि्नत्वस्य संभवेन तादृशस्यैव 
पदसमुद यस्यात्र भ्रहीतुं॑येस्यत्वात । इषटाथेत्वं च॒ चमत्कृतिबहुलत्वम्‌, चमत्कारश्व 
लोकोत्तर आहादः श्राहादगतं लोकोत्तरत्वं च कविप्रतिभयोपस्यापितेनालोकिकसामग्री- 
विशेषेण सम्पादितः संखतवब्याप्योऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः । तेन पुत्रस्ते जातः" 
धनं ते दास्यामि" इति वाक्याथधीजन्यस्यानन्दस्य न लोकोत्तरत्वमतो न तद्वाक्ययोः 
कान्यत्वभ्रसक्तिः । तारशाहादं प्रति शब्दार्यानां कारणत्वं व्यज्गयविशेषदवारेण दोषाभावोप- 
सृतगुणालङ्कारकृतसोन्दर्येण च, तेन काव्यस्य त्रेविध्यं फलति, यत्र॒ वाचयचम्करतेः 
व्यङ्गयचमत्कृतिः धानतया परिस्फुरति तत्र॒ ध्वनिकाग्यत्वव्यपदेशः , यप्र ग्यङ्गयचमत्कर- 
तिवाच्यचमत्कृतिसमाविष्टा सत्यङ्गभावं भजते तत्र गुणीभूतव्यज्ञयत्वन्यवष्टारः, यत्र व्यङ्ग्य 
चमत तिनिरपेश्षा वाच्यचमकत्करतिष्तत्र चित्रकान्यत्वप्रथा ॥ १० ॥ 

हिन्दी--शन्यका शरीर-स्वरूप क्या है १ कान्य किसे कदत दै १ इत प्ररनका उत्तर श्ल 
कारिक दिया गवा है-- शरीरमिति 1 १९-सरस मनोहरतया वर्णन करनेके लिये अभिप्रेत 
अथे युक्त शब्दको कन्यका शरोर कहा जाता है। शध भरत युक्त पदससुद्रायको काम्य कहते 
ह । यहां प्र इतना जानना आवय है कि श्टाययुक्त पद होना-मर शो काव्यश्चरीर कष््लने- 
के लिये पया नदीं हे, उन-पदांका स्ाकाढक्षत्व-योग्यत्वादि अपेक्षित है, अतदव "कामिनी कमल' 
अ।दि निराकाङ्घ पदतमुदायको काव्य नही कहा ज। सकता । यष्ट साकाङ्कत्वनिवेश कोर 
निष्प्रमाणक बात नहीं ह, श्टाथेन्यवच्डिन्नतवान्यथानुपपत्या सिद्ध ह है । 

इष्टाथत्वसे यहां पर चमत्कारयुक्ततव अभिमत है, चमत्कारका अभिप्राय ऊोकोत्तर आहादसे 
है, ओर आह्वादगत लोकोत्तरत्व कविप्रतिमोपस्थापित लौकि सामीपे सम्पादित सुखत्वन्याप्य 
अनुमपसताक्षिरु जातिविशेषस्वरूप हे, अतएव पप्रस्ते जातः" श्वनं ते दास्यामि, इत्यादि लौ किक- 
वाश््याथबुद्धिजन्य लोकिक आह्ादसे इम वाक्यसमूकको काच्यत्वप्राप्िक्रा अधिकार नीं मिलता । 
उस अलौकिक आह्ादके प्रति शब्द तथा अथक कारणरा तोन प्रकारे संमव है, १-मुख्य 
ग्यङ्गयविशेष द्वारा, २-अमुख्य व्यङ्गयविक्ेष द्वारा, ३-दोषासपृक्त गुणालङ्भारसमुद्धावित 
चमत्कार दरा । अतः कन्यके तीन भेद शुद्ध होते हँ, जष्टं पर वाच्य।थ॑सौन्दयपिक्षया व्यङ्कथा्थ 
सोन्दयं प्रधानतया प्रकारित होता शो वर्हां पर ध्वनिकाग्यस्वन्यवक्षर शेता है, श्सरमेऽमुख्य- 
व्यङ्ग यिशेषद्ारक माह।द है, जहां पर व्यज्गयाथं सौन्दयं वाच्यार्थसौन्दयपिक्षया गुणीभूत हो 
जाय, वाच्याथं सान्दयं कुक्षप्विषट-स। दो जाय उत्ते गुणीभूत व्यङ्गय काव्य नामत व्यवह करते 
है, इसमे अभुख्यव्यङ्गयदारक आह्वाद है, भौर जो पर दोषामावके साथ गुणसद्धाब दहो 
तथा वाच्याथमात्रङ्गत आह्वाद शो उसे चिघ्रक्षाव्य कशा जाता हे । कुछ आचार्योने वित्रकाग्यके 
दो मेद माने ई, मथंचित्र तथा शब्दचित्र । अरथचित्रका स्वरूप तो यही मानाहै जो हम यदहं 
कह आये हे, शब्दचित्रका स्वरूप उन्होने य कहा यदि अर्की विज्ञोेष चिन्ता न करके 
शब्दकौ सजाक्र उपस्थित करनेका प्रया किया नाय, जैसा कि नवाभ्यासी कवि लोग किया 
करते हैः तो वह चित्र शब्दचिभ्र है, 


इस प्रकार इ्टार्थन्यवच्छिज्न पदावलीको काग्यश्चरीर म।ननेवाङे दण्डी मतमे रमणीयार्थ- 


युक्त वात्य ही कान्य होता है, वाक्य उस पदपतमुदायको कहते है, जो योग्यता ) आकक्षा ओर 
आसन्ति युक्त हो । अतः ह्नका रक्षण शब्दकाग्यवादी सिदध होता है । 


कान्य शब्दका मर्थं क्वा दै? शब्दा्युगल भथवा केवल रमणीयोधयुक्त शब्द १ इस विषयमे 


अ ति = जि = कक अषि अ क 
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पक्षमेद चला आता ईै- कुछ चायं शब्दाथैयुगलको कान्य माननेके पक्षम रै ओर कुछ 
लोग रमणोया्थक शब्दको ही काव्य मानते हँ, जेसे- 


मामह-“शब्दार्थौ सहितौ काभ्यं गदं पं च तद्‌ द्विधा । 

वामन--"काग्यशब्दोऽयं गुणालङ्करकस्कृतयोः शब्दायथंयोवंतेते' । 

रुद्रर--श्षब्दार्यो काव्यम्‌? । 

मम्मर- (तददोषौ शब्दार्थ सगुणावनककृती पुनः कपि" । 

भानन्दवध॑न--शाग्दार्थश्चरीर तावत्काम्यम्‌ः । 

हेमचन्द्र-*भदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ च शब्दार्थो कान्यम्‌ ! 

वागमर- "शब्दार्थो निर्दोषो सगुणौ प्रायः सालङ्कारौ च कान्यम्‌ः। 

वियानाभ--“गुणालद्ारसदितौ शब्दार्थो दोषवजितौ काम्यम्‌? । 

वियाधर--शब्दार्थो वपुरस्य तश्र विबुधेरात्माभ्यधायि ध्वनिः" 1 

यक्श हमने कुछ आचार्यौके कान्यलक्षण उद्धृत कर दिये है, यह्‌ शब्दाथ॑युगरूकाग्यत्व- 
समथ॑क आवचार्यौके वचन है । इन रोर्गोने शब्दाथयुगल्को कान्य क्या माना १ इस विषय पर 
विचार करनेसे मालूम पड़ता है कि शाखविसुख खकुमार मति राजपुत्रादि्कोको दिष्ित करनेके 
लिये ही प्राधान्येन काञ्यकी अवदयकता होती है, अतः उन रज्गरूटोको गुडजिहिकया उपदेश 
प्रदान करनेवाले का्व्योमें हृदयहारौ अथं तथा मनोरम शब्दावेलोका होना अपेक्षित था। अतः 
कान्यफलत्वेनाभिमत विनेयराजपुत्रादिरिक्षणकायमे शब्द तथा अथैका समप्राधान्येन उपयोग 
देखकर माचायौने शब्दार्थयुगरुको काव्य मान ल्या। परन्तु शब्दमात्रको काव्य माननेवाे 
अचां शस मतके विरोधे यह तकं उपरिथत करते दै कि कान्य जोरोप्ि पदाना रहा है, 
कराज्यते जथं समज्ञा जाता है, भ्भेने काव्य तो सुन लिया परन्तु अथं नहीं समज्ञा सत्यादि 
सर्वलोक प्रचलित व्यवकारोँसे काव्य श्ब्दका अथ॑ शब्दमात्र ही निर्धारित होता है, ओर वागन्य- 
व्टारमे शब्दको ही प्राधान्य प्राप्त है सख्यि मी अर्थोपस्कृत शब्दको ्ी काव्य माना 
जाना चाये । 


पूर्वोक्त भ्यवक्ररोको उपपन्न करनेके लिये शब्दाथयुगलेकदेश्ष शब्द या अथेमे ( अग्रमात्र 
हस्तावयवर्े हस्तोऽयम्‌ शस व्यवहारकौ तरह ) लक्षणा कर ली जा सकती दै यष्ट कना सङ्गत 
नदीं रै, क्योकि लक्षणा तो तव शग जव कि काव्यपदकौ शक्ति राब्दाथयुगलमे निधारित 
हो गई हो, गौर उसके चकते सुख्याथ॑बाध दोता हो । यदो तो भमी दाब्दार्थयुगलमे काव्यपदकी 
शक्ति निधारित न्दी इदं है, इस स्थितिमे लक्षणा केते होगी १ 


एकं बात भौर ध्यान देने योग्य है कि वेदः "पुराणः मादि संश्च शब्द मो जव शब्दमात्र- 
परत्वेन व्यवस्थापित है, तव ॒तत्सजातीय श्स “काम्यः शब्दको मी शम्दमात्रपरक द) होना 
चाहिये, शब्ाथयुगलपरक नदीं होना चादिये 1 


इतके अतिरिक्त शग्दार्थयुगल-काव्यतावादो यष्ट तो बतावे कि काज्यपद प्रवृत्तिनिमित्त 
( काम्यत्व ) शब्दाधयुगलमे व्यासज्यदृत्ति ८ शब्दार्थोमयपयांवृत्ति ) मानते है या प्रत्येकमं 
( रान्य तथा भर्थमे अलग अलग ) पर्यापतबृत्ति मानते हँ १ श्समं पहला कर्प इसलिये भसङ्गत 
है कियदि काञ्यत्वको शब्दारथयुगरव्यासज्यवृत्ति कहते है तो जेसे “एकोन दरौ यह व्यवहार 
होता है, उसी तरह “छोकवाक्यं न कान्यम्‌? यदह व्यवहार मी होने लग जायगा । यदि द्वितीय 
पक्ष-अथाव शब्द तया अर्थम अलग अलग ग्याप्त काग्यस्व-मानते द तो रब्दाथीरमेदसे एक 
ही काग्यको आप दो कव्य भी स्वीकार करनेको बाधित हो जाते है । अतः का्यपदका अयं 
केवल शब्द्‌ हा माना जाय । इ पक्षम मौ बहुतसे भाचायं हे । जेते-- 


१२ काव्यादशेः 


श्निपुराण--^सकषिपाद्‌ वाक्यमिष्टाथन्यवच्छिन्ना पदावली कान्यम्‌? । 
दण्डी--' शरीरं तावदिषटा्थन्यवच््ठिन्ना पदावली" । 
रोद्धोदनि-^रसादिमद्‌ वाक्यं काव्यम्‌? । 
विश्वनाथ "वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌? । 
जगन्नाथ-- रमणीयाथप्र्तिपादकः शब्दः कान्यम्‌, ) 
जयदे--'निदांषा लक्षणवती सरोतिगंणभूषिताः । 
सालङ्काररसानेकडृत्तिवाक्‌ काव्यनामभाक्‌) ॥ 
माणिभ्यचन्द्र-- “काव्यं रपता्िमद्वाकयं श्रुतं सुखपिशेषङ्व ` 1 
स तरह हम देखते हं कि काव्यके लक्षणम बड़ भारी मौलिक मतभेद हे । कुछ रोग जितनी 
दृढताके साथ शब्द्राथयुगलको कान्य मानते है, कुछ अन्य लोग उतनी ही इृढताके साथ शब्द- 
मा्रको काव्य स्वीकार करते है । 
यहां पर सोचन। यह है  माखिर कौन पक्ष अधिक युक्तिसङ्गत हे? मेरो बुद्धिम श्ब्द- 
मात्रको काभ्य क्नेवाला पक्ष ही जक है, र्यो वागव्यवहारमें शब्दमात्रका प्राधान्य है, वह 
अथापेक्षया अधिक व्यापक है, अतः वाग्ज्यव्हारविशेषरूप काव्यम शब्दरका प्राधान्य होगा । 
उसके समकक्षरूपमं अर्थका निवेश कर देना उचित नर्होहै। यदि अर्थनिवेश करदेतेषहे तो 
तुल्यन्यायसते वेदादि लक्ष्णम मो मथ॑निवेश करना पड़ जायगा, ओर तब वेदः परितः परमथो 
नावगतः' यद पततीति भनुपपन्न हो जायगी । अतः चैते वेद-शब्दते केवल शब्दविशेष समज्ञा 
जाता हे उतत तरह कान्य-शब्दते भो केवल शब्द्‌ टी छिथ जाना चा्दिये । हाँ, यह जरूर हैकि 
अर्थापस्छृत हो शब्द कान्य होगे, परन्तु लक्षणम अथे पदक्रा समावेश अनावदयक ३ । 
यो पर एक शङ्कायह कोजा सकतीदहै कि यदि जाग्धमात्रहणो काव्य कहा जाय तब 
कान्य बुद्धम्‌, सत्यादि प्रतीति कैसे उतत्न होगी १ शस प्रसङ्गे यह्‌ उत्तर देना चाहिये कि इस 
मरतीति--मधुरवण अनुप्रासजन्य श्ुतिचमरकारानुभव- को क्ष यषां पर बुद्धम्‌” पदपे स्वीकार किया 
गया ह । जिसको अर्थज्ञान नहीं होता है वह मी अनुप्रासादिप्तीन्दयंके प्रमावसे जो मानसिक 
तृति प्राप्त करत। हे, उती दृश्षिको उस्ने बुद्धम्‌" पसे व्यक्ता किया ह । अनुभव साक्षो हैकि- 
'शिजानमन्जुमजञीराश्चारुकान्रनकाश्चयः । 
कद्कूणादुभुजा मान्ति जितानङ्ग तवाङ्गनाःः ॥ 
अथवा 
मधुरया मधुतोधिनमाधवीमधुमगृदधिसमेधितमधया । 
मधुकराङ्गनया सुहुरुन्मदध्वरनिसूना निशरताक्षरमुञ्जगेः ॥ 
स्स तरहरो मधुरकोमनकाननपदावलोको पद्कर य' रनकर निना मथं समञ्चे मी लोग 
यह समञ् ठेते हे कि यष्ट काम्य है । 
यदि मथ काश्य होता नव तो जिघ्च प्रकार-- कामिनी ग्याहरतिः 'नीरत्ततरुरिष् विलसति 
य वात्य कान्य कदे जति हे, उसी नरह (खी रतेः प्युष्को वृक्षसिनष्ठतिः ये वाक्य मो काव्य कहे 
जाते, क्यांकि दोर्नो वाक्रययुगलामे अथतो समान हो है, अतः काग्यशक्षणमें अथ॑का समावेश 
दुरथंक ही है । 5 5 
यद तो कच्य्रलक्षणकी भ्याख्य्‌] हुई, अर थोडा अर्थो मील 
के दल्परति आचाय मम्भरओॐ लक्षणकरो देखिये । उनका लक्षण इम 
सगुणावनलक्रती पुनः क्वापिः । 
श्त लक्षणम शब्दराथो काव्यम्‌” 
उनमें पहला विशेषण ईै- अदोषौ 


क्षणधटक वननेवाले आचार्यौ. 
प्रकार है- "तददोषौ शब्दार्थो 


मान छया गया दै, ओर उक्षे तोन विशेषण लगाये गये हे, 
। यदि निदोषि शब्दारथको हयो काव्य माना जायगा तब- 
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“न्यक्कारो यमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः 1 

` -----धिश्धिक्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्मकर्णेन वा 
स्वग॑ग्रामटिकाविदण्ठनश्थोच्छनैः किमेभिभुञःः ॥ 


इस शोके विधेयाविमश्चं नामक दोष होने कारण लक्षणको अनव्याप्चि होगी। श्से काव्य 
नहीं दी माने यद बात न्हींकक्टषी जा सकती दै, क्योकि स्वयं कान्यप्रकाशकारने शे ध्वनियुक्त 
कदकेर उत्तम काम्य मानादहै (रेप्तालक्ण है कि उत्तमकाग्यतया अभिमत पद्यको का्य तक 
नहीं बनने दे रहा हे), एक वान.जीर होगा कि स्दि निर्दोष को काव्य माना जायगा तव 
काज्यकः विषय वहुन कम रह जायगा, याय! करिये मि काव्य नामक वस्तु हस्तनक्षत्रका खज्ञन 
बन जायगी, करयाकि स्था [नदष हाना नितान्त काठ्नि दानादहं। यदौ नदीं, यदि निर्दोष 
कोद्य रान्य मानें नव दुष्टं काम्भन्‌' यदे प्रत्तति नदींहोगौ, क्योकि दाषयुक्तश्े तो आप काम्य 
मानते हा न्ट, फिर दुश्र काव्यम्‌? स्राप क्रिस प्रकार कहंगे। दूसरा विद्ेषणः हे 'नयुणो। यह्‌ 
मी टाक नहींरै, क्यंकि काव्यप्रकालकारने गर्णोको स्वयं रसवम कद्र रै--प्ये रसस्याङ्गिनो 
धर्माः शौर्यादय इवात्मनः? । गुण तभी रर्हेगे जव रम रहेगा, अतः 'सगुणो" से 'सरसोः विवक्षित 
देषा नहीं कहा जा सकनाहै, क्योकि श्म तरह्‌ कडनातो पक प्रकारकी पेली हो जारी है, 
्राणिमान्‌ देश्च है" इम अभिप्रायसे शशो्यादिमान्‌ देश दै" ेसा कहनेकी प्रथा नर्द है। सवसे 
बडी वाततो यदद कि यद्वि (सगुणौ शब्दार्थो काव्यम्‌ रेस्तामान रेते तव “उदिते मण्डलं 
विधोः गतोऽस्तमकः इत्यादि व।क्यका काव्यत्व नदीं प्रप्त होता क्योकि इनमे गुण 
नदी है तीप्तरा विक्ेषण दै (सालङ्कारौ । यह तो भौर अविचारित है, कर्याकि शारादिवत्‌ अल- 
कुर ता शोमावधनके ल्यि धारण किये जाते द, उनका शरीरावयव दोना कंसे उचित होगा । 

इस प्रधान मतकी आरोचनासे दही शब्दार्योमयकाग्यतावादा सभी आचार्योके मतकी आालो- 
चना हो जाती है। | 

राब्दकाव्यतावादी आचार्यो मी छ आचारं रेते हैँ जिनके मत प्र कुछ विचार 
करना ३, उनमें विश्वनाथने--"रसात्मकं वाक्यं कान्यम्‌ कष्टा रै, ओद्धोदनिके मतर्मे ^रसादि- 
मत्‌” कहा गया है, धन दोनों आचार्यौनि रस्षके विना काव्यत्वं न्टीस्वोकार कियादहै, परन्तु 
इस पक्षम वस्त्वलदुार प्रधान कार्व्यामं काम्यलक्षण न्धी सङ्गत होगा, यदह अव्याप्चिदोष होगा, 
उने आप काव्य नहीं माने यष्तो ठीक नदीं शोगा, क्योकि महाकविर्योने जलप्रवाह प्रपात, 
कपिविलसित, बाललालाके वणेन किये है, गोर उन्हे सहृदय जन कान्य मानते आये दै । वस्त्व- 
लङ्कार प्रपान कार्ग्योमे मो ( कथन्ित-परम्परया) रसस्पश्े हे अतः ये उक्ती रसस्पश्चंके बरप्र 
काम्य के ज। सकते दै, यह बात ठीक नदीं जँचती है क्योकि यद्वि इस्त तरष्टः रसस्पश्च॑से वाक्य 
काव्य कहे जाने रगेगे त्वतो शगोश्चरति' स्सेमी काञ्य कहना पड़गा। संसारके समो पदार्थं 
करटी न कीं विमावादिस्वरूप हाते ही दै, उनके दारा रसस्पशे संवत मानना पड जायगा। दस 
प्रकार मे देखता हूँ कि श्सर पक्षम मी कुछ दोष है। अन्तमं दण्डका लक्षण दही रेता र जाता 
है जिते हम रसगङ्गाधरे प्रोढ लक्षणके रूपमे विवृत पति हैं । 

सस प्रसङ्गमे जिश्नाुजनोपकाराथं इतना ओर करददेना च।इताहं कि यपि दण्डा तथा 
भआलोचनारक्िक जगन्नाथने शब्दमात्रको काम्य कहनेके च्यि बहुन प्रयान्न पिया है, परन्तु 
आलो चनाका अन्त यदं ही नहीं है, जिन्हें शस प्रसङ्गमे मौर जानना दा वह सुक्ञवगं न!7शक्रृत 
गुरुममं प्रकाश्चनामक रस्गङ्ग।धरब्याख्या, म- म. गङ्गाधरशालीकृत रसगङ्गाधरटिप्पणी, भ. म. 
गोकुलनाथोपाध्यायक्त काव्यप्रकाशेव्याख्या तया म. म. ` गोविन्दटक्कुरकत काव्यप्रदीप 
अव्य देखं 1 
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गधं, पद्यं च मिभ्रं च तत्‌ भिधेव भ्यवस्थितम्‌। 
पद्य चतुष्पदी तच्च उत्त जातिरिति द्विधा) ११॥ 
कान्यस्वरूमसुक्तं॒प्राग्‌, इदानीं प्रोक्तस्वरूपस्यम कान्यस्य भेदानाह गयमिति° 


गद्यते स्वाभाविकलूपेण स्वाभिधेयाथंबोधनाय लेोकेरुश्वाय॑त इति गदम्‌, पयम्‌ श्लोक 


चरणमहेतीति पयम्‌, मिश्रम्‌ गद्यपद्योभयमिलितम्‌-एवं गदयपदयमिश्रनामकभ्रकार- 
त्रयेणोपलक्षितं तत्‌ कान्य त्रिधैव त्रिष्वेव प्रकारेषु व्यवस्थितम्‌ नियतम्‌, कान्यस्य चय 
एव भेदाः संभवन्ति, गद्यपयोभयरूपत्वात्‌ । एवं भेदत्रयमभिधाय तत्र प्रथमं भेदं 
लक्षयति-- पदमिति ° काव्यभेदेषु प्रथम पयम्‌ श्लोकात्मकम्‌ चतुष्पदी चतुर्भिः पादे- 


शरणे निबद्धम्‌ भवति, चतुर्णा पदानां समाहारश्वतुष्पदी, पादचतुष्टयात्मङ़ पयमित्यथः । ¦ 


यद्यपि वेदे द्वित्रिपयादयोऽपि दृश्यन्ते, तथापि केवरुलोकिकवृत्तपरत्वादत्र चतुष्पदीत्युक्तम्‌ । 
वस्तुतस्तु चतुष्पदीत्युपलक्षणम्‌, तेन ॒षट्पयादयोऽपि संग्राह्या । तच्च प्यम्‌ वृत्तम्‌ 
जातिः इति प्रकारद्येन दधा द्िपरकरारकम्‌ । तत्र श्क्षरसङ्ख्यातं इत्तम्‌, मात्रासङ्ख्याता 
जातिः, तदुक्तम्‌- 
“पद्यं चतुष्पदी तच्च वृत्त जातिरिति द्िधा। 
वृत्तमक्षरसङ्ख्यातं जातिर्मात्राकृता भवेत्‌" ॥ छन्दोमज्ञरी ॥ ११ ॥ 
हिन्क्ो--जिस काव्यका स्वरूप हम निरुक्त कर आये है वह काव्य तीन प्रकारका होता है- 
ग्य, पद्य जर मिश्र ( भिलित-गथपद उभयरूप )। गथ उसे कते है जिसे ह्म स्वभावतः बोलते 
है, जिस्म राग नक्षीहोताहे, जो केवल अपना भाव प्रकाशित करनेरे लिय स्वभावतः प्रयुक्त 
होत्ता है ! साहित्यद प॑णकारने गघके लक्षण तथा मेद इस प्रकार कहे है- 
'ृत्तगन्धो जक्षतं गवं मुक्तकं ृत्तगन्धि च । मवेदुत्कलिकाप्रायं चणकं च चतु विधम्‌? ॥ 
स॒ लक्षणम शवृत्तगन्धोञ्द्चितं ग्यम्‌ यश गद्या स्वरूपकथनः है। मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्क 
लिकाप्राय गौर चूणेकये चार उसके भेद) इन चरो मेदोकैमो क्षण उक्ती जगह बताये 
गये हे, जेते- | 
'माचं समाप्रतं वृत्तमागयुतं परम्‌ । अन्यदोधेसमासाद्ये, तुयं चास्पस्तमाकस्तकम्‌ ॥ 
मुक्तके समासत विष्ुल नकी रहता है, वृत्तगन्धिमे छन्दो बन्धक कुछ अंश ट, परन्तु उनका 
क्रम कायम नष्टौ रश एता हो, उत्कलिकाप्रायरमे लम्बे-लम्बे समासत कयि गये हो गौर चूणंकमें 
समाप हो परन्तु कमः । इनके उदाहरण ये है - 
मुक्त --गुरुवं चसि पृथुरुरसि अजनो यशसि? । 
बृत्तगन्धि-समरकण्डूयननिविडभुजरण्डकुण्डलीकृत रोदण्डरि नीरजा रोऽजागरितवै रि नगरः । 
यं “कुण्डलीङृतकोदण्ड' यह अनुष्टुप्‌ का चरण है । 
उक्कलिकाप्राय-- “वन्दारुबृन्दारभबृन्द शिरस्ुमस्यन्दमानमकरन्दरबिन्दुवन्धमानचरणयुगलनार- 
तधरोङृतलोलरिप्यमानकादमी (जद्रवदररिकसदर विन्दानाम्‌ । 
चणक -"गुणर लप्तागर, जगदेकनागर, कामिनीमदन, जनरञ्जन । 
पथधका लक्षण कहा है-छरदोबद्धपदं पथम्‌? । छन्द अनेक प्रकारके होते है- मालिनी, 
शिखरिणी, वसन्तत्िरक भादि । य पच प्रायः चार चरर्णोका होता 8, इसील्यि आचायं 
दण्डाने "पथं चतुष्पदाः कहा हे । वस्तुतः प्के चरणोकी ख्या नियत नशा शोतो ३, विश्व 
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विदित गायश्री तोन ही चरर्णोकी है, इतना दी न्धी, (ट्पदीः नामक वृत्त मी प्रसिद्ध हे, अतः 
ष्वतुष्यदी पद उपलक्षण मानना चाहिये । पथके दो प्रकार होते दँ -वृत्त एवं जाति । अक्षरसंख्यात 
चरणको वृत्त तथा माघ्रासडख्यात चरणको जाति कहते हँ । उदाह्रणके ल्य श्लगगा आदि वृत्त 
ङ मौर आर्यां आदि जाति है! वृ्तोके मा सम, भमध॑सम, विषम आदि भेद कहे गये हँ । सम- 
वप्त जैते- लगधरा, अधत्तम पुष्पिताग्रा, विषमवृत्त- वैतालीय । भिश्र शब्दसे ग्यपद्योमयमिश्रण 
विवक्षित रै । न।टक;, चम्पू मादि इस प्रभेदमें अति दहः । अन्यान्य भआचार्योनि कान्थके भेद श्स 
प्रकार बताये है, "टृरयश्रव्यस्वभेदेन पुनः काव्यं द्विषा मतम्‌ 1 उनके अनुसर काव्य दो प्रकारके 
है-- दृश्य ओर श्रन्य । अरग्यके भेद काव्य, आख्यायिक, चम्पू आदि । दृदयके भेद नाटक, रूपक, 
श्रहसनादि ॥ १२१॥ . 

छन्दोविचित्यां सकलस्तत्प्रपञ्चो निदशितः। 

सा विद्या नोस्तितीषृणां ! गभीरं काव्यसागरम्‌ ॥ १२ ॥ 


वृत्तविभागस्य वक्तव्यतायाः प्रकरणप्राप्ततया तद्विषये वक्तव्यमाह-छन्द इति। 
छन्दांसि विचीयन्ते लक्षणत उदादरणतो भेद प्रभेदतश्व निसध्यन्ते यस्यां सा छन्दोविचिति- 
नामि छन्दःशाख् विषयकः म्रबन्धः, तस्यां सकलः समग्रः तट्प्रपश्चः बृत्तजात्योर्विस्तारः 
निदर्शितः उदाहृतः, उक्थादयः समाधंसमविप्मादयो वृत्तमेदाः श्रार्थागीत्ादयो जाति- 
मेदाश्च तत्र सामग्रचेण विवेचिताः, शरतश्छन्दोज्ञानाथं तादश एव प्रन्थः पररिंशीलनीय 
इत्यर्थः । सा चिदया छन्दोविचित्यादिग्रन्थसम्पायय॑छन्दःशाछ्लविषयक्रं ज्ञानम्‌ गभीरम्‌ 
दुरवगाहम्‌ काव्यसागरं कान्यरूपं महोदधि तिरतीपृणाम्‌ पारं जिगमिपृणाम्‌ नौः पोतः 
भवतीति शेषः । यथाहि सागरपारं जिगसमिषुजंनः नावमवलम्बते, तत्र तन्माच्रस्योपायत्वा- 
तथा छन्दोविवेकज्ञानाय छन्दःशाख्रमेव परिशीलनीयं तस्म तदैकोपायक्रत्वात्‌ छन्दोज्ञानं 
हि कान्यस्य करणे परिशीलने चोपयुङ्क इन्याशयः । छन्दोविचितः' नाम छन्दोग्रन्थो 
दण्डिना प्रणीत इति बहव आहुः, च्रयो दण्डिप्रबन्धाश्व" इति च ते तदुपोद्रलकं स्मारयन्ति ॥ 

हिन्दी--दृत्तजाति अ।दि छन्दोभेदका विस्तारपृवंक विवेचन छन्दोविचिति" नामक इन्दोः 
अन्थमे विस्तारपूर्वक किया गया है, अतः उस्तका शान उसी ग्रन्थते करना चाहिये क्योकि 
कान्यरूप सागरम ( शब्दाथेकूप रल पानेकी शच्छासे ) तरण करनेवालकि च्यि छन्दोक्चन 
नौकारूप रै। जिक्त प्रकार नौका लेकर समुद्रम जनेवाले अग्यापन्नभावसे स्वामीष्ट 
रलादिसंग्रहणमे समथ हा करते है अन्यथा असफल रदते द, उसी तरह छन्दोक्ञ।न सम्पन्न 
जन कान्यसागरमे शब्दार्थरलक।ा संय कर पात हँ अन्यथा नहीं| "छन्श्रोविचितिः नामक 
एक छन्दोय्न्थ दण्डिकृत था ८ जो अब भप्राप्यहो गय। है) उसीका नाम इस पमे भयाद, 
श्सीके आधार पर लोग श्रयो दण्डिप्रवन्धाश्च" मानते हँ ॥ १२॥ 


मुक्तकं कुलकं कोषः सङ्गात इति तादृशः । 
५] १, 
सगबन्धांरांरूपत्वादचुक्तः पद्यविस्तरः । १३ ॥ 
"गय पद्य च मिश्रघ्ेति काव्यत्रैविध्यसुक्तम्‌, त्र पद्यकान्यस्य बहवो भेदाः प्रथन्ते, 
सुक्तकमः, “कुलकम्‌, कोषः, (सङ्घातः इत्यादयः, स्देषां तेषां विस्तारेणात्र वणनं न 
? ॐ# र 9) 7 ४ (~ ९ 
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कृतप्रायत्वात्‌, तदाह- मुक्तकमिति । सुक्तकम्‌--“सुक्तकं श्लोक एवैकश्वमत्कारक्षमः 
सताम्‌" यथा-अमरुशतकादिः । 
ङ्कम्‌ - 
द्वाभ्यां तु युम्मक सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते । कलापक्रं चतुर्भिश्च प्भिः करक मतम्‌ ॥ 
यथा-- तत्र तत्र काव्यादौ वणेनविरोषाः 1 
कोषः- 
कोषः रल्योकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्ष्ः । त्रज्याक्रमेण रचितः स एवातिमनोरमः ॥' 
यथा--ग्मार्यांसप्तशत्यादिः। ६ 
सङ्घातः--थयत्र कविरेकमथे व्र्नेकेन वर्णयति काव्ये सद्वातः स निगदितः ।` 
यथा--त्रन्दावन-मघदूतादिः 1 
एवलक्षणलक्षिताः पदयप्रमेदाः प्रथगत्र न प्रपञ्चिताः, तेषां सर्वेषां स्गबन्धांशरूपत्वात्‌ 
सगबन्धाःमकमहाकाव्यां शरूपत्वात्‌, तच्र सुक्तककुख्कौ नामायभेदौ साक्षाद॑शरूपौ, रन्त्यो 
कोषसह्वातो तु महाकाव्ये तत्तदुच्चावचवणने सम्भवत एवे(त प्रथगत्र न प्रपञ्चित ॥ १२ ॥ 
हिन्दी-सुक्तक, कुलक, कष, संघात भादि पद्यविस्तरका श्स ग्रन्थे विस्तृत विवेचन 
नीं किया गया हे क्योकि वे समी सगेबन्धात्मक महाकाभ्यके अङ्गभूत दै, इनमें मुक्तक तथा कुलकं 
साक्षाद्‌ जङ्ग हैँ ओर कोष तथा संषात तत्तद्णेनमे अङ्ग हो जाया करते है। सुक्तकका लक्षण 
दे-"जन्यानपेक्ष एकरलोकनिबन्धो मुक्तकम्‌? । ऊलक-'अनेकपयेनेकक्रियाऽन्वितेनैकवाक्याथ्कथनं 
कुलकम्‌? । कोषः--'असंहता्थान।म्‌ एकक्वेरनेककवीनां वा वाक्यानां काग्यात्मनां निबन्धः 
कोषः? । संघातः-कदिपितवस्तुकः एकच्छन्दोनिव्युंढः पयप्तमुदयः संवतः । शस तरह सभी मेदो के 
लक्षण अलग-मलग बताये गयेहे, ये समौ मदहाकान्यके अङ्गभूत दै, अतः एनका विस्तृत वर्ण॑नः 
यहां पर न्धीदियाजारक्ारै॥ १३॥ 
सगेबन्धो मदाकान्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
त्रीनेमस्किय ४ 
अश्चीनमस्क्रियावस्तुनिदेरो वापि तन्मुखम्‌ ॥ १४७ ॥ 
सुक्तककुरुक्रादीनां कान्यपरभेदानां सगबन्धां शरूपत्वमुदीरितं, तत्न सबन्धस्य स्वप 
ज्ञपयितुमव शिष्यते, तदाट-सगेवन्ध इत्यादिना । महाक्राव्यमित्युदेश्यपदम्‌, स गेबन्ध 
इति च विधेयम्‌, कदाकाव्यं नाम॒ सग॑बन्धपदाभिलप्यमिति तदाशयः । सर्म अवान्तर 
प्रकरणविरेषः, तःकृतः बन्धो रचना महाकान्यम्‌, य॒त्र प्रकरणानि सर्मपदेन व्यवच्छि- 
यन्ते तादृशी रचना महाक्रान्यम्‌, तस्य लक्षणम्‌ इतरग्याघ्रत्तिक्रर चिम्‌ उच्यते वद्य 
माणनेति शेपः [` अआशीनेमस्कियेत्यारभ्य जायते सदल्कृतीति पयन्तेन सन्दरभेण कार्य 
लदेयत इत्यथः । तन्मुखम्‌ तस्य मटाकाग्यस्य सुखम्‌ प्रारम्भः आआयाट्रतिः आशीः 
नमस्किया वस्तृनिदेशोऽपि वा॒एतच्वितयान्यतमद्वारा तत््रारम्भः क्रियत इत्यर्थः । तत्र 
नाम्‌ स्वेन स्वस्य वा शुभशंसनम्‌ । एके तु स्वजनस्य शुभाशसन- 
मात्रमा शिषमाहः. तदुत्तम्‌--- 
-वाःसट्यायत्र सान्यन कनिष्टस्याभिधीयत । इदावधारकरं वाक्यमाशीः सा परिकीत्तिताः ॥ 
नमस्क्रिया मदयक्षया त्वयुक््ृ्ट इति परोत्कयेसुचनपूव॑कस्वापकरपवोधनानुदरले व्यापार- 
वशापः, स च करशिरःसंयोगादिरूपस्तत्तदशविशेपभिन्नः। स चत्र शब्दोपनिबद्धो वेदि- 
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तज्यः । वस्तुनिदंशः चणेनीयकथाभागस्य भ्रकारेण केनचिदुपनिवन्धः, स च क्चिन्नायक- 
निदेशेन कचित्दावासदेशनिर्देशादिप्रकारेण वा क्छियते ॥ १४॥ 
हिन्दी--पदञे शोकमे सुक्तक, लक आदि कार्यको महाकाव्य मान लिया गयादहै, उसी 
का लक्षण इस छोकते लेकर उनसे शोक तक वता रहे है। सर्गबन्ध शब्दसे महाकाग्य 
ल्या जता हे, उसकी रचना सर्गोकि भाषार प्र की गहं होती ह, इसीख्ि वष्ट सग॑बन्ध 
कदलता है, उप्त महाकान्यका मुल-प्रारम्भ तीन प्रकारपि किया जाता है-- आशीः, नमस्या 
ओर वस्तुनिदेश । आशीः से आश्चो व!दकौ विवक्षा है, आाश्ोवाद शब्दका अथ॑ होता है स्वे्टजन 
अथवा अपने श्चुमकी श्च्छा प्रकर करना, 'पृत्रस्ते मवतु, श्वनंमे स्यात्‌" शत्यादि वाक्यो वेसा 
हौ माव प्रकट होता है। केवल अन्यञ्युमेच्छा मात्रको आश्चीः पद्‌।यै समञ्लनेवारलोके मते वनं 
मे स्यात" इत्यादि प्रतीतिं कैसे बनेगी । नमस्कियाका अथं है अपनी अपङृटताके साय दूसरेका 
उत्कपं प्रदरित करनेवाला व्यापारविश्चेष, व व्यापार कष्टं प्र करकिरःसयोगात्मक होता ३, 
करटा पर शिरोभूमिसंयोगात्मक या जन्य किसी प्रकारका । वस्तुनि शका अथं है कथामागका 
निदेश करना, वह्‌ करे प्रकार्तोपते किया. जाता रै, कदी नायकनिर्देश्चदारा ओर करीं पर नायक- 
के जावासदेशकालादि निर्दशदारा भौर करटा पर॒ कया-मागागत वस्तु निदंशद्ारा। उनके 
उदारणके लिये निम्नङिखित काव्योके उद्धरण दिये जाते है- 
साशीवांद--( स्वे्टजनश्चुमाशंसन )- 
धियं क्रियाचयस्य सुर।गमे नमत्सुरेन्द्रनेत्रप्रतिविम्बलान्छिता 
समा वभौ रलमयेमंहोतरैः कतोपशरेव स ॒वोऽगरजो जिनः ॥ 
( चन्द्र प्रमाकाम्य ) 
स्वश्युभाशंसन-- पृतं स्वतः पूततरं ततो यद्‌ गाङ्गं पयः शङ्करमौलिसङ्गाव्‌ । 
तत्पातु मातुः प्रणयापराधपादादतेः पूततमं ततो नः ॥ 
वः | ( शिवखीरखणैव ) 
नमस्कार --'वागथाविव संृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पाव॑तोपरमेश्रोः ॥ ` 


न ५ ( रषुषेश ) 
वस्तु नदश ( नायकनिदंश }- 


-भ्रियः पत्तिः श्रीमति शास्सितुं जगव्नगक्निवासो वसदेवसद्मनि । 
वशन्ददशावतरन्तमम्बराद्धिरण्यग माङ्गसुवं सुनि दरिः ॥ ( श्िश्चुपाख्वषं ) 
( नायकस्थानादिनिद॑शच )- 
-राकासधाकरसितयुत्तिदीप्यमानसोभावली विरूपिता मधुराभिषाना 1 
आसीदशेषविभवेरपवीयमानेुक्ता पुरा यदुकुलोत्तमराजधानीः ॥ ( फूष्णविभव ) 
( कथामागनिर्देश्च )- 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाद्य स्थितः पृथिव्या श्व मानदण्डः) ॥ ( कुमारसंभव ) 
शन्दीं प्रकारोमंसे अन्यतमा अवलम्बन करके महाकाया प्रारम्म क्रिया जाता ै। यह 
निवेचन लक्ष्यानुसारी है, यदि कोई कवि वसन्तवण॑नसे ही किसी मशकान्यका प्रारम्भ करेतो 
कोड वाध] नष्ट होगी ॥ १४॥ 
इतिदासकथो द्‌भूतमितरद्वा सदाश्रयम्‌ । 
चतुवगफलायतच्त चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ १५॥ 


0 


१. कलोपेतं । 
२ का 


१८ काव्यादशेः 


इतिदासेति । इतिदासकथोद्भूतम्‌ इतिहासवर्णितकथामाधारीकृत्य प्रबद्धम्‌, इति 
हासः-महाभारतं रामायणं च, अन्यद्वा राजतरङ्गिण्यादि ! सदाश्रयम्‌-इतरद्रा, सता- 
मापामरप्रसिद्धसद्धाचानां बुद्धादीनां कथामाश्ित्य प्रदत्तम्‌, यथाश्वघोषकृतवुद्ध्चरितादि 1 
इतिहासप्रसिद्धकथां विहायापि प्रसिद्धस्य सत॒ आश्रयेण भरदृत्तं महाकाग्य भवति, यथा 
्रोत्तवुद्धचरितादि । वचतुवेगफलायत्तम्‌- चतुणा धर्माथकराममोक्षाणां वगः समूह 
फले श्रायत्त तत्फलकपुदिश्य प्रणीतम्‌, तत्र॒ कान्याद्धमप्रा्चिभेगवन्नारायणचरणारविन्द- 
स्तवादिना, अथप्रा्िश्च प्रत्यक्षसिद्धा, कामप्रापिश्चायद्ारा, मोक्षप्राप्निश्वेतजन्यफलाननु- 
सन्धानात्‌ । चतुरोदात्तनायकम्‌-चतुरो व्यवहारकुशलः उदात्तः धीरोदात्तो नायक 
कृथाप्रधानपुरुषो यत्र तादृशम्‌ ! इदं महाकाव्यलशक्षणघटकम्‌ ॥ १५ ॥ 

हिन्दी-ति्षसकी कथाप्र माधारित होना, अथवा इतिदासप्रसिद्धिको छोडकर किसी 
सत्पुरुषकौ कथाका आश्रय लेना, भमं अथे-काम्‌-मोक्षकी सिद्धरूप फलको उद्देद्य करके बनाया 
जाना एवं चतुर तथा उदात्त नायकका कथाका मुख्य पात्र ्टोना महाकाव्यमं अपेक्षित है । 
इतिद्‌।स पदसे महाभारत, रामायण तथा जन्यान्य पुराण परिगृहीत शते है, इनमे वर्णित पुरुषको 
महाकार्व्योमे प्रषान नायक बनाया जाता है । यष्ट कोई मनुररंषनौय नियम नदीं है, इतिहास- 
प्रसिद्धिके नहीं रदनेपर मो भिसो सत्पुरुषको प्रधान नायक बनाकर मश्षकाव्यकी रचनाकौोजा 
सकतौ है, जेते अश्वघोषने मगवान्‌ बुद्धको नायक बना कर बुद्ध चरितः नामक महकाव्य वनाया। 
मदहाकाग्यक्रा फल धर्माथकाममोक्षरूप चतुवंगेको सिद्धि मानी गदं है। इसी फलको उद्देश्य 


बना कर॒ महाकाभ्यकी रचना की जाती है। उममे-पमंकी प्राप्ति मगवानूके चरणारविरन्दाक्षी ` 


स्तुतिद्धारा, अथैको प्राप्ति प्रस्यक्षसिद्ध, कामप्राप्षि अथदारा तथा मोक्षप्रा्ि कान्यजन्य 
धरममायंकामरूप फरलोके विषयमे अनासक्ति करनेमे सिदध होती है। मदाकाग्योँमे नायककरो चतुर 
तथा उद्रात्त होना चाहिये । नायकका लक्षण राक्लकारोनि रस प्रकार बताया हं 
सादिस्यदपंण-- 
यागी कृतौ कुलोनः सुशरो को रूप्योवनोत्ादो 1 दक्षोऽनुरक्तरो कस्तेजोवे दःध्यशीलवान्नेता' ॥ 
दश्चरूपक-- 
“नेता विनतो मधुरस्त्यागो दक्चः प्रियंवदः! रक्तलोकः शुचिर्वागर्मी रूढवंश्चः स्थिरो युवा॥ 
बुद्धयत्साहस्ृतिप्रश्ाकलामानप्तमन्वितः । शुरो टश्च तेजस्वौ शालचष्षुश्च धार्मिकः? ॥ 
इस प्रकार लक्षित नायक धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित, धीरप्रशान्त-भेदसे चार प्रकारके 
होते है । महाकाव्यमं चारों प्रष्ारके नायक लिये जाति दै, अतः उदात्त पदको उपलक्षण समञ्चन। 
चाहिये । नायक कीं एक देवः कीं एक सद्शज क्षत्रिय, तथ। कदं एक्वंश्चज वहते क्षत्रिय 
हा करते हे, जेते-शिद्युपाटवधर्मे एक देव ओरोङृष्ण, नेषधोयचरितमे सदंश्चज एक क्षन्निय नल, 
एवं रुशमे एकपशञज वहुतपे क्ष्य दिरीपादि अश्चिवर्णं पर्यन्त ॥ १५॥ 
नगराणवरशेटत्तचन्द्राकोदयवणेनेः । 
उद्यानसलिखकीडामधुपानरतोत्सवेः ॥ १६ 1) 16 


नगराणंवेति । नगरं नायकराष्युषितं पुरम्‌, तद्रणेनं यथा शिशपाख्वघे तृतीयस्े 
हारकावणनप्‌, गवः सागरः, तदणन यथा रधुवशे त्रयोदशसगें । शलः पवे तस्तद्रणेन 
यथा इमारसम्भवस्य प्रथमे सर्गे शिशुपारुवधस्य चतुर्थे च सर्गे । ऋतवो वसन्तादयः, 
तदवणेनं यया शिशुपाल्वधस्य षष्ठे सर्गे । चन््राकँ चन््रमस्सूयौ तयोरुदयः, अत्रोदये- 
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नास्तमयमपि वोष्यत उपलश्षणविषया, तथा चन्द्रसू्ययोरदयास्तमयव्णनं फलितं, 
तयथा--किराताजनीये नमसे शिशुपालवपे च नवमकादशसर्भयोः । उद्यानमुपवनं 
सलिल जलाधारः सरिदादिस्तत्र ऋीडाविहारः, तद्वणैनं शिशुपालवधस्या्टमसे । मधुपानं 
मयसेवनं तद्वणेनं. यथा-किराताङनीये नवमसगे। रतं सम्भोगशङ्गारस्तदर्भनं यथा-- 
रघुमाधादो तत्र तत्र । त्र तृतीयान्तपदं वदयमारोनाशदशरखोक तेनालड्कृतमिति 
पदेनान्वेति । तथा चेभिवणेनविशेषेरलड्कृतं कार्यं कल्पान्तस्थायि यशोजनकं जायत 
इति पयंचसितोऽथः ॥ १६ ॥ 


हिन्दी-मक्शकान्य्मे नगरक्ा, समुद्रका, पवैतका, ऋतर्भोका, चन्द्रोदय-पूर्यादय एवं 
चनदरास्त-सूयास्तका, उयानवि्ारका, जलक्रोड़ाका, मधुतेवन तथ। संमोगश्ना वणन ष्येना चाये । 
उदा्रणस्वरूप तत्तत्‌ कार्व्योके स्य ऊपरी व्याख्यामें वता दिये गये ह । प्रसङ्गवश्च धर यह 
जानना चाये कि किस वस्तुके वणंनमें क्या दोना चाष्टिये । 
नगरवर्णन-- 
'पुरेऽटपरिखावग्रप्रतोरीतोरणादयः । प्रासादाध्वप्रपारामवाप्यो वेद्या सत्ीतरीः ॥ 
अणैववण॑न- 


& “अब्धौ दपाद्विरलो्मिपोतयादोजगस्प्छवाः 1 विष्णुकुल्यागमश्वनद्रदुबृद्धिरौ्वोऽग्द पूरणम्‌” ॥ 
शेरवणंन-- 
"रोले मेधोपषीधातुवंशकिन्नरनिश्च॑राः । शृङ्गपादगुदारलवन जोवाथुपत्यकाः ॥ 
ऋतुवणंन- | 
रमौ दोराकरोकिलमारुतसू॑गतितरदरोदधेदाः । जातीतरपुष्पचयान्रम्रोभरमरकषङ्काराः ॥ 
ष्म पाटलमद्धीतापसरःपयिकशोषवातासयः 1 सक्तुप्रपाप्रपारीमृगतृष्णान्नादिफरूपाक्‌ः? ॥ 
"दषा घनशिखिस्मयदंसगमाः पञ्ुकन्द लोदूमेदौ । ज।तीकदम्बकेतककचन््ानिरनिन्नगा द्लिप्रीतिःः ॥ 
शरदीन्दुर विपदडुत्वं जलाच्छतागस्स्यकसदृषदर्पाः । सपतच्छदपद्मलिताभषान्यक्षिखिपश्चमदपाताः, ॥ 
हेमन्ते दिनलुता शीतयवस्तम्बमरुवक्टिमानि"। शिक्षिरे करोषधूमः कुमुदाम्धुजदाइशिखिरतोत्कर्षाः, ॥ 
सू्योदयवणेन- 
सूरयऽरुणता रविमणिचकराम्भुजपथिक्लोचनप्री तिः । तरेन्ुदौपकौ षिषूकतमश्वौरचन्द्रकुलटाक्ति ॥ 
` चन्द्रोदयवणंन- 
“चन्द्र कुल्टा चक्राम्बुरुहविरदितमोशनिरौञञ्वद्यम्‌ । जलधि जनिनेत्रकषेरव चकोर चन्द्रामदम्पतिपर तिः१॥ 
उद्यानवणंन-- ¦ ¦ 
उधाने सरणिः सवंफटपुष्पलताहुमाः । पिकालिकेलिदंसायाः क्रोडावाप्यध्वगस्थितिः' ॥ 
सशिलक्रीडावर्णन-- 
“ जल्केलो सरःक्षोमचक्रदंसापसपंणम्‌ 1 पद्मरलानिः पयश्षेपो दगरागो भूषणच्युतिःः ॥ 
मधुपानवणन- | 
खरापाने त्रिकलता स्खलनं वचने गतौ । छन्नमानच्युततिः प्रमाधिक्यं रक्तेकषणभम।:” ॥ 
रतोत्सववणैन- | | 
रते सास्िका भावाः सीत्कारः ऊुडमलक्षता । काश्चीकङ्कुणमजररवोऽपरनखक्षतेः ॥ ` 
श्सौ प्रकारके वणन दोते है । इसमे .कविगण भपनौ रुचिके अनुसार परिवत॑न-परिवष॑न 
तिया करते है, परन्तु साभान्य प्रकार पेसा हौ ' इभा. करता रै, उदितैशघाथं हमने यह 
सद्गृ्ीत कर दिया रै॥ १६॥. “ 4 


२० काव्यादशेः 


विप्रलम्भर्विवादेश्च कुमारोदयवणेनैः । 
मन्बदुतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयेरपि । १७ ॥ 


विप्रलम्भेरिति । विप्रम्भो विप्रलम्भश्ण्वारः, यत्र त॒ रतिः कृष्टा नाभीषटसुपति 
विप्रलम्भोऽसौ" इति लक्षितः । स च 'पूवेरागमानम्रवासकरणात्मकतया चतुवधः इति 
दयोतनायैवात्र बहवचनप्रयोगः, तत्र पूवैरागो नैषधीयचरिते चतुथस, मानो यथा 
कृष्णवैभवे राधायाः, प्रवासो यथा तत्रेव, करुणो यथा कादम्बर्यां महाशवेतायाः । विवाह 
पाणिग्रहणम्‌ , तद्वणेनं यथा रघुव॑शेऽजेन्दुमत्योः । कुमारोदयः पुत्रोत्पत्तिः, तद्रणेन यथा 
रघुवंशे तृतीयसै । मन्त्रः मन्त्रणा, रिपुजयाथं प्रधानपुरुषैः, सह ॒गुप्तसंभाषणं, तद्‌- 
व्णनं यथा शिशरुपाल्वधस्य ददितीयसगे । दूतः प्रेष्यः, स “ च निख्ष्टाथमिताथसन्देश- 
हारकभेदेन त्रिविधः, तत्रा्यो यथा उद्योरपदेणि वासुदेवः, मिताथो यथा रामायणेऽङ्गदः, 
सन्देशहारको यथा कादम्ब केयूरः 1 अयाणे विजययात्रा, तद्वणेनं यथा रघुवंशे 
चतुर्थसगे । राजिः समरपसङ्गः, तद्रणेनं यथा क्िंराताजुनौये पश्चदशस्े । नायका- 
भ्युदयः परधाननायकस्य विजयावापषिः, तद्णनं यथा शिशुपालवधे श्रीकृष्णस्य विजयः । 
तत्र मन्त्रप्रयाणाजिविजयाः कमश एव चणनमहन्तीति बोध्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
हिन्दी--विप्रलम्म श्ङ्गारका वण॑न महाकाव्य्म होना चाद्ये क्योकि विप्रलम्मके विना 
शृङ्गारी पुष्टि नदीं होतो है, लिखा है-- 
‹न विना विप्रङम्मेन संभोगः पुष्टिमदनुते । कषायिते हि वनाद भूयान्‌ रागो विधते ॥' 
विप्रलम्म शृङ्गार की चार दशर्य होती है-मान, प्रवास, पू॑राग, करुण । हन चार्या 
म्रभेरदोका वण॑न यथावत्‌ किया जाता ह । 
विप्रम्भरमे वणंनीय- 
“विरहे तापनिःश्वासचिन्ता मौनं ङलाङ्गता । भब्जक्राय्या निशादेष्यं नागरः शिशिरोप्मता ॥ 
विवाहका वणन, उसमे वण॑नोय- 
“विवाहे लानशचु्राङ्गभूषाङ टत्रयीरवाः । वेदी सीमन्ततारेक्षा लाजामङ्गर्व्वनम्‌ ॥" 
कुमारम बणेनीय- 
कुमारे शखशाज्रमीकलाबलगुणोच्छर याः । वा्चाखोखुरलीराज भक्तिः सुभगतादयः ॥ 
दूतम वणनीय-- 
"दूते स्वस्वामितेजःभौ विक्र मौज्नव्यङ्गदचः । शुक्षोमकरी चेष्टा षाष्ट दाक्ष्यममीरुता ॥' 
प्रयाणमें व्ण॑नीय-- 
श्रयाणे भेरिनिःस्वानभूकम्पबलधूलयः । करमोक्षष्वजच्छश्रव णिक्कटवेश्चराः ॥ 
युद्धम वणेनीय--्ुद्धे तु वम॑बलवीररजांसि तुय॑निःासनादश्ञरमण्डपरक्तनथः 
चिन्नातपत्रर थचामरकेतुकुम्मिमुक्तामरीवृतमटाः सुरपुष्पवर्षाः ॥: 
इस प्रकार प्रोक्त वणनपे युक्त दोना मकाग्यकी शोभाको वदाताहै। श्न वर्ण॑नोमे सवक 
होन] नितान्त अपरिहायं नीं है, कुछ अशमे कमो क्षम्य होती है ॥ १७॥ 


अलङ्कतमसह्भुप रसभावनिरन्तरम्‌ । 
स्गेरनतिविस्तीर्णैः शश्रव्यचत्तेः सुसन्धिभिः ॥ १८॥ 
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प्रथमः परिच्छेदः २१ 


अ ङ्कृतमिति । नगरादारभ्य अभ्युदयपयन्तमुक्तानां वस्तनां वण॑नैः अलङ्कृत- 
मिति योजना शरसङ्क्षपतम्‌--श्रतिसञ्त्तेपवर्णितं हि वस्तु न स्वदते, यथा--“वमुदेवात्स- 
सुत्पय पूतनां विनिपात्य च । कंसं हत्वा दारकायासुषित्वा स्वगतो दरिः" इति कृष्णकथानकं 
न रोचते । रसाः-शशङ्गारादयो नच, भावः- रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाज्ञितः। 
भावः प्रोक्तः" इति लश्षितस्वक्पः। ते रसेभवविश्च निरन्तरम्‌ पूर्णम्‌ । श्रनतिविस्तीरणैः 
साधारणतया विस्तारभाभ्भिरपि समरपताष्पकत्वेन वेरस्यमनावदद्धिः, श्रव्यवृत्तैः हदत- 
वृत्ततादिदोषास्णटच्छन्दोनिवद्धः, खसन्धिभिः-मुखप्रतिमुखगर्भविमशनिर्वहणनामकेः स- 
न्धिभिः साधुसमुपयोजितेयुक्तेः सगेँसयेतमिति वच्यमाणेनान्वयः ॥ १८ 1 

हिन्दी-नगरसे लेकर न।यकाभ्युद्रयपयंन्त कहे गये विषर्योके वणर्स युक्त समं हो, उन 
सर्गम सवत्र रप्तमवको सत्ता हो, उन विस्तार अनतिब्रदत्‌ शो, छन्द रेसेर्टो जिनमें 
हतवृत्तता आदि दोष नटीं अति £, सन्धिर्योका समवेश्च भलीभतिषश्ो सकाष्टो, देसे सगेपि 
काव्यका उत्कषे सिद्ध होता हे। मक्ाकार्व्यामें क्रिस तर्के सगं टो शका विचार श श्वेकरमे 
किया गया हे । साहित्यदपेणकारने स्के विषयमे शस प्रकार कदा रै-- 

एश्वृत्तमयः पघेरवसनेऽन्यवृत्तकैः । नातिस्वस्पा नातिदीर्घः सगां अष्टाधिका शद्‌ ॥ 

नानाशृत्तमयेः कापि सगः कश्चन दश्यते । सर्गान्ते माविसगंरम कथायाः सूचनं मवेत्‌ ॥' 
भनतिविस्तीणं सगं ककर दण्डीने कविके सामथ्यैपर इसके विस्तारको निर्भर कर दिया 
हे, कुछ लोर्गोा कष्न। है कि प्रतिसर्ग॑मे तोसपसे मन्यन तथा दो सौसे अनधिक श्वोक रहो । 
सन्धिर्योका समावरेश्च शोन। चादिये, उनमें साङ्गनिवांह ही खुरिलष्टत्व माना जाता है ॥ १८ ॥ 

स्वे भिन्नवृत्तान्तेस्पेतं लोकरञ्जकम्‌ । 
काभ्यं कट्पान्तरस्थायि जायते सदलङ्कृति ॥ १९॥ 

स्वेत्ेति । सर्वत्र भिन्नवृत्तान्तेः प्रतिसर्गं भिद्यभानकयैः, अथवा सर्वेषां सर्गाणां 
समाप्तौ विपरीतच्छन्दोभिरिव्यथैः, पूणं सगं केनचिदेकेन च्छन्दसा निर्मायावसाने 
भिदयमानेन दत्तेन निर्माणमत्राभिप्रेतं॒ बोध्यम्‌ । तदुक्तमन्यत्र--एक्वृत्तमयेः पयेर- 
वसानेऽन्यदृत्तकेः इति । एतत्धरायिकं, नानादृतमयसगंस्यापि दशनात्‌ । यथा शिशु- 
पालवधे चतुथः सगः । सदलञ्कृति- सत्यः शब्दाथेशोभाजननद्वारा रसोपकारिका 
लज्कृतयो यमकानुप्रासोपमोखेक्षादयो यत्र तादृशम्‌, एतेनालङ्कारखष्टि भति -क्वेर- 
भिप्रायो निवेदितः। एतावत्पयन्तं महाकाग्यस्य लक्षणं प्रोक्त, सम्प्रति तल्लक्षणलक्षितं 
कोग्यं प्रशंसन्‌ तस्य निर्माणे प्रबृत्तियुपश्लोकयति-ज्लोकरञ्जकमिति 1 तादरग्लक्चणकं 
हि काठ लोकरजकं भवति, श्रोतृजनहदयावजनक्षमं भवति, कत्पावसानपयंन्तस्थायि 
च जायत इत्यथेः। एतेनाक्षयकीत्तिप्राप्तयभिक षेण कविभिरत्र यतनीयम्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 

हिन्दी-मकशकान्यके सगौमे भिन्न मित्न वृत्तन्त-षरनाओं का वणन ्ोन! चाहिये 
अथवा भिन्नवृत्तान्तेःः का यष्‌ मथ है कि प्रस्येक सगंके अन्त में दूसरे प्रकारके वृ्ठका 
उपयोग किया जाय, जिस छन्दमे पूरा सगं ज्खिा गया हो अन्तिम श्लोकम उप्षसे को ` 
दू्तरा छन्द चुना जाय ! जसे रघुवंशके द्वितीय सगे पुरा सगं उपजाति छन्दमे शिखि रया 
है ओर अन्तिम शलोक मालिनी छन्दका बनाया गवा है! महाकाब्यमे एक अपेक्षित युण- 
सदलङ्कृति" होना है, अलङ्कारा -श्चग्दाथांलह्कारो -यमक, उपमा भादिका सन्दर समावेश्च 
दोना भावद्यक है, ेसा शोनेसे काभ्य भोतवगंका मनोरजक होता है गौर वैसा काम्य 


ए२ काण्यादशौ 


इस्पान्तरपय॑न्त स्थायी कीस प्रदान करनेवारा माः करता ३! गतः दरपान्तस्यायौ यशी 
कामना रखनेवाले वियोँको तत्तछकषणयुक्त काव्ये प्रत्त सोधोग दोना चाये ॥ १९॥ 
भ्यूनमण्यघ्र येः कैश्चिदङ्गेः कान्य न दुष्यति । 
यथुपात्तषुः सम्पत्तिराराधयति तद्धिदः ॥ २० ॥ 
 \. . न्यूनमिवि-महाकान्यऽपेकषितत्वेन वर्णितास्तत्तद्र्नसद्भावादयोऽशतः खण्ड- 
कान्येष्वपि दृश्यन्तेऽतः खण्डकान्येषु तल्क्षणम्रसक्तिरय तद्वारणाय सामस्त्येन तत्तद्गुण- 
समावेशो विवच्यते चेदांशिक्यां न्युनतायां सत्यां महाकाव्यान्यपि स्वलक्षणेन न ग्याप्य- 
रिति असज्यमानानासुभयतः पाशां रज्जमपनोदितुमाह-- न्यूनमिति । अत्र पूर्वोक्त 
-वणनीयसमुदयमध्ये केचिददैन्यूनं रदितमपि काव्यं महाकाव्यम्‌ न दुष्यति न दूषणं 
भवति, यदि उपात्तेषु वणेयितुमङ्गीकतेषु शेलादिषु सम्पत्तिः पू्णताजनितो रसपोषः तद्धिदः 
कान्यरदस्यज्ञातृन्‌ विदुषः आराधयति - प्रसादयति, अयमाशयः--मदहाकाग्येषु व्णनीय- 
` तयोक्तानां तेषां तेषां वस्तूनां कतिचिद्‌ वस्तूनि चितानि, कतिचिच हीनानि, न तावता 
कापि शतिभेवति य॒दि वणंयितुसुपात्ताः पदार्थाः साघु वर्ण्यमानाः सन्तो रसपरिपोषं 
जनयेयुः, रसपरिपोष एव हि तेवेणेनेधिकीषितः, स॒ हि यदल्पसङ्ख्यकवस्तुबणनेनैव 
सम्पाद्यते तदा नास्ति स्ेषुपमेबोदिष्टानां वस्तूनां वणेनस्य॒नितान्तावर्यकतेति ।|| यया 
यदि कुत्रापि महाका्ये शेखतुवणनेनेव रसपरिपोषः सम्पायते, तदा तत्र क्माशोदय- 
अन्त्रदृतचणेनवेकल्येऽपि न कापि क्षतिरिति, तथा चोक्तं भोजराजेन-- 
नावणेनं नगयददरोषाय विदुषां मतम्‌ । यदि शैलरतरात्यादे््॑णनेनैव लुप्यति ॥ 
तया च तक्द्रणेनीयवस्तुपन्यासोऽन्येतमत्वेन विवक्षितो बोध्यः, आधन्यिन रस. 
पोषस्य याचता निप्पत्तिस्तावदवश्यमपेक्षितं मन्तव्यमिति ! खण्डकाव्ये महाकान्यलस्ष- 
` णाति्याप्तिशङ्का तु चमत्कास्वैलक्षण्येन वारणीया ॥ २० ॥ 
हिन्दी-मदहाकाम्यके द्यि जितने वणनीय विषय वताये गये दैः उनमें यदि कुछ विषर्योके 

बर्णन नदी मी व्यि गये शं, परन्तु जिनका वर्णन किया गथा षो, उतने विषर्योके वर्णनपतेष्टो 
अद्धि रोता तया बध्येता भादि रसपु्टिका अनुभव करते हं तो वष्ट म्यूनता नदीं मानी 
जायगी । मष्टाकाभ्यमें तत्तद्णेनीय शस्तुजातक।! वण॑न सामभ्नयेण। नदीं पक्षित है, भन्यतमस्वेन 
माचिकत्वेन वा वेक्षित दै ठेसा समश्चना चाहिये । यद्वि त कविने भपने नि्मेय 
महयकम्ये च्यि इछ विपर्योका वणेन्‌" किया, कुटको. छोड भौ दिया, तो यदं यह नं 
देखा जायगा कि रन्दोनि तत्तत्र वरती वर्णन नीं क्षिया, अतः शनक म्काग्य दुष्ट है, 
परन्तु यह्‌ देखा जायगा कि जितने विषरयोका वणन किया गया है उतने रसकी पुष्टि होती 
हैया नदी] यदि रसकी पुष्टि षो ज।ती तव उस न्यूनताका के मूस्य नीं है, यँ पर 
चह ध्यान देनेकी बात दै किं यदि कुर विषर्योका वर्णन न्यून र्ट जायगातो भी यदि 
महाकान्य मानने खगेगे तव॒ खण्डकान्य भौ मष्ाकाग्य कहे जनि गेये, क्योकि उन्दी 
तो 'लण्डकाग्यं महकाग्यस्यक्देशानुसारि यत्‌" श्स रक्षण दारा ही निरुक्त किया गया है। 
€सा उत्तर यह समक्लना चाहिये कि मह्‌काभ्य तथा खण्डकाग्यमे चमत्कारवेलक्षण्यङ्त 
भेद हे जो रते अस्टौ बनाये रखता हे। माकान्य तथा खण्डकाव्ये चमत्कार भिन्न. 
भिन्न कारके इमा करते दै, मतः वणंनीयविषयसाम्यङ्त भतिव्यापिक्ा मय नीं है ॥ २० ॥ 


९. यथुपाचा्थसम्पचचिः । 
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प्रथमः परिच्छेदः २३ 


गुणतः प्रागुपन्यस्य नायक तेन विद्धिषाम्‌ । 
निराकरणमित्येष भागः प्रकूतिसखन्द्रः ।॥ २९ ॥ 

गुणत इति । पूर्वोक्ते काव्यलक्षणे “चतुरोदात्तनायकः मित्युक्तम्‌, तत्र नायकपर्द 
प्रतिनायकस्याप्युपलक्षणं मन्यते, एतेन नायक्रप्रतिनायकयोरत्कपपकर्षौ महाकाव्ये 
वणनीयावि्यायातं, तत्र द्वयी गतिः, आकर नायक्रस्य॒वर्णनं॑ततः प्रतिनायकस्य, 
तदनन्तर नायककरृतः ग्रतिनायक्रपराजयः इत्येकः प्रकारः, शन्यश्च पृचं प्रतिनायकस्य 
चणनं ततो नायक्रवणनपुरस्कृतस्तत्कृतस्तदुच्छेद इति, तत्रानयोः प्रकारयोः प्रथमः प्रकारो 
रामायणे, द्वितीयश्च महाभारते, तत्र स्वमतं प्रकारं प्राधान्यं प्रापयितुं प्राकप्रचलितं 
प्रफरं दशंयति- गुणत इति । प्राक्‌ प्रथमम्‌ गुणतः नायकगुणवणनद्वारा नायकं 
कान्यनेतारं प्रधानपुरुषम्‌ उपन्यस्य श्रभिधाय, तेन तथा चणतेन नायकेन विद्विषाम्‌ । 
म्रतिनायक्रानाम्‌ निराकरणम्‌ उच्छेदः ( वर्ण्येत), एषः म।गः प्रकारः ( प्राञ्नायकरं 
वणेयित्वा पश्चात्तदुच्छेय ॒म्रतिनायक्रवणनपुरस्कृतो नायक्ररचिततदुच्छेदवणनम्‌ इत्थभूतः 
प्रकारः ) पक्रतिसुन्दरः स्वभावमनोरमः। काव्यस्य प्रधानमुदेश्यं सदुपदेशः, स च 
सत्पुरुषाभ्युदयासप्पुरुषविनिपातप्रतिपादनेनेव प्रकटीकृतो भवति, तदथं तयोः क्रमशो 
वणेनमपेक्षितं भवति, यथा रामायणे प्राग रामस्य चणेनं ततो रावणस्य वणंनसदहचरी 
तदुच्छैदक्था, तेने च वणनेन रामादिवत्प्रवत्तितव्यं न राचणादिवदिति सदुपदेशो गरदीतो 

भवति, तेनास्य मागस्य स्वभावसुन्द्रत्वमावेदितं भवति ॥ २१ ॥ 
न्दी-महाकाग्यके स्वरूपनिवे ननःप्रसङ्गमे पदङे कदा गया है--“चतुरोदात्तनायकम्‌ 
श्प विशेषणम भानेवाला नायकपद प्रतिनायकका मी उपलक्षण माना जाता है, फलतः यष 
सिद्ध'हुमा कि महाकाव्यमं नायक, प्रतिनायक, उमयका वणन अपेक्षिन है, उसर्मे विचारणीय 
यद है कि किसका वणेन पके किया जाय ? इस्त सम्बन्ध मेदो प्रकार भाधितष्टोते भायेदै 
पष्ला प्रकार यह है कि पले नायके गुण-शोयं-कुल-समृद्धयादिका विद वणन करके बाद 
प्रतिन।यक्का वणेन किया जाय भौर नायकके दारा उक्तके निराकरण-उच्छेदका वणन किया 
जाय । यह प्रकार स्वम।वतः सुन्दर शेता है, क्योकि काग्यका सर्वोच्च प्रयोजन सदुपदेश्चः माना 
जाता है, दस्ता वणेन करनेसे वह सिद्ध दोगा है। जैसे रामायणम १६७ रामचन्द्रङा वर्णनं 


.किया गया है, वादरम रावणका वण॑न, तथा रामके दारा उसके उच्छेदका वर्णन किया गया है 


जिसे यद उपदेश गृहीत होताहै करि ^रामकी तरह भाचरण करना मला, रावणकी त्रश 
आचरण करना भला नदीं हैः ॥ २१॥ 


वंदायीयश्चुतादीनि - वणेयित्वा रिपोरपि । 
तज्जयान्नायकोत्कषकथनं, च धिनोति नः।॥ २२ ॥ 


वंशावीयंँति-नायकचणेने प्रकारट्यमिति अआगभिहितं तत्रैकः भकारः पूैरलेोष्े 


्‌ मदरशितः, सम्प्रव्यनेन श्लोकेन द्वितीयं प्रक्रारं भस्तोति-देशवीर्येति । वंशः कुमः 


वयम्‌ पराकमप्रकषंः, श्रुतं शाक्ज्ञानम्‌, श्रादिनोदायंनीतिज्गत्वादिपरिप्रहः \! रिपोः 
प्रतिनायकस्य पि चशवीयश्चु तादीनि वणयिप्वा तनयात्‌ तादृशस्य प्रतिनायकस्य जयाद्‌ 


उच्छेदात्‌ नायकोत्करेस्य नायकश्र्टत्वस्य कथनम्‌ वणनम्‌ नः अस्मान्‌ धिनोति 


१. वणनं । 


२४ कान्यादशैः 


प्रणयति । अयमाशयः नायक्वणनात्‌ राक्‌ प्रतिनायक्वंशवीयश्चुतादीनि वर्णयित्वा 
तत्पश्चात्‌. तादृशस्यापि प्रतिनायकस्य नायकद्वारोच्छेदो वरण्यमानो नायक्रस्मैव सारव- 
तातिशयं पुष्णातीति पक्षोऽमस्मान्‌ सविशेषमानन्दयति, यतो विनेतन्योत्कष्वर्णनं 
हि विजेतुरुत्कषातिशयं गमयति । ययं च प्रकारः करिराताजनीये समादतः, तत्र हि 
इयोधननीत्यादिवणनपूवेकं पाण्डवानापुतकर्थप्रतिपादनं कतम्‌ । “धिनोति नः इत्युकतवात् 
स्वरुचिः प्रद्रशिता, तत्कारणं त्वत्र भरकरारे वस्तुृत्तस्यानपकापो भवतीति, म्रतिनायक- 
 बणनपूवेकनायकवर्णनेन कविप्रतिभाचमत्कारश्च भवति स्फुटं इति च वोध्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
हिन्दी-नायकॐे वंशादिवणनके पहले प्रतिनायकके कुल, पराक्रम, शखश्चान आदि 

उत्कषंका वणन कर ज्या जाय, पीठे नायक्षका वणेन दो भौर प्रतिनायकके संदारका मी 
वणेन रिया नाय, यह प्रकार मुद्ध ( दण्डो ) को बहुत अच्छा ल्गताहै। तात्य यह दहै चि 
पहले परतिनायकफ़। पूरा वणैन कर छया जाय, पोछे नायकके वर्भनते प्रारम्भ करक उसके दारा 
मतिनायकके उनच्छेद्‌तकका वणेन कर किया जाय, यह दृता प्रकार मुञ्चे अधिक पतन्द दे, 
क्योकि इत प्रकारे विजेतव्योत्क.वर्भन मी फलतः विजेनाे उत्कष-वणनते षो पयंवसित 
होता हे, इस प्रकारका वण॑न विराताजुनीयमे किया गया ३, यहाँषर एक अ(पत्ति उज्ज 
सकती हे कि प्रतिनायकका लक्षण तो निग्न प्रकारका बताया गय। ह-- 

लब्यो धौरोडतः स्तब्धः पापकृद्‌ व्यप्तनी रिपुः ।* ( दश्चरूपक ) 

धीरोद्धतः पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः ( साहित्यदप॑ण ) 

अन्यायर्वोस्तदुच्छेय उद्धतः प्रतिनायकः ( नास्यदपंण ) 
फिर आप ववशवोयंशरुनादीनिः का वणैन प्रुख रूधसे प्रतिनायक किस तरश करना 
चाक्षते हे १ इस अपपत्तिका समाधान यह है कि म(ग्यवश प्रतिनायक जन्म बडे कुलमे हआ, 
पृवंसंस्कारवश उक्तने शाख मी पदे, परन्तु अपने भपिनय-अविवेकके कारण सश्च अन्य गु्णोँके 
शते इथ भौ उसका विनिपात एज, यह्‌ सदुपदेशप्रदान हस प्रकारके परिग्रहम अनायास्त 
सिद्ध होता है। वंशतीयंशरुतादिगौरथसम्पत्न धोफर अविवेकपुरस्कार करनेवालेका प्रामव 
अवर्यंमावी हे रस वाको प्रमित करनेके कारण टौ माचायं दण्डीने इप्त प्रकारशो स्वाभिमत 
कहा है। शस प्रकारे एक विशिष्टता यह मीहे कि श्रमे वास्तविकताका अपलाप्‌ न्ट करना 


पडता 1 इसके भतिरिक्त इस्त प्रकारके भाथयणते कपिकी प्रतिमाका चमत्कार मी प्रक्ष 
शेता हे ॥ २२ ॥ , 


अपाद्‌: पदसन्तानो गद्यमाख्यायिका कथा । 
इति तस्य भेदो द्वौ तयोराख्यायिका किल ॥ २३॥ 


एवं महाकाव्यं निरूप्य कमग्रप्तं गं निहूपयति-- अपाद्‌ इति । पादो गणमा्ा- 
नियमितः पयतुरीयांशः तद्विः श्रपादः गणमात्रानियमवर्जित इत्यथः । एताटशः 
पद्मन्तानः सृिडन्तपदसमुदयो गद्यमित्याख्यायते । शरस्य गदयस्य-मुक्तकन्रत्तगन्धि- 
चूणकरत्कचिकराध्रायनामक्राशः्वासे भेदाः सन्ति, तेऽपि कथा ल्यायिकयोरेवान्तभवनतीति 
तानतुपन्यस्य कथाल्यायिकरारूपं भेदद्वयं नियक्ति--इति तस्येति । तस्य गद्यस्य हौ प्रभेदो, 
क्वा, श्रख्यायिक्ा चेति । तत्र प्राचीनोक्तं कथाख्यागिक्यो्क्षणमयं दूषयिष्यति, तदुप- 
कमते- तयोरिति । तयोः कथाख्यापिकयोमध्ये आ्राख्यायिरा एवलक्षणा प्राचीनेरुक्तति 
भावः । प्राचीनमतानुसारिणा भामेन कथाख्यायिकयोलक्षणमपिृतयोक्तम्‌- 
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श्रकृतानाकुलश्नग्यशब्दाथपद्‌ कृत्तिना । गदेन युक्तोदात्ता्थां सोच्छरासाख्यायिक्ञा मता ॥ 
वृत्तमाख्यायते यस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ । वक्त्रं चापरवक्त्रं च काल्ञे भाग्यर्थशंसि च ॥ 
क्वेरभिग्रायकृतेरङनैः केशचिदद्िता । कन्याहरणसङ्ग्ामविप्रलम्भोदयान्विता ॥ 
न चृक्त्रापरवक्त्राभ्यां युक्ता नोच्छ्वासवत्यपि । संस्कृतं संस्कृता चेष्टा कयापत्रंशमाक्‌ तथा ॥ 
अन्यैः स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते ! स्वगुणाविष्कृतिं कुर्यादभिजातः कथं जनः ॥ 
अनिवन्धं पुनगांथारलोकमात्रादि तत्‌ पुनः । युक्तं वक्तरस्यभावोक्या सर्वमेनैतदिष्यते ॥ 
तदेवं प्राचीनाः कथाऽ्ञल्यायिक्रयोलक्षणमाख्यातवन्तः । अत्रास्य लक्षणमेदस्य स्वान- 
भिमतत्वसूचनाय किलशब्दभ्रयोगो वोध्यः ॥ २२ ॥ 

दिन्दी-गणमात्राजियत्र परथतुरोवमाग पाद कहा नात्रा है, उत्तमे रदित पद-युवरम्त- 
तिरन्त समुदाय--को गथ कहते है, अर्थात जित स॒वन्त-तिङन्त.पद-समुदायमे गणमात्रानियत 
पाद नक्ष शे, उसको गथ कदतेहे। उक्तके दो मेद रै--भ।ख्यायिका एवं कथा। उनम 
माख्यायिकाका लक्षण यह्‌ है (जो भगेके शोकम करेगे ) । प्राचीनोक्त आख्यायिका तथा 
रक्षणो अतिप्रिद्धतासू वनाथ इस भेदप्रकाश्चक शोकम "फक शब्दका प्रयोग किया गया 
है, उसके स्वानभिमतत्वको वदी किल राब्द प्रकट करता है ॥ २३ ॥ 


नायकेनैव वाच्यान्या नायकेनेतरेणः चा । 
स्वशुणाविष्करियादोषो नात्र भूताथेश्चंसिनः ॥ २४॥ 


माचीनाः कथादयायिक्रयोर्भेदं स्वमुखवाच्यत्वतदभावाभ्यां प्रयोजयतः, अर्थात्‌ 
कथाख्यायिक्योराख्यायिका स्वयं नायकेन चाच्या, अन्या कथा नायक्रेन तदितरेण 
चा केनापि पुरुषेण चाच्या। एवं च आख्यायिकायां नायकमात्रस्य वक्रता, कथायां 
त्वेशमभेदेन नायकस्य तदितरस्य च पुरुषस्य वकतृतेति प्राचीनाभिमतलक्षणाशयः 1 
नन्वेव अआचीनलक्षणे नायकेन निजवृत्तकथनं स्वविक्रत्थना स्थात्‌, तच्च न युज्यते, 
यथोक्तमत्र म्रसङ्ग भामहेन--स्वगुणाविष्कृति कुर्यादभिजातः कथं जनः” इति चेत्त्ाद- 
स्वगुणानिच्छियेति । भूताथंशंसिनः यथा्थव्यादारिभो नायकस्य स्वगुणाविष्किया निज- 
गुणवणनम्‌ न दोषः, स॒हि यथाथेववतृतवेन स्वमपि गुणमाविषर्बज दुष्यति, स्वयुणस्य 
प्स ङ्खागतस्य वस्तुसतश्वाभिधानस्यात्मविकत्थनानन्तगतत्वात्‌ , असति प्रसङ्गे श्रतिशयो- 
्तेपूवेकं स्वगुणख्यापनमेच दोषाय भवति, न तु सति प्रसङ्गे वास्तवगुणाभिधानं दोषा- 
येति । एतावत्पयन्तं कथाख्यायिकयोः प्राचौनं लक्षणं व्याख्यातम्‌ ॥ २४ ॥ 

हिन्दी-कृछ रोग रेषा भेद मानते दै कि आख्यायिका नायक अवनी कथा अपने 
सदसे कहता है भौर कथाम नायक स्वयं भी कशता है या दूसरे दी कषतेदै। इस तरह 
य सिद्ध इभा कि कामें नायक अपने संहे अपनीं व्ण॑ना कर केता है। यदोपर कुछ 
रोग यष्ट आशा प्रकट करते हैः कि उच्ववंशय कथानाय॒क अपने से अपना वणैन क्रिस 
प्रकार करेगा १ आत्मदलापा करना भले आदमीको फिप्त प्रकार प्षन्द भावेगा 
्सी शङ्काके उत्तर्मे आचाय दण्डीने पूर्वोक्त दलोकका उत्तरां कष्टा. है, उसका अर्थ 
यह हे कि अपनेमे वस्तुतः वत्त॑मान रर्णोका वणन तो आत्मरलाधा नदीं है । भात्मदला तो 


२. नायकादितरेण } 


२६ काव्यीदशेः 


सवत्तंम।नगुणप्रख्यापनको कहते है, वस्तुसदगुणोका वणेन करनेते नायकमे आत्मरलाषाका 
दोष न्धं ल्गेगा । शस तरष् कथा एवं भाख्यायिकामे प्राचोनोक्त भेद बताया गया । 
भागेके इलोकमे इस मतका विरोध किया जायगा ॥ २४॥ 

अपि त्वनियमो रटस्तराप्यन्येख्दीरणात्‌ । 

सन्यो वक्ता स्वयं वेति कीडग्‌ बा भेदलक्षणम्‌” १ ॥ २५ ॥ 


प्राचीनेः कथाऽञ्ख्यायिक्योरक्षणनिरूपणम्रदृतैः कथायां नायकस्य वक्तृत्वं तथाऽऽ- 
ख्यायिक्रायां तदितरस्य तथात्वमङ्गीकरृते, तदितः पूचैमुपपादितं सम्प्रति तदपनुदति- 
अपि त्दिति ¦ तत्राख्यायिकायामपि अन्यैः नायक्रभिननेरदीरणात्‌ वर्णनात्‌ श्रनियमः 
श्राख्प्रायिका नायकेनेव वाच्येति प्राचीनोक्तनियमभङ्गः अपिं ट्टः । अयमाशयः- 
श्राख्यायिकायां नायक एव चणयेदिति नियमो न ग्यावहारिकरोऽन्येरपि वर्णनस्य कृतस्य 
दशना, एवे च नायं नियम इति । नु नायकेतर कृतव णेनसद्ावात्‌ कथात्वमेव 
घटतां मास्तु तथाभूतस्य गद्यकराज्यस्याख्याथिकारूपत्वं तव्राह-अन्यो वक्तेति । 
कथायामन्यो वक्ता तयाऽऽख्याग्िकायां स्वयं वक्तेति भेदकारणं भिन्नत्वप्रत्ययदेतुः वा 
कोटक्‌ १ न युक्तमिदं भेदकथनम्‌ । स्वल्पवेलक्षण्यङ्ृृत एवानयेभेदो युक्तः, न वक्तू- 
वेलक्षण्यङ्कत इत्याणयः ॥ २५ ॥ 

हिन्दी-प्राचीर्नोने कथा भौर आख्यायिका यही मेद बताया है किं आख्यायिकाका 
नायक स्वयं भपनी कहानो प्रस्तुत करता है भौर कथार्मे कहीं नायक्त स्वयं अपनो कदानी 
कहता हे भोर कहीं दूसरे भी उसकी कथाका वणेन कर लेते है, यह भेद सङ्गत नीं है, क्योकि 
देखा गया दे फ आख्यायिक मी दूसरेके द्वारा कथा प्रस्तुत को गईं है। यपर यद शङ्का 
हो सक्ती हं रि जित आख्यायिका दूसरेके दारा वणैन क्रिया गया £ उपे कथा ही मं अन्तभूत 
कर लिया जाय ? शका उत्तर यह्‌ है कि कथास्यायिकार्मे जव वक्तृऽ्यवस्था हो तवन रेसा 


मान जाय, एकम यह वक्ता दूसरेमे वह वक्ता प्स तर्का मेदक धमं क्यों माना जाय 
स्वरूपभेद ही ह्नके भेदक हे, वक्तृमेदर नहो ॥ २५॥ 


क्च चापरवक्नं च सोच्छ्रासत्वं च भेदकम्‌ । 

चिह्माख्यायिकायाश्ेद्पसङ्खे न कथास्वपि ॥ ८६॥ 
। एवं प्रागुक्तश्टोक्रेन वक्तृमेदक़ृतं कथाख्यायिकयोभेदं निषिध्य वक्त्रापरवक्तच्छन्दो- 
^ निवेशादिङ्तं भेदमपि प्रतिषेदुधुसुपक्रमते-वक्जश्चेति । वक्तम्‌ श्रपरववत्रमिति च छन्दो- 
मेदा "वव्रं नाया्नसौ स्यातामन्धथोऽनुष्टुभि ख्यातम्‌" इति वक्त्रलक्षणम्‌ । ्रयुजि 
ननरला शरः समे तद्परवकत्रमिदं नजौ जरौ" इति वापरवकत्रलक्षणम्‌ । केचितु- 
-वेताटीयं पुषितायां चेच्छन्त्यपरवज्चरकम्‌ इत्याहुः । उच्च्रासः कथांशन्यचच्छेदसंज्ञा, स 
एव क्चिदाश्वास इत्युक्ताः तत्सहितत्व॑सोच्छरासत्वम्‌ ` ८ एतत््यम्‌ ) भेदकम्‌ 
कथात श्ाद्यायिकराया वेलक्षण्यप्त्यायकप्‌ चिहमिति चेत्‌ तज्ञ युक्तयुतं वच 
असङतः ऊथायामपि वक्त्रापरवकत्रयोरनिवेशस्य सम्भवात्‌ । शयमाशयः-कथायामार्या 
निबन्यमध्यवसितस्य कवेमेनसि शायां वक््रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्‌" इति 
१. कारणम्‌ । 
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समृत्वा चक्त्रापववत्रयोर्निबन्धस्य ग्रडृत्तियंदि जायते तदा सा नैव दोषाय भवति, कथायां 
वकतरापवक्त्रयोरनिवेशस्य सुखतः .केनाप्यशिशटत्वात्त्‌ अपितु--श्चार्यां वक्तापवक्त्राणां 
छन्दसा येन केनचित्‌” इति सामान्यत एव निदि्टस्वात््‌ । एवमेव सोच्छरासत्वमपि न भेद्‌- 
निणेयकरम्‌, लम्भः कथायाः परिच्छेदस्य सला, उच्छरासश्च श्राख्यायिकायाः 
परिच्छेदस्य संज्ञेति विशिष्य न व्यवस्थितम्‌, तयोः संज्ञयोर्भिन्नत्वेऽपि संश्िनोरभिन्न- 
त्वात्‌, न हि क्शघरर्पसन्ञाभेदेन धटरूपसंक्ञिभेद्‌ः प्रतीयते । रूपभेदो हि घटपययो- 
भेदको न संज्ञाभेदः, संज्ञाभेदेऽपि कल्शघटयोरभिनत्वात्‌ । तस्मादेतत्‌ मेदकरणख्जधिया- 
मृज घीत्वमात्रमरत्यायकमेवेति । तदेव वदयति परः तदिति ।॥ २६ ॥ 
हिन्दी~ प्राचीनाचायेनि कथा तथा आख्यायिका भेद करनेकं लिये यह व्यवस्था की 

यी कि जाख्यायिकामं परिच्छेदको उच्छवाप्त शब्दत्ते व्यवहृत विया जातादहै ओर कथामें 
लम्भक आदि अभिधानी, इसी प्रकार आयां छंदसे भस्यायिकरामे कामल्या जाता ई मीर 
वक्त्र तथा अपरवकत्र छदि कामे व्यव्ार क्या जातादहै, परन्तु यष्ट व्यवस्था सङ्गत नदीं 
हे करयाकि यष्ट मेदचिह कथाकी तरद आख्यायिकामे मौ निबद्ध हो सकते दै, इनके मेदसे 
वस्तुभेद नदीं हो सक्ता । कथानिमाणमे प्रवृत कवि यदि श्न चिहोसे काम ठेता 8, तो 
वष्ट क्वि आएख्यायिकामें यदि भिन्न चिर्होका प्रयोग करे तो श्ससे माख्यायिका तथा कथामे कु 
भन्तर नीं होता ॥ २६॥ 

आयादिवत्‌ प्रवेशः कि न वक्त्रापरवक्चयो;। 

भेदश्च दष्टो लम्भादिरुच्खवासो वास्तु किं ततः ॥ २७॥ 


कथायामपि ्रायादिवत्‌ वव्त्रापरवक्त्रयोः प्रवेशे किं बाधकम्‌ १ प्रसङ्गतः 
कदाचिदायानिवन्धने प्रसक्तः कविववत्रस्मरणेन तयोमिबन्धनं कुर्याच्चेत्‌ न 
तदीषाय जायते । कथा वक्त्रापरवक्त्ररहितेव स्यादस्यार्थस्य स्पष्टं केनाप्यनुक्तेः 1 एवमेव 
लम्भादिकृतमेदस्यापि श्रयुक्तत्वं वोध्यम्‌ ॥ २७ ॥ 

हिन्दी-कथाकान्यमें मी आयां आदिकी तेरह वक्त्र तथा अप्रदक्व नाम छन्दोके समावेशने 
कुछ वाधक नही है । फशतः कृथा तथा आस्यायका उमयत्र आयां, वक्त्र, अपरवक्त्र इन तीनों 
तकरा ययेच्छ प्रयोग किया जा सकता है । इसी प्रकार लम्भक, उच्छ्वास आदि भो इनमे भेद 
नहा सिद्ध कर सकते) कथाम मी लम्भक, उच्छवास आदि संवासे प्रकरणविच्छेद्‌ भियाजा 
सकता हे भोर ।स्यायिकामे मी, शस अवान्तर भेर्दौप्ते कथा तथ। आख्यायिकां कुछ भेद सिद 
होते नजर नदीं त्ति है । शस प्रकर भाचायं दण्डने क्था तथा आास्यायिकाे कुछ भेद नष्ट 
माना है, संश्ामेदको धटकरलशादिभेदवय्‌ जप्रयोजकं बताया है ॥ २७॥ 
| तत्‌ कथा९ऽख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञा ढयाङ्किता ! 

अन्ने वान्तभंविष्यन्ति रोषाश्चाख्यानजातयः । २८ ॥ 

तत्‌ तस्मात्‌ सज्ञाभेदस्याभ्रयोजकत्वात. कथा श्रास्यायिका चेति संज्ञादयाङ्ता 
नामद्धितयामिधीयमाना एका जातिः तुल्यः पदा्थः। कथाया ्राख्यायिकायाश्च सेदो 
नास्ति, नामभेद्स्त्वभयोजक इत्यथः । एवं कथाऽ्ऽल्यायिकयोरभेदं प्रतिपा खण्डकथा, 


परिकथा, कथालिका, इत्यादीनामपि परैरुक्तानां कथायामेवास्तभायिं बोधयितुमाह- 


१. प्रयोगः। २. ऊम्ब!दिर । 


रप काव्यादशेः 


अश्रेवेति। शेषा उक्तायाः कथाया अतिरिक्ता श्राख्यानजातयो गयकाभ्यानि अत्र 
कथायामेव अन्तमविष्यन्ति समावेद्यन्ति। ता अपि नाममात्रभेदभाजः कथा एवेत्यर्थः । 
अग्निपुराणे -कथादिरूपप्रस्तावे पचप्रकारता गथकाव्यानामभिहिता, तथा चोक्त तेनैव-- 
| (द्राख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा । 
कथालिकेति मन्यन्ते गयकाव्यश्च पधा 1 
दण्डौ तु सवानपि गयभेदान्‌ कथायामेवान्त्भावयति, तदिदं तस्य प्रौढिवादमारम्‌, 
सम्प्रदायपरिपन्थित्वात्तथाऽभिधानस्येति बोध्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
हिन्दी--र्था ओर आख्यायिका यद केवल संभेद हे, संशओके भिन्न दोनेसे मी संशो- 
वाच्य अथे भेद नीं होता, ञे षर-कलशरूप संश भेद हानेप्र मो वाच्यार्थस्य कम्बु- 
मावादिमत्यदाथविशेषमे शोर अन्तर नहीं पड़ता है, उक्तौ तरद कथ(-अ।ख्य।यिक्ञारूप संशाभेद 
होनेपर मो गचकाव्यरूप वाच्यात्‌ कुछ भो अनार नकं ह। शती प्रकार खण्डकथा, परिकथा, 
कथालिका आदि गथप्रवन्धोका मी आख्यायिकानें हौ अन्तमा समञ्चना च।हिये ॥ २८ ॥ 
कन्याहरणसम्राम विप्रलम्भोद्याद्य १ | 
सगबन्धसमा पव नेते वेरोषिका गुणाः ॥ २९ ॥ 
केचिदाचार्याः - "कर न्याह रणसंप्रामविभ्रकम्मोदयान्विताः इति प्राचीनोक्तिमनुसन्दधानाः 
न्याहरणादीनि विशिष्यार्य्रायिक्रायां व्नीयत्वेन स्वीकुर्न्तो वणेनीयकन्याहरणादि- 
दैन कथाऽऽल्यायिक्रयोभेदमातिष्ठन्ते, तदपि न युक्तम्‌, इत्याह--कन्यादरणेति । 
कन्याहरणमसम्पन्न पाणिग्रहणा कन्यां वलाद्‌ हत्वा तया सह क्रियमाणो विवादः" स हि 
राक्षसविवाहनाम्ना स्मृतिषु व्यपदिश्यते-यथोक्तं मनुना- 


"हत्वा छित्वा च भित्वा च केोशन्तीं रुदतीं हटात्‌ 1 
परसह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यतेः ॥ ( ३. २३. ) 
समरः -युद्धक्रिया । स च विप्रकारकः, समः, विषमः, समविषश्च। तत्र समौ 
दन्दयुदधे चतुरङ्गयुदं च । दन्दयुद्ं यथा रामरावणयोः । च तुरङ्गयुद्ध यथा कुरुपाण्डवानाम्‌ । 
विषमो यथा--रामस्य खरदूषणत्रिशिरोभिः सह । समिषो ग्रया--मदैश्वराजुनयोः 
किराताजुनीये । विध्रम्भः-्यत्र तु रतिः का नाभीषटसुपेत्ि विप्रलम्भोऽशौः इति 
लक्षगलक्षितः । स॒ च पू्वराणमानग्रवासक्रस्णामङधतर्ा स्थात्‌ । अयं विप्रकम्भः 
सभोगस्याधयुपलक्नषः, विप्रलम्भस्य संभोगव गनसपिक्षत्वात्‌ । उदयः-सूर्याचन्रमसोः, 
नायकस्य बाञ्भ्युदयः । एते गुणाः सर्मवन्धसमाः महाक्राग्यसदशाः । एते हि वणनीय- 
विधया मदाक्रा्य इव । यथते विषयाः मडाकरव्ये पचप्रबन्धविशेषेऽ्पि संभवन्ति तदा 
गयकव्य्रनेद्भूते कथाल्पे किमिति न भ्रुः । एषां वर्णनं ना्यायिकामात्रे क्रियते 
ङिन्दु पथप्रवन्धेऽपि, तदिदं मेद्कथनं न युक्तमिति भावः ॥ २९ ॥ 
हिन्दी--माख्प।यिकामे कन््ाहरणक्षथामत्िप्रलम्मोदयान्विताः शस प्राचीनोक्तिररे भनुसार- 
कन्याह्रणराक्षपत्रिषाड, युद्ध, त्रियोण ( संमोग ) चन्द्रपूर्ोदथ, अदिका वग॑न शेता है अतः 
शस वणनीय मेदे कथ। ओर आख्यायिक मेः सिद्ध दै, शत तकौक्ना मो खण्डन दत्त कारिक 
क्रिया गया है। यदि कन्या््रणादि वस्तु अख्यायिक्तामात्रनिष्ट होते तव य॒ भेदक हो सकते 


प्रथमः परिच्छिद्‌; २६ 


थे, परन्तु यह्‌ कन्याह्रणादि तो म्टाकार्न्योमे मौ वणनीयतया स्वीकृत ३, भतः श्नके वण॑नसे 
आख्यायिका भौर कथाका भेद प्रमाणित नटी किया जा सकता ॥ २९ ॥ 
कविभावशृत चिहमन्यज्रापि? न दुष्यति । 
सुखमिष्टाथसंसिद्धौः कि हि न स्यात्‌ छतात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
कवेरभिप्रायज्ृतेरडनेः वैशिदङ्किता' इति प्रतिपादयता भामहाचार्येण कथाया 
किचिततादशं चिहं कविना निवेशनी्यं येन कथाऽऽ्ट्यागरिकयेभेदः प्रमितः स्ादिः्युक्तं 
तद्दूषयित॒मियं कारिका । अन्यत्र कथातो भिन्ने पदप्रवन्धे महाकाव्यादौ 1 क विभाव- 
छतम्‌-कविना स्वेच्छया निबद्धम्‌ । तथा हि दर्यते महाकाव्येषु, शिशुपाल्वघे प्रतिसर्गान्ते 
श्रीशब्दप्रयोगात्‌ श्रवङ्कत्वम्‌ , किराताजनीये च लदम्य्भत्वम्‌ । यथा महाकान्यादौ 
कविः स्वेच्छया श्रधङ्कत्वादिक निवेशयति त्त्‌ कथाभिन्ने आआख्यायिकादौ यदि 
किमपि स्वाभिमतं विहं निवेशयेत्तन न कापि व्रुटि, तथा च न च तादश- 
शालित्वं कथामात्रनियतं, महाकाव्यादौ तद्‌दशंनादो न तादशं चहं कथा- 
ल्याचिक्रयोर्भद््रमापकम्‌ । तदियता परिकरेण कथाऽ्डख्यायिकयोर्भेदो निरस्तः । 
तादशचिहस्य न ॒क्रथाऽऽल्यायिक्योर्भेदमाद्रज्ञापनपरत्वं येन वैय्य॑ शङ्कयत, किन्तु 
मङ्गलायन्य प्रयोजनग्रमापकत्वमपी्याट-- मुखमिति । इृतात्मनाम्‌ कृतिनाम्‌ ` सूरिणाम्‌ 
इष्टाथसंसिद्धौ मद्गलादिरूपाभिमता्धसम्पादने, सुख्म्‌- उपायः, क्रि स्यात्‌ , तादशं 
चिहं मङ्गलाय छृतं वेदितव्यम्‌ , कथाख्यायिकयोभदं वोधयितुमित्यथः ॥ ३० ॥ 
हिन्दी--माचायं सामदने कवेरभिप्रायङ्घतैः कथनैः रश्चिद ङ्त]? के भनुसार यदह माना है 
कि कथाम केवि अपनी शच्छाके अनुकूल कुछ चिह लगाते है ( जसे माने अपने काम्ये 
प्रतिसगान्तरलोक्षमे श्री शब्द लगाया, या किराताजनीयमे मारविने लक्ष्मी शब्द नोड़कर उसे 
लक्ष्यङ्ग बनाया ) यष्टी कथा तथा आख्यायिका मेद मानना चाद्ये, परन्तु यष्ट बात यदि 
कथामावमे देखी जातौ तव हम शते कथासे आख्यायिका का भेद ॒समद्चते परन्तु देसा नटीं हे। 
श्स तरद्फे चिह तो पथप्रवन्ध महाकार्वयोमे मौ दीखते दै, तव मला नसे कथा तथा आख्यायिका 
मे भेद केसे निणीत वियाजा स्वेगा। कवि लोग इस तरदके चह कथामे, भख्यायिकामे या 
महाकोन्यमे यहां जी चाहे ल्गायाक्रतेदै, तव इससे ऊुठ फल मामके मतम नष्टं शेता 1 
| कृती कविगण चाद जिप्त तरहके शब्द-प्रयोग द्वारा अपना अभौष्ट अथं मञ्घलादिकी सिधि कर 
| ° लिया करते दै, उनकी वाणपूनमे इतना सामथ्यं होता है किये चाहे जिस शब्दसे अभिरत 
भथ साध जिया करते दैः ॥ ३० ॥ 
मिश्राणि नारकादीनि तेषामन्यज्न विस्तरः । 
गद्यपद्यमयी काचिच्म्पूरित्यभिधीयते ॥ ३९१ ॥ 
प्राचार दण्डिना गयं प्यं च मिश्रं च तत्‌ त्रिपैव व्यवस्थितम्‌" इति -काग्यमेदक्रथन- 
मस्तावे प्रतिपादितम्‌, तत्र गय॒पय्ययोः प्रभेदेषु निरूच्यमानेषु सम्प्रति कमपरप्त 
मिश्च नाम प्रभेदं जिज्ञपथिपुराद--मिश्राणीति। नारकादीनि द्यक्ताव्यानि मिश्राणि 
गय्यपद्योभयात्मक्रतया मिधाणि तत्पदव्यपदेश्यानि, तेषां नाटक्रादिष्रयकोन्यानाम्‌ 
न्यत्र नाव्यशाघ्रादौ विस्तरः साङ्गं सरहस्यं च प्रतिपादनं कृतमस्तीति शेषः, 
१. अन्यदापि । २. संसिदभर ! 
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३० काव्यादशेः 


अतस्तानि तत॒ एव परिज्ञानीयानीति भावः! एतश्च टश्यात्मकमिश्नषिषयम्‌ , श्नन्या- 
त्मकमिश्रमाद--गद्यपद्यसयीति । काचित्‌ गद्यपद्यमयी गदयपययश्रचुरा भिश्ररचना 
चम्पूरिति अभिधीयते, पदयप्राचये गयसमकक्षतयाभ्येद्यते, अन्यथाऽऽख्यायिकादाचपि 
कतिपयपदयसद्धावेन मिश्रसंज्ञकःवप्रसक्तिः । काचिदित्युक्त्या सवो गदयपद्यप्रवन्धो न 
चम्भूपदप्रतिपायताई इति व्यजितं, तेन बिरुदपदाभिरप्याया राजस्तुतेव्यवच्छेदः । तदु 
साहित्यद्ेणे--'गयप्मयी राजस्तुतिर्विरुदमुच्यतेः इति ॥ ३१ ॥ | 
दिन्दी-आचायं दण्डीने पररम्ममें कहा दै कि "गयं पथ च मिश्रंच तज्ञिपैव व्यवस्थितम्‌ 
इस्‌ प्रकार काष्यके तीन भेद कदे दै, उनमें गच परथ की प्रभेद्-विवेचनाके हो जने पर मिश्रः 
काव्यकौ विवेचना कर रहे दै । नाटक भादि दृश्य काव्यको मिश्र काभ्य कहते दै, उनका पिस्तत 
विवरण नाय्यश्चाख्र आदि अन्य अरन्योमे है। अव्यक्ान्योमे मी कुछ मिश्र होते हे, उन्दं चम्पूपदसे 
अमिदित किया जाता है । अम्यका्व्योके कुछ मिश्र भेदको चम्पू तथा कुछको विरुद नामते 
अभिहित करते ै, यद पर नाटकादि शब्दे --नारक, प्रकरण, साग, समवकार, डिम, शेदाखग, 
अङ्कु, वौयो, प्रहसन, यइ दशरूपक तथा-'नारिक्ना घ्रोरकं गोष्ठो सद्र नास्यतसकरम्‌ । प्रस्थानो- 
खलाप्यक्काव्यानि त्ेङ्कणं रासकं तथा ॥ संलापकं श्रोगदितं शिरिपकं च विश्चालिका । दुम॑ट्लिका 
 ्रकरणी दष्लीक्चो माणिङव्यपि । अष्टादश प्राहुरुपरूपकाणि मनीषिणः ॥` इन भठरहु उपरूपकाका 
मी म्रहण जानना चाहिये ! इन समी रूपका तवा उथरूपरकाके लक्षण~उदाष्टरण साहित्यदपण 
प्रसृति अन्धाम पाये जाते दै, वदं से जानना चादिये ॥ ३१ ॥ 
| तदेतद्वाङ्रयं भयः संस्छृतं प्रारूतं तथा । 
अपञ्नंराश्च भिशं चेत्याहर(यौश्चतुविधम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इतः पृथ गदयपयमिश्रात्मकतया सारस्वतविजम्भितस्य त्िप्रकारकत्वभुकतंः सम्मरत्य- 
नया कारिकया तस्य भाषाभेरेन चतुविधत्वमभिधासुपक्रमते- तदे तदिति । तत्‌ एतत्‌ 
` श्रका्तनिरूपणं वाङ्धयं सारस्वतं कान्यम्‌ भूयः पनः अपिं सस्कृतम्‌ तजनान्ना प्रसिद्धम्‌ › 
प्राङृतम्‌, अपभ्रंशः, मिश्रम्‌ , संस्कृत दिनानाभाषामर्य॑चेति चतुर्विधम्‌ प्रकारचतुश्य- 
सायम्‌ ्रार्याः काग्यशाल्लनिरूपणप्रवणा आहुः । संसछृतप्राङृतापप्रंशमिश्रमेदेन सारस्वतं 
साम्राज्यं चदा विभक्तं काव्याचागरौः स्परोकुवेत इत्यथः । तदुक्तं सरस्वतीकण्डाभरणे 
भोजराजेन- 
“संस्कृतेनैव कोऽप्यथः प्राकृतेनैव चापरः । 
शक्यो योजयितुं कश्िदपध्रशेन वा पुनः ॥ 
पैशाच्या शौरसेन्या च मागध्यराऽन्या निबध्यते । 
ित्रामिः कोऽपि साषाभिः सचांभिरपि कश्चन ॥ 
तदेवं भाषाभेदेन वाच्यस्य चातुविध्यमुक्तम्‌ ॥ ३२.॥ | 


हिन्दी-स्सके पूवं “गधं पथं च भिधरं च तत्‌ भनिधेव ववबस्थितम्‌” कहकर काव्यप्र पञ्चको तीन 
मार्गाम बायिगयाथा, भव्‌उसौ का्यको माष(मेदपे चार प्रकारका बता रहे) संस्कृत 
प्राकृत, अपभ्रंश प्रवं मिभ्र। कुछ काव्य संस्छृतमे चछ्ति गये दै, कुछ प्राकृतरमे, कुछ अपश 
माषामें तथा कुछ संस्कृतादि विविध माषा्ओके भिश्रणमें । शस प्रकार माषाभेद दारा काञव्यप्रपश्चका 
चतुष्प्रकारकत्व सिद्ध होता है ॥ ३२॥ - 4 


१. आषठाः । 
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संस्कतं नाम देवी वागन्वाख्याता महविभिः । 
तद्भवस्तत्समो देशीत्यनेकः भाकतक्रमः ॥ ३३ 

पूवेकारिकायां संस्कृतादिभेदेन कान्यभेदः भद्शितस्तत्र संरकृतादिपदं व्युत्पादयति -- 
संस्कृतमिति । देनी देवन्यवहर्यां महर्षिभिःयास्कपाणिन्यादिभिः अन्वाट्याता.अकरतिभत्य- 
यादिपरदशनेन व्याख्याता वाक्‌ संस्कृतमिति कथ्यते, नामेति मरसिद्धिसूचकं पदम्‌ । यास्का- 
दिनिरक्तकारेः पाणिन्यादिव्याकरणाचा्ैध अ्रकृतिप्रत्ययादिमदर्शन विधया व्युत्पादिता देवै- 
ग्येवहारविषयीकता वैदिकलौक्रिकमेदेन द्विविधा संस्कृतमिति नाभ्ना व्यवह्धियमाणा वाका । 
तद्धेवः संस्कृतादुत्पज्ः आाकृतरूपः-- दत्त, कण्ण प्रष्तिः । तत्समः संसछृताभिनरूपः- कीरः, 
गौः, इत्यादिरूपः । देशी-तत्तदुदेशरूढः, यथा-गजार्थै- 'दोष्वटःशब्दः, इति एवंरूपः 
आङृतकरमः प्राकृतभाषाप्रपञ्चः श्रनेकः बहुविधः । श्रयमाशयः- प्राकृतस्य तद्धवतत्सम- 
देश्यादिरूपो नानाम्रकरारकः प्रपश्ोऽस्तीति शेषः । मप्राक्रतपदस्य-मकृताः ग्राम्याः, 
तेव्येवहतम्‌ प्रकृतमिति व्युत्पत्ति केचिदाहुः, च्परे अक्रतेः संस्कृतादुत्पचनं प्रकृतमिति 

माहुः । प्राृतभाषायास्तद्धवादिरूपभेदरेन व्रैविष्यमभिदितं भवति ॥ २३ ॥ 
हिन्दी--प्ली कारिकारमे आचाय दण्डने संस्छृतादि भेदसे काव्यपरपरक्े च।र भेद वतलाये 
दे, उन्दींका निवंचन श्स कारिका किया जाता ३। सस्रत उक्त भाषाका नाम है जिते देवार 
सपने व्यवहारमं उपयुक्त या, तथा जिसे प्रकृतप्रत्ययादिप्रदशन दारा यास्कप्रभृति निर क्तकार 
तथा पाणिन्यादि सआचायने साधित कियारै। प्राकृत साधारणजन जिते व्यवहृत्‌ इरे, अथव; 
जो प्रृति-संस्छृतसे उतपन्न दो उसे प्राकृत कते है । वह अनेक प्रश्नारके हे. ञेसे-तद्धव, 
तत्सम तथा देशो तद्धव राब्द उसे क्ते है जो सस्रते वना परन्तु बिलकुल संस्कृत 
दौ नदीरह गयादो, जेते हस्तक स्थानमें त्तः कर्को स्थानम कण्ण । तत्तम उते कदते ह 
जिसमे भाक्रार परिवत्त॑न न्दी हआ हो, केवल विमक्तिच्युत षो, जैसे कारः गौ अदि। 

देशी शब्द वह है जिसका मूल संरछृत दुरे हो, जैपे-- दोष्यट), प्मौनोः ॥ ३३ ॥ 


महाराष्टटाश्चयां भाषां परं प्रारतं विदुः । 
सागरः सूक्तिरलानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ ॥ २३४॥ 
आकृतभाषासु यकर्षापकषों अतिपादयति-महाराष्टरेति । महाराष्ट नाम खनाम- 
ख्यातो दक्षिणापथवर्तीं देशविरोषः, तदाश्रयाम्‌ तटेशवा सिटोकन्यवहृतां भाषां वाचं 
मक्ष सत्तं प्राकृतं विदुः, महाराषदैशवाक्षिजनेरादौ ग्यवहतां भाषां आङतेषु भक्षं 
आङृतं विदरंसो विदुरिव्ययंः । महाराषटूमाकृतस्य सर्वो्ृष्राकृतभाषाते कारणमाह-- 
सागर इति । यन्मयम्‌ यस्यां महारष्टपराकृतभापायां निबद्ध सेनुबन्धादि सेतुबन्धनामकरं 
भवरसेनकविछितं कान्य तदादि तत्प्ृतति कान्य सूक्तिरल्ानां चमतकारपूणवचचानां 
निधिः, यथा सागरे महाधेमणयो भवन्ति, तथैव महाराषटूमापानिवदधे सेवन्धादौ काव्य- 
विशेषे चमत्करारकरोक्तयो बाहल्येनोपलभ्यन्तेऽतो महारष्देशीयं आकृतं सर्वोक्रष्टमिति 
तात्पयम्‌ । सेतुबन्धादीति श्रादिपदेन “सत्तसई ्रभृतिकाव्यरलनानां प्रहरणम्‌ । एभिरेव 


काव्यरलनेः ्राकृतसुख्यत्वं महार्ाक्ृतस्येति बोध्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 


१. मनीषिभिः । २. तद्धवं तत्समं । 


३२ ` काग्यादशंः 


हिन्दी- प्राक्त भनेके प्रकारके है- महाराष्ट, शौरसेनी, गोडी, मागषी भादि । उनमें 

मह्यरप्री-प्राज्न सर्वोत्तम है, रसा विद्धान्‌ कष्टा. करते है, क्योकि उसी प्राङृतप्रभेद मदारा्टौमे 
प्रवरसेन" नामक कविने सेतुबन्धः नामक काव्य की रचना की है, सत्त्रे" प्रयति यन्थमौ 
छी प्राङ्नमे लिखे गये है, जिन मरन्धोमे चमत्कारपूणं उक्तियां मरी पड़ हे । (सेतुबन्ध, 'सत्तसदे' 
प्रभृति उत्तम अर्न्धोकी भाषा होनेके कारण ष्टी महरी प्राङत सवशर प्राकृत मानौ जाती हे । 
उन ग्रन्थो भेष्ठता इसलिये कौ जाती है कि उनम चमत्कारपुणे उक्तियों बहुतायत प्राप 
होतो हे । ३४॥ 

शौरसेनी च गोडी च छारी चान्या च तादृशी । 

याति प्रारृतरित्येव व्यवहारेषु सन्निधिम्‌ ॥ ३५ ॥ 


एरमेनो नाम छष्णमातामहः म्रसिद्धस्तदधिक्रतो मधुरासनिहितो देशो भवति शरः 
सेनः, तदुक्तं भागवते-- 
शुरदेनो यदुपरिमशुरामावसन पृरीम्‌ । माधुराज शरसेनांश्च विषयान्‌ बुभुजे पुराः ॥ 
शूरसेनपदमत्र तदेशवासिषृपचयंते, तथा च शरसेनाभिषदैशवासिजनव्यवहायां प्राकृत- 
भाषा शौरसेनी वोध्या । 
गौडी गरा्नतभापा सा कथ्यते या गोडदेशवापिभि्व्यवहियते, गोडो नाम वङ्गसमीप- 
वर्ती देर विशेषः, यदुक्तं शब्द कल्पद्रमे- 
वङ्गदेशं समारभ्य भचनेशान्तगं शिते । गौडदेशः समायातः सवैविद्याविशारदःः ।\ 
लाटी खारजनन्यवहायां, काटथ्च कणाटसननिहितो देशविशेषः, तथा चोक्तम्‌- 
ददौ तस्मे सपूत्राय प्रीत्या चीरवराय च । लाटदेशे ततो राज्यं स कणारयुतो रपः" ॥ 
तादृशौ महाराष्टयादिसदशी तत्तदशनाघ्रोपलक्षिता अन्या मागधी शचन्तिजा 
माच्या चा, तदुक्तं नाय्यशाल्रे- 
मागध्यचन्तिजा प्राच्या श्रसेनाधमागघी । बाहीका दाक्षिणात्या च सप्तभाषाः प्रकीत्तिताः" ॥ 


एताः सवाँ श्रपि भाषाः ्राकृतमिति, एवं प्राकृतनाश्ना एव व्यवहारेषु नाव्यशाख- 
सादित्यशाघ्रादिव्यवदहारेषु सन्निधि याति प्राप्नोति, आचार्याः सर्वा शपीमा भाषाः प्राकरृत- 
पदेनेव व्यपदिशन्तीति भावः ॥ ३५ ॥ 


हिन्दी--शुरसेन नामके राजा कृष्णमातामहके रूपमे प्रसिद्ध है, उने द्वारा शासित 
भूखण्डको श्रतेन कदा जाता है, यह मथुरापुरोके आसपास है, वहँकी जनता जिक्त प्राकृतका 
प्रयोग करती है, उपे शोरसेनी' प्रत कहते है । इसी तरह लाटदेशस्थ जनताद्वारा व्यवहृत 
माषा दरी कदी जाती दै। गोड दैरकी भाषा गौडी की जाती, ये सभी देशनामोपरक्षित 
भ।पायें नाय्यश्नाख्न तथा सादिव्यञ्ाश्चके व्यवहारो प्राक्ृतनामते ग्यवहृत शोती ह ।। २५ ॥ 
आभीरादिगिरः काव्येष्वपभ्रंश इति स्मरताः 
शाखे -सस्छृतादन्यदपश्चंशतयोदितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
देशनामोषलक्षिता भापाः ्रछरृतपदाभिलप्या इत्युक्टवा सम्प्रति जातिनामोपल- 
क्षितमाप्राणामपध्रशत्वसुपपादयति-आमीरेति । आभीरा गोपास्तदादयः आभीर 
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१. इत्येवं । १. सक्निधिः । ३. कान्य । ४. अश श्तीरिताः। 
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शवरशक्चाण्डाकादयः, तेषां भिरस्तदुव्यवहायां भाषाः श्राभीरीशाबयांदयोऽपभ्रंश इति 
स्मरताः कव्येषु अपभ्रंशपदबोध्याः । श्राभीरादिगिरां केवरं काव्ये एवापभ्रंशपदवाच्यत्वं, 
शाघ्रेषु तु व्याकरणादिषु च्युतसंस्कृतीनाम्‌ संस्कृतादन्यासां सवासामेव भाषाणां 
्राक्ृतादीनामपभ्र॑शपद बोध्यत्वमिति । शाघ्ने संस्कृतमपरध्रशश्चेति द्वावेव प्रभेदौ, तत्र 
संस्छृतभिन्नमलिल्मपि शपभ्रंशशब्दप्रतिपायमिति भावः ॥ ३६ ॥ 
हिन्दी--स्ससे पदलेवालो कारिक देश्चनामोपलक्षितं समी माषार्ओंको प्राकृत-प्रमेद कहा 
गया है, जेते महाराष्ट, शौरसेनी, मागधी आ।दि । अव जातिनामोपलक्षित माषार्मोको अपश्च 
कह रहे है । कान्यर्मे आमीर भादि जातिर्यो दारा व्यवहृत शेनेवाली माषायं भपञ्रंश्च मानो 
जाती है । परन्तु यष्ट केवल कान्यमिषयकं नियम है, व्याकरणादि शाख्मे तो अप्चश संस्कृतसे 
भिन्न माष।सामान्यको कष्टा जाता रै। पतञ्जलिनि स्पष्ट का हे कि यदि व्याकरणलक्चणहीन 
माषाका प्रयोग शोगा तो वश माषा अपञ्रंश्ष्ोगी, तथा उरुके प्रयोक्ता म्लेच्छ समक्षे जायेगे । 
देखिये-श्राह्यणेन न म्लेच्छितवै नापमाषितवे, म्लेच्छो ट वा एष यदपशब्दः म्लेच्छा मा 
भूमेत्यध्येयं व्याकरणम्‌? ( मकषामाध्य-१-१-१ ) ॥ ३६ ॥ 
संस्छतं सर्गबन्धादि प्रातं स्कन्धकादि यत्‌ । 
ओसरादिरिपश्चशो नाटकादि तु. मिश्चकम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
भाप्रामेदमभिधाय तत्तद्धाषाभेदेन पदयभ्रबन्धान्‌ लक्षणमुखेन ग्यवस्यापयति- 
संस्कृतमिति । सगबन्धादि मदहाकान्यादिकम्‌-संस्छृतम्‌-संस्कृतभाषायामेव निवन्धनीयं 
भवति, महाकान्यखण्डकान्यादि संस्कृतभाषायामेव विरच्यते नान्यस्यामिति प्रथम- 
पादाथः । तथा चोक्तमाम्नेये- 
(सगेवन्धो महाकान्यमारब्धं संस्कृतेन यत्‌ 1 
तद्भवे न विशेत्तत्र तत्समं नापि किन ॥ 
यथा- रामायणादि । स्कन्धकादि स्कन्धकः छन्दो विशेषस्तंदिरचितं ऋाग्यमपि 
स्कन्धकं, तस्प्राकृतम्‌ प्राकृतभाषायामेव निबन्धनीयमिति द्ितीयपादाथः । उक्तं चान्यत्र 
छन्दसा स्कन्धकेनेतत्‌ क्चिट्रलितकेरपिः । अस्योदादरणं सेतुबन्धादि । ओसरो 
नामच्छन्दोभेदः, तदुप्रथितं काग्यमपधर॑शमाषायामेव विधातव्यम्‌ , एतादृशे च काव्ये 
सगः कुडचकाभिधा भवन्ति, तदुक्तमन्यत्र- 
“द्पभ्रंशनिवबन्येऽस्मिन्सर्गाः कुडवक्ाभिधाः । 
तथापभ्रंशयोग्यानि च्छन्दांसि विविधानि चः ॥ 
द्रप्रंशभाषायां निबद्धं कान्यम्‌ -कणेपराकमादि । नाटकादि तु मिश्नकम्‌-नाना- 
भाषाभिर्मिभधरितं विधेयमिति यावत्‌ । नाटकादौ पात्रभेदेन भाषानियम उक्तो यथा 
साहित्यदपंणे- 
'ुरुषाणामनीचानां सस्कृतं स्यात्‌ कृतात्सनाम्‌ । 
शौरसेनी प्रयोक्तव्या तादृशीनां च योषिताम्‌ ॥ 
द्मासामेव तु गाथासु महाराष्ट भ्योजयेत्‌ । 


> ~~ ~~~ ~~ 


१. स्कान्धादिकम्‌ 1 
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दत्रोक्ता मागधो भाषा राजान्तःपुरचारिणाम्‌ ॥ 
चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठिनां चाधंमागधौी । 
प्राच्या विद्षकादीनां घर्तानां स्यादवन्तिका ॥ 
योधनागरिकादोनां दाक्षिणात्या दहि दीग्यताम्‌ । 
शबराणां शकादीनां शावरीं सम्प्रयोजयेत्‌" ॥ 
तदेवं भाषाभेदेन काव्यलक्षणानि निरुक्तानि, तथा च महाकाभ्य संस्कृतमयम्‌ 
स्कन्धक्रं ाकृतमयम्‌ , ओसरादिरपभ्रेशमयः, नाटकादि तु नानाभाषामयमिति ॥ ३७ ॥ 
दिन्दी--द्सपे पूवम माषका विमाग बताया गया है, इस्त कारिक माषा-भेदसे पदप्रवन्वोके 
ख्चण स्थिर किये जाते दै । सगेवन्य अयात्‌ महाकान्य-लण्डकान्य संस्छृतमे हौ लिखि जति दै, 
स्कन्धक- ए प्रकार का वृत्त, उसपे लिखि गये काव्य प्राकृतमय ही होते है, ध्मी तरह ओसरर आदि 
छन्दोम रिते गये काव्योकी माषा अपभ्रंश माषा ही होती है, नाटकोमे समी तरह्टकौ मषार्भोका 
प्रयोग किया जाता है! नाटङोमं पात्रभेदे विविध माषका प्रयोग होता है, जित्तकौी न्यतस्था 
खूपरकी टीकामे दी गरे हे ॥ ३७॥ 
कथं! हि स्वेमाषाभिः संस्करतेन च वध्यते । 
भूतभाषामयीं प्राहरद्‌ धुताथ। बरहत्कथाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
महाकराव्ये संस्करतमेव भाषा, स्ङन्धक्रादिघ्रततनिबद्धे प्राकृतमेव, अस्र रादौ पृनरप्र॑श 
इति कान्यप्रमेदप्रथमे पद्यकान्ये भाषानियमं कृत्वा गयक्राग्यगतं तज्ियममुपक्रमते-- 
कथा दीति । कथाजक्षणं प्रागुक्तं, सा हि कथा सवमाप्राभिः सवेविधाभिः प्राक्रतभाषाभिः 
संस्कृतेन च वध्यते विरच्यते, कथायां भाषानियमो नास्तीव्यथः । तत्र संस्कृतभाषा- 
निबद्धकथोदाहरणं कादम्बर्यादि प्रसिद्धमेव । संस्कृतेतरभाषानिबद्कथोदादैरणप्रदशेना- 
याह-भूतभाषेति । भूतमाषामयीम्‌ पेशाचभाषयोपनिबद्धाम्‌ अदूमुतार्थाम्‌ रमणीयवृत्त- 
घरिताम्‌ चृहत्कथामर्‌ नाम रन्थमाहुः । इयं बृहत्कथा सम्प्रति नोपरभ्यते, तदनुबादभूता 
बृहत्क्थामल्यांदयो ग्रन्थाः प्रथन्ते ॥ ३८ ॥ 
हिन्दी-मदकाग्यकौ माषा नियमतः संस्कृत हो, स्कन्धकच्छन्दमे निमित काव्यकौ मषा 
प्रात हो, सो्तर प्रमृति छन्द कि योग्य माषा भपभ्रंश होता है, शस प्रकार पद्यङर्म्योकी मषाके 
विषय पे निश्चय किया गया है, भवश्स क्रारिकामे ग्कःन्य-कथाको माषाके विषयमे अपना 
विचार प्रकट करते दै । कथाम माषाका कुछ नियम नदं दै, कथा संर्ृत माषामे तथा अन्यान्य 
भषार्मोमे समानरूपे क्ली जातो ३। उदाहरणा संस्छेनमाष।निवदध केथ। "कद्रम्बरीः एवं 
अूतमाषानिबद्ध कथा शरृहत्कथ।' उपरिथत की जा सकतौ ६ । ब्श््कथा युणाठ्यश्षी रचना ई, वह 
अपने मून स्पे प्रप्य नशी है, उ्तके अनुवाद-टृदत्कथाम्जरा वं कथासरित्सागर आदि 
भिलते है ॥ ३८ ॥ 
लास्यच्छछितद्ाम्पादि ्रेक्ाथेम्‌ ईंतरत्‌ पुनः । 
श्रन्यमेवेति सेषाऽपि दयी गति रुदाहता ॥ २९ 1 
छ्ीजनछृतं शगङ्गाररपप्रधानं चप्यं लास्यम्‌, तथा चोक्तम्‌- 
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जसः ल्रीपुंसयोभावस्तदह तत्र साधु वा। लास्यं मनसिजोल्लासकररं मृदङ्गदा सवत्‌ ॥ 
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देव्ये देवोपदिषटत्वात्‌ प्रायः खरीभिः प्रयुज्यते" । इति । 
कोमल मधुरं लास्यं शङ्गाररससंयुतम्‌ । गौरीतोषकरं चापि सखीनृत्यं तु तदुच्यते" ॥ इति च । 
छलितं पुनृत्यम्‌ , तदुक्त प्रेमचन्दरेण--धुनरत्यं छलितं प्राहुः इति । केचित्त छलिक- 
भिति पाटं भकल्पयन्तः-- छलिकं छ्नना वृत्तं सूरयस्तद्विदो विदुः" इति च्छलिकलकणमुप- 
स्थापयन्ति । शम्पा पू्ेरङ्गान्तगतः वायभयोगविशेषः, तदुक्तं नाय्यशान्ने-- 
“शम्पा तु दिकला कायां ताछ द्विकल एव च । 
| पुनश्चैककला शम्पा सन्निपातः कलात्रयम्‌" ॥ इति । 
आ्रादिना ताण्डवहल्लीशरासकानां अ्रहणम्‌, तत्र ताण्डवलक्षणसुक्तं यथा- 
वीररोद्रसाधारमदुभुतं शङ्करप्रियम्‌ । पुरुषेण समारन्धं नृत्यं ताण्डवसुच्यतेः ॥ 
न्यच-- 
“उद्धतं तु महेशस्य शासनात्‌ तण्ड़नोदितम्‌ 1 भरताय ततः ख्यातं लोके ताण्डवसंज्ञया? ॥ 
हल्लीशकलक्षणं यथा-- 
मण्डलेन तु यत्‌ चख्रीणां नरत्यं दल्लीशकं तु तत्‌ । 
तत्र नेता भवेदेको गोपल्रीणां यथा हरिः \ 
दल्लीशमेव ताक्बन्धविशेषयुक्तं॑रासकमिति प्रेमचन्द्रशर्माणः। एतत्‌ स्थ॑ जास्यादि 
रेषाथंम्‌ अवल्योकनमात्रफलम्‌, र्यं काव्यमिति यावत्‌ । इतरत्‌--इतः ग्र्ा्थाह्लास्यादे- 
भिन्नम्‌ महाकोमग्यादि भ्रग्यमेच श्रवणमात्रलक्षणम्‌ । उक्तश्चायमर्थो भोजराजेन यथा- 
श्रव्यं तत्काग्यमाहुयनेच्यते नाभिनीयते । 
भ्रोत्रयोरेव सुखदं भवेत्तदपि पडविधम्‌ः ॥ २-१५२ 
एवम्‌ एषा शपि द्यी गतिः द्िप्रारा पद्धतिः प्राचीनैः कथिता । शटश्यश्रन्यत्वभेदेन 
पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌ इत्यादिना प्राचीनैः काग्यस्य मेदद्वयमुक्तमिति भावः ॥ ३९ ॥ 
दिन्दी-लस्य--लीजनद्वार प्रस्तुत किया गया शङ्गाररस प्रपान नृत्य खास्य क जाता 
हे! छक्ति पुरुषो द्वारा प्रस्तुत नृत्य छरति शब्दसे व्यवहृत होत। है । श्षम्प(-- पूवर ङ्गके 
अन्तगत वाथप्रयोगविशेषको श्षम्पा कहते है । आदि पदस्ते ताण्डव श्छीशक तथा रासक्का 
महण होता है, ताण्डव--उस नृत्यका नाम है जिसका आधार वीर, रौद्र तथा अद्भूत रस शे, 
जो शिवजौका अभीष्ट हो एवं पुरुषों दारा प्रस्तुत किया गया हो । हश उक्त नृत्यका नाम है 
जिसमें वहुत-सौ लिया एक पुरुषको नेता बनाकर मण्डलाकारे खडी पसे नृत्य प्रस्तुत करती शे । 
रासक-श्छोश नामक चत्यप्रमेद्मे जब खास तालवन्धका प्रयोग शोता है तब बह रासक 
कहा जाता हे । य सकल--लास्यच्छकितश्चम्यादि केवल प्रक्षाथटरस्य रै, श्नके मतिरिक्त काम्व 
भ्य हे, इत प्रकारसे प्राचोर्नोने कान्यके दो प्रभेद कहे है । इते पूवं माचायं दण्डीने-- भवं 
प्य च मिश्रं च तत्रिषैव व्यवस्थितम्‌" गद्य, पच एवं मिश्र कहकर काव्यके तीन प्रभेद बताये ये, 
उक्ती प्रतङ्गको समाप्त करते समय प्राचोर्नोके मत मो बता दिये गये है ॥ ३९ ॥ 
अस्त्यनेको गिरां मागः सक्ष्मभेदः परस्परम्‌ । 
तञ्च वेदभंगोडीयो वण्यते परस्फुःटान्तरोौ ॥ ७०.॥ 
वाचां विचिघ्रमार्गाणाम्‌" इत्यादिना पूवं वागवैचित्यमुपकरान्तमियता परिरेण 
व्युत्पादितं सम्प्रति तासामेव वाचां रीतिमेदेन भि्तां बोषयितुमुपकमते--अस्स्वनेक 
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इति ° परस्परं सु्मभेदः स्थूलबुद्धिजनावेयपाथक्यः-- केवरं परिपक्ुद्धिविभवमात्राव- 
गस्य पा्क्यः--गिरां वाचां मा्ैः रचनाप्रकारः अनेकः बहुविधः अस्ति, तेदुप्त 
वामनेन- रीतिरात्मा काव्यस्य, विशिषटपदरचना रीतिः सा च तरिविधा-- वेदर्भी, गोडी, 
पाश्चाली चेति ! विश्वनाथस्तु रीतीनां चातुविध्यमाद-- 


'पदसङ्टना रीतिरद्वसंस्थाविशेषवत्‌ 1 उपकत्रीं रसादीनां सा पनः स्याचतुविधा ॥ 
वेदीं चाय गौडी च पाश्नाखी लाटिका तथाः । 


सरस्वतीकण्ठाभरणे रीतीनां षड्विधत्वसुक्तम्‌-- 
वेदभीं साय पा्चाली गौडीयाचन्तिका तथा । लारीया मागधी चेति षोढा रोतिर्मिगदयते' । 
मासां पना रीतीनां लक्षणोदाहरणानि पुरो भाषारीकायामुच्यन्ते । तत्र॒ एताटशौषु 
तिखषु चतखघु षटूसखु॑वा रतिषु वैदभेगोडीये एव॒ रीती रस्फुटान्तरे स्फुटभेदे, अन्यास्तु 
मिश्रिताः, अतः स्वत्पभेदानामन्यासां रोतोनां . विरेषव्णनं विहाय स॒कुमारविकटवबन्धात्मक- 
तयाऽत्यन्तविसदशौ वैदर्भगौडीये रीती वर्ण्येते इत्याशयः ॥ ४० ॥ 
हिन्दी-वाचां विचित्रमागणां निबबन्धुः क्रियाविधिम्‌" रेसां क्टकर निक्ष वाग्वेचित्यका 
उपक्रम विया गया या, वह राततिभेदसे हो सम्भव शोतता दै, रीतिर्याके भेदके विषयमे वामनने 
तोन भेद माने है- वेदम, गौडी गौर पा्रारी } विश्वनाय कविराजके मतमें रीतिर्यो चार ह- 
"दमं चाय गौडी च पाञ्चाली लाटिका तथाः । मोजराजने छः रतिया कशो है-- ; 
शदमों साय पान्नाडी गौढीयाऽऽवन्तिका तथा 1 लाटीया मागधौ चेति षोढा रीतिमिगयतेः ॥ 
उन रीतियोके लक्षण-उदाहरण इसत प्रकार दं 
वेदभी- 
लक्षण-“माधुयग्यज्जकेवैणं रचना लकितात्मिका । अद्पगृत्तिरषृत्तिवा वेद मीं रीतिरिष्यते ॥ 
उदाहरण-'मनोषिताः सन्ति गृहेषु देवतास्तपः क वत्से क च तावकं वपुः । 
पदं सहेत भरमरस्य पेरवं श्विरीषपुः्पं न पुनः पतत्रिणः" ॥ 
गोडोया- | 
लक्षण-भजःपरकाराकैवंगेव॑न्ध आडम्बरः पुनः । समासबहुला गोडी "` “° 
उदाक्ण--चश्नद्जश्नमितचण्डगदाभिषातनिष्पीडितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
सतयानावनदवनसोणितश्चोणपाणिरत्तसयिष्यति कर्चोस्तव देवि मीमः' 1. 


लक्षण" "वर्णैः शेषैः पुनद्वये 1 समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मताः । 
उदाहरण- "मधुरया मधुबोषितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराङ्गनया सुहुरन्मदष्वनिभृता निरताक्षरसुञ्जगेः ॥ 
लारी- 
लक्षण - लारी तु सोतिरवेदमीं पान्नाल्योरन्तरे स्थिताः । 
उदाहरण-"भयमुदयति सुद्राम्जनः पञ्मिनोनामदयगिरिवनाखीबारूमन्दार पुष्पम्‌ । 
विरहविघुरकोकदन्दबन्धुविमिन्दन्‌ कुपितकपिकपोलक्रोडतान्रस्तमांसि' ॥ 
भावन्तिका- 
लक्षण-- 
'मन्तराले तु पाश्नारीवेदर्म्योयावतिषटते । सावन्तिका समस्तैः स्याद्‌ द्वित्रैखिचतुरेः पदेः” ॥ 
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उदाषरण- “एतानि निस्सशतनोरसमश्सानि शून्यं मनः पिद्युनयन्ति पदानि तस्याः । 

एते च वत्मंतरवः प्रथयन्ति तापमालम्बितोज्धितपरिग्पितैः प्रवङिः ॥' 
मागधी- 

लक्षण-- पूवसीतेरनि वहि खण्डरीतिस्तु मागधौ 1 

उदाहरण--करिकवलनदिष्टैः श्चाखिक्नाखाग्रपत्रैररणप्तरणयोऽमी सवतो मौषयन्ते । 

वलितश्चवरसेनादन्तगो शर्क चण्डष्वनिचकितवराहव्याङुका विन्ध्यपादाः ॥ 
यशौँ सतियो के लक्षण तथा उदाहरण दिये गये दै, श्नके विषयमे भिक जानना दोतो 

“सुर्‌ स्वतीकण्ठामरणः आदि अर्न्थोमं देखिये ॥ ४० ॥ 


श्लेषः भ्रसाद्‌ः समता माधुये खकुमारता । 
अथंग्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिसिमाघयः ॥ ४१ ॥ 
इति वेदभेमागस्य प्राणा दशगुणाः स्मताः 
फषां विपर्ययः प्रायो दश्यते गोडवत्मेनि ॥ ४२ ॥ 

(तत्र बेदभगोडीयौ वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरौ इति प्रतिज्ञातं लक्षणादिनोपपादयति--र्लेष 
इत्यादिभ्यां द्वाभ्यां कारिकाभ्याम्‌ । रलेषादीनां लक्षणानि वच्यति । एते दशापि गुणा 
त्रोिष्याः । इति एते दशगुणाः श्लेषादयः वेदभमागंस्य प्राणाः प्राणवत्‌ स्थितिहेतव 
स्मृताः भरतादिभिः स्वीकृताः, तदुक्तं भरतेन-- 

श्तेषः प्रसादः समता समाधिर्माघुयमोजः पदसौकमायम्‌ । 
ञर्थस्य च व्यक्तिर्दारता च कान्तिश्च काव्यार्थगुणा दशेते ॥" 
एव॑ च रलेषादिगुणगणशाछिनी पदरचना वैदर्भीरीतिरिति लक्षणं पयंवसन्नम्‌ ! एवं 
वैदर्भी निरूप्य गौडीं रीति निरूपयितुमाद-- एषामिति । गौडवत्मनि गौडमामे गोडीय- 
रीतौ एषां गुणानाम्‌ विपर्ययः व्यत्यासः, स॒ च कुत्रचिदत्यन्ताभावरूपः कुत्रविदंशतः 
सम्बन्धरूपश्च भायशो दृश्यते । आय इति वैदभंगौडीयरीत्योः क्वचिद्‌ श्रनवसेयभेदत्व- . 
मपीति बोधयति, यथा आम्यत्वानेयत्वादि विषये दयोरेकविधत्वम्‌, यथोच्यते- एवमादि 
न शंसन्ति मागंयोरुभयोरपिः, नेदृशं बहु मन्यन्ते मागेयोखभयोरपिः । श्रत एव गौडी 
्रसमस्तपदेति केचित्प्दरशितवन्तः । इत्यं च वैदर्भी विशद्धगुणवती पदरचना गोडीति 
लक्षणं पयवसितम्‌ । तादृशविरुदधधर्मवत्वं च दोधंसमासपरषाक्षरपराचुयौदत्ययोगिरचना- 
विशेषशाजित्वं वोध्यम्‌ । उक्तध- 
समस्तात्युद्धटपदामोजः कान्तिगुणान्विताम्‌ । गोडीयेति विजानन्ति रीतिं रोतिविचक्षणाः' ॥ 
पुरुषोत्तमेऽप्येवमाह- 
बहुतरसमासयुक्ता सुमहाप्राणाक्षरो च॒ गोडीया । 
रीतिरय्रासमदहिमपरतन्त्रा स्तोभवाक्या च ॥ 
तदयमत्र विवेकः-एषु प्रागुक्तेषु दशस गुणेषु श्लेषः, समता, खकुमारता, रोजः इति, 
चत्वारः शब्दगुणाः, रसादः अथव्यक्ति, उदारता, कान्तिः, समाधिः एते पल्लाथेगुणाः, 
माधुयं तूमयगुण इति दण्डिनो मतम्‌ । वामनादयस्‡ शब्दगुणा अथेगुणाश्च प्रत्येकं दशेति 
वदन्ति ॥ ४१-४२ ॥ 





१. कयते । 


इदं काव्यादशेः 


दिनवी-्-- 
भिटमसृटरेयिल्यमरपाणाक्षरोत्तरम्‌ । शिधिं मारतोमाका रू) लाकिकलिला यथाः ॥ 
प्रसाद-- ` 
"प्रसादवत्प्रसिद्धाथ॑भिन्दोरिन्दीवरघयति । लकषम लक्ष्मीं तनोतोति प्रतीतिञ्चुभगं वचः" ॥ 
समता- 
"स॒मं बन्धेष्बविषमं ते सृदस्फुटमध्यमाः । बन्धा मृदुस्फुटोन्मिभवणेविन्यासयोनयः ॥ 
कोकिङालापवाचाको मामेति मलयानिलः । 
सुकुमारता- ॑ 
'अनिष्ठुराक्षर प्रायं सुकुमार मिदष्यते । मण्डलीक्रत्यवर्हाणि कण्डेमंधुरगीतिभिः । 
कःकापिनः प्रनृत्यन्ति क।ठे जौमूतमाठिनिः । 
अ्थैव्यक्ति- । 
'अरथ्यक्तिरनेयतवमथ॑स्य हूरिणोदधृता । भूः खुरश्चुण्णनाग(सृग लोहि तादुदधेरिति' । 
उदारता- 
८इत्कषैवान्‌ गुणः कश्चिधसिमन्नुक्ते प्रतीयते 1 तदुदार।हयं तेन सनाथा कान्यपडतिः ॥ 
ज्रबिनां कृपणा इष्टस्तन्ुखे पतिता स्व्‌ । तदवस्था पुनदेव नान्यस्य सुखमीक्षतेः ॥ 
मधयं- 
"मुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः । येन माधनित धीमन्तो मधुनेव मधुत्रताः" ॥ 
मोजः- 
“भोजः समासमू यस्त्वमेतद्भयस्य जीवितम्‌ । पवेऽप्यदाक्षिणात्यानाभिद मेकं परायणम्‌? ॥ 
कान्तिः- कान्तं स्व॑जगत्‌ कान्तं लोकिकार्थानति क्रमात्‌ 
समाधि- 
'अन्ययरमस्ततोऽन्यत्र लोक्रसीमानुरोधिना । सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा) 
कुमुदानि निमीलन्ति कमलान्युनिमिषन्ति च । शति नेत्रक्रियाध्यासाछछग्धा तद्वाचिनी श्रुतिः ॥` ` 
इस तरह श्न दश्च गर्णोके लशक्षण-उदा्रण सी ग्न्धम यथास्थान ल्वि गये हँ! स्स 
प्रकार बताये गये यहा दश्च गुण वैदमीं रौतिके प्राण--जीवनाधायक ( स्वरूपोपपादक ) कहे गये 
हे। य€ प्राचीन दशयुणवादी मत नाय्यसूत्रकार मरतसमयित है, भरतने--कान्याथयणा 
देते कहकर पनी राय साफ बता दी है, अतः “माधुरयोजःप्रसादाख्यास्लयस्तेन पुनद श" य 
काम्यप्रकाङकार क्छ सायोप कथन सम्प्रदायविरुड मानना चा्टिये । इन दशविध यर्णोमे इलेषः 
समता, सुकुमारता, ओन ये चार क्ब्दगुण है । प्रसाद, अरथन्यक्ति, उदारता, कान्ति, समाधि 
वे पंच लर्थ॑य॒ण है, मौर माधुयं शब्दार्थोमय युए है। रेसा ही दण्डीका मत है। वामन 
भादि प्राचीन आाचार्योनि दश शष्दयुण गौर दश्च भयैुण शृथक्‌ पृथक्‌ स्वीकार किय है, श्स 
विषयमे उनका अन्य द्रश्न्य दे । श्न गुर्णोका होन! वैदभीं रीतिका प्राण माना गया है। गोडी 
रीतिमे. श्न गुर्णोका विपर्यय होता है, विपय॑य शब्दसे यषां अत्यन्तामाव भर भांशिक सम्बन्ध 
दोनों विवक्ठित ह । गौड रोतिमे शन यु्णोका स्वात्मना अमाव मौ होता है, गौर कुछ स्थलम्‌ 
अंङतः श्न शरणो का समवेक्ष. मो शेता है । श्रायः कने से इछ अंशम दोनों रीतिर्भोक 
समवा मानी जाती है, जैसे श्ाम्यस्वः दोनों रीतिर्योमे अवदय परिहाय दोष माना गया हे॥४१-४२॥ 


रिलशटमंस्पृषटशेथिव्यमस्पग्राणाक्षरोक्तरम्‌ । 
दविथिकल्ं माकतीमाला लोलालिकलिला यथा ॥ ४२ ॥ 


१. स्पष्ट, इति रसगङ्गाषरे पाठः । 





~ ~ 4-22-9 


का काक कका काया  क  क 
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ञस्पृषटशैयिल्यम्‌ श्रंशतोऽपि शथिल्यमस्प्शत्‌ यत्‌ तत्‌ रिलष्टम्‌ रलेषगुणोपेतम्‌ , 
यत्र बाक्ये शिथिलो वणेचिन्यासो न भवतिं तद्‌ वाक्यं रिल्टमित्यथः । शिधिरूताविरदः 
श्लेष इत्युक्तं तत्र शैयिल्यमेव -किमित्यपक्षायामाह--अर्पभ्राणेति । श्रल्यप्राणाः वगाणां 
्थमतृतीयपश्चमा यरल्वाश्च ते उत्तराः प्रधाना बहुला चा यत्र तादृशम्‌ अत्पग्राणा- 
क्रोत्तरम्‌ शिथिलम्‌ , तदुदाहरणं यथा--माकती मालेति । रोलाकिकिलिला सौरभादरण- 
चपलध्रमरभ्याप्ता माकतीमाखा तदाख्यपुष्पखक्‌ भातीति शेषः । अत्रोदाहरणेऽसंयुक्तात्प- 
प्राणवणेवाहुल्याच्छेथिल्यं स्पष्टम्‌ । जगन्नाथपण्डित राजस्तु रिलिष्टमस्प्र्टशेयिल्यम्‌? इति 
दण्डिलक्षणमुपन्यस्य तदित्थं परिष्करोति--शब्दानां भिन्नानामपि एकत्वप्रतिभान- 
योजकः सं हितयेकजातीयचणविन्यासविशेषो गाठत्वापरपयाौयः श्लेषः" । उदाहरति च-- 
(नवर तविदद्‌द्रुमद्ोहिदारि्रधमाददिद्रपोदामद पौघविद्रावणरौद्पश्चाननः” ॥ ४३ ॥ 

दिन्दी-जिस वाक्यम शिथिलता अंशतः मी नटीं भायी दौ उते शिष्ट-शेष गुणयुक्त क्ते हँ । 
शिथिलताकी परिभाषा यह है कि--अधिकसंख्यामे अल्पप्राण वणं हों । उसका उदारण यष्टी 
३- "माङतीमाला लोलालिकलिला । शस उदाहरणम असंयुक्त भस्पप्राणवणेवाहृट्य विथमान ह । 
रेषराणके सम्बन्धे आचार्यौनि अलग-अलग अपने मत प्रकट कथि दै, मरताचाय॑ने स्वमावस्प्ट 
किन्तु विचारग्नंवचनको दलेष का हे-- 

उनका लक्षण्यो है- 

"विचारगइनं यत्स्यातसफुरं चैव स्वमावनः । स्वतः सुप्रतिबद्धं च दिष्टं तत परिकीत्तितम्‌? । 
श्सका उदाक्षरण दिवा हे:- 
“स्थिताः क्षणं पक्ष्म ताडिताधराः पयोधरोत्तेधनि पातचूरणिताः । 
` वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नामि प्रथमोदबिन्दवः ॥ 
हस लक्षणमें वामनादि आचार्योको यदह अरुचि माद्म पडी कि यश तो अ्भिधानाभिपेय पद्धति हे 
सम्द भैरचना नष, इसी भरुचिको हृद यमे रखकर वामनादिने कहा- 
'मवृणत्वं इषः, मसणत्वं नाम यरिमिन्‌ सति बहूनि पदानि ए पदवद्‌ मासन्तेः। कहा है 
यत्रैकपद वद्भावः पदानां भूयसामपि । अनालक्षित्रसन्धीनां स इरेषः परमो गुणः, ॥ 
सका उदा्रण-- 
"अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य स्थितः एथिव्या शव॒ मानदण्डः" ॥ 
मोजराजने-- गुणः सुरिलष्टपदता इठेष शत्यभिषीयततेः । 
ेसा लक्षण कहकर उदाहरण दिया है-- 
'उमौ यदि व्योश्चि पृथकप्रवाह्‌ावाकाश्चगङ्गापयस्तः पतेताम्‌ 1 
तदोपमीयेत तमालनीलमासुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः" ॥ 


काग्यप्रकाक्षकारने- 
"बहूनामपि पदानामेकपद वद्धासनात्मा इकेषः' । 


य लक्षण लिखा. है । इसत इङरेष नामक गुणका अर्वाचीन आचार्योनि ओजमें अन्तभांव माना है, 
साहित्यदपंणमें लिखा दै- 
'इङेषः समाधिरौदाय प्रसाद इति ये पुनः । गुणाश्चिरन्तनेरुक्ता ओोजस्यन्तभवन्ति तेः ॥ 
मोजराजने श्सो दरुषको अर्थगुण भी माना हे ॥ ४३ ॥ 
अनुप्रासधिया गौडेस्तदिष्टं बन्धगौरवात्‌ । 


वेदनैमाढतीदाम लङ्खितं श्चमरेरिति ॥.४४॥। 


७ कान्यादशेः 


्ागदाहतस्वरूपं शेथिल्यं वैदर्भा नाद्रियन्ते, किन्तु गौडास्तच्छेयिल्यं केवलमनुप्रासा- 
लुरागेण बहु मन्यन्ते, एतदुक्तमत्र॒ कारिकायाम्‌- अचुप्ाखधिया गोडेस्तदिश्टम्‌ 
इत्यंशेन । वैदभौस्तु शौथिल्यरहितं श्लिष्ट बन्धगौरवादोद्वियमाणाः श्लेषसुदादरन्ति, 
मालतीदाम लङ्घितं ्रमरेरिति । अत्र संयुक्तमहाप्राणवणेविन्यासात्‌ शंधिल्यं नास्ति । 
ततश्वास्यृष्टशे थिल्यतया भवतीदं श्लेषोदाहरणमिति बोध्यम्‌ ! ४४ ॥ 


दिन्दी-- स्पते पूर्वको कारिकामे इरेषगुणके निवचनप्रसङ्गमे शिथिरुताका लक्षण-उदाह्रण 

बताया गया है, वह शिथिलता गौद रोगोको पसन्द है क्योकि गौड रोग अनुप्रास्के भ्रमी 
होते है । वैद रोर्गोको वह शिथिलता मरो नष्टौ कगती, अतः शिथिरतारदित व्णेविन्यास्त- 
शिष्ट-इलेषगुणयुक्त-बन्धगौरवके कारण उन्दं भधिक प्रिय होता है। इठेषका उदाह्रण-- 
"मात दाम लच्धितं मरः? 1 शस वाक्यम संयुक्त मष्ाप्राणवणेवाहु्य है, मतः यद ररेषयुण- 
युक्त दै ॥ ४४ ॥ 

प्रसादवत्‌ प्रसिद्धाथेमिन्दोरिन्दौवरुति । 

लक्ष्म लक्ष्मी तनोतीति प्रती तिखभगं वचः ॥ ४५ ॥ 


परसादं नाम राणं लसषयति-- प्रसादेति । प्रसिद्धार्थम्‌ उभयाथंकशब्दस्याप्रसिद्धेऽं 
भयोगे सति निहतार्थतारूपो दोष आभापतेत्तद्वारणाय यत्र प्रसिद्धाथकपदप्रयोगः, तादृशं 
प्रसिद्धाथम्‌ , अत एव च प्रतीतिखुभगं बोधयस॒न्दरम्‌ अधिकपदत्वकष्टत्वादिदोषपरिहारेण 
्टित्यर्थोपस्थापकं वचः प्रसादवत्‌ प्रसादाख्यगुणोपेतम्‌ , यथा--दृन्दोरिति । इन्दोः 
चन्द्रमसः इन्दीवरदुतिनीलकमलाभम्‌ श्यामम्‌ रच्छ ॒ कलद्ुः लक््मी तनोति शोभां 
विस्तारयति । अ्रेन्दीवरादयः शब्दाः प्रतिद्धष्व्ेषु भयुक्ततया श्रुतिमात्रेणाथेवोधकाः 
ञ्रत्रत्यसुदाहरणं काकिदासीयं-- (मलिनमपि हिमांशोलेच्म लक्त्मीं तनोतीति पयं स्फुट- 
मनुदरतीति विद्वांसो विभावयन्तु ॥ ४५ ॥ 

हिन्दी-निस वाक्यम ेसे शर्ग्दोका प्रयोग किया गया हो जो सुनते दही अपना भथ प्रकट 
फर दे, वेसा वाक्य प्रसादयुण युक्त माना जाता ै। अतः प्रसाद गुणका लक्षण यषहै- 
श्रसिद्धाथकपदप्रयोगेणाथप्रतीतौ चेतः सन्तोषापादको युणः रसादः । उदा्रण-*श््दोरिन्दी- 
बरथति ठक्ष्म शकष्मी तनोति" इस वाक्यके समो शब्द शीध अथंप्रतीति करने्मे समथं हे, 
क्योकि श्नमें क्ट मी निषताथत्वादि दोष नदीं है 1 प्रसादयुणका रक्षण भरतने यदह कदा ई- 

अथानुक्तो बुधेयंत्र शब्दादथैः प्रतीयते 1 सुखशब्दार्थसंयोगाव प्रसादः परिको च्यते । 

उदाहरण दिया रै-- । 

यस्याहुरतिगम्भीरजरूदप्रतिमं गरम्‌ । स वः करोतु निस्सङ्गमुदयं प्रति मङ्गलम्‌ ॥ 

वानने ्रस।दयुणमे शिथिता तथा ओजका मिश्रण माना है, भोर लक्षण यह कहा है- 

“इल्थत्वमोजप्ा युक्तं प्रसादं च प्रचक्षतेः । 

उदाश्रण दिया ६ै- । 

4कुसुमश्चयनं न प्रत्यग्रं न चन्द्रमरीचयो न च मठ्यजं सवांङ्गीणं न वा मणियष्टयः' ॥ 
यहो एक सन्देह होता रै कि जैसे विरुद्-धमं॒तेज-तिभिरका एक स्थानम सभावे नीं शेता 
रै उसी प्रकार शिथिलता ओर ओज श्न दो विरुद्ध धर्मोका एक वाक्यम समावेश्च किस प्रकार 
शे सकेगा ? इसका उक्त वामनने यष्ट दिया है कि जेसे करुण रसके नाटर्कोको देखनेसे 
इुःखः तवा सुख दोर्नोा उदव पक साब शेता ₹,. वहां प्र॒ विरखसुखदुःखोमयसामानाभिकरण्य 
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होता रै, उसी प्रकार प्रसादे शिथिलता तथा भोज इन दोनों विरुद्ध वस्तुर्गोका एकाधिकरण्य 
मान किया जायगा । उनका वचन है- 


करुणपरक्षणीयेषु सम्पुवः सुखदुःखयोः । यथाऽनुमवतः सिदस्तयैवीजःप्रसादयोः ॥ 
मोजराजने प्रसादके लक्षण उदाहरण शस प्रकार बताये हँ :-- 
लक्षण--प्रसिद्धाथंपदत्वं यत्‌ स प्रसादो निगद्यतेः। 
उद्‌ाहुरण--"गाहन्तां मदिषा निपानसलिलं द्ैसँस्ताडितम्‌, । 
कान्य प्रकाश्चकारने प्रसादके लक्षण उदाष््रण यो कदे हैँ :- 
लक्षण- 
श्रुतिमात्रेण शब्दात्त येनारथप्रस्ययो मवेद्‌ । साधारणः समग्राणां स प्रसादो युणो मतः? ॥ 
उदाहरण- 
"परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गादुमयतः स्तनोमंध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य रितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं थमुजलतक्षेपवलनेः काङ्ग याः सन्तापं वदति विस्तिनीपत्रश्शयनम्‌ः ॥ 
व।गमट--्रि्यर्थापकसवं यत्‌ प्रसत्तिः सोच्यते बुधैः । 
विश्वनाथने--"चित्तं व्यामोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः । 
स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चः ॥ 
यथा--“सूचीसुखेन सकृदेव कृतव्रणस्त्वं॑सुक्ताकलाप छठि स्तनयोः प्रियायाः । 
बानैः स्मरस्य श्चतशो विनिङ्ृत्तम्मां स्वप्नेऽपि तां कथमदं न विलोकयामिः ॥ 
यह लक्षण-बदाहरण दिया है । 
पण्डितराज जगन्नाथने प्रसादा लक्षण-उदाक्रण शस प्रकार लिखा है :ः- 
रक्षण--'गादस्वशेथिस्याभ्यां व्युत्कमेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसादः ॥ 
उदाहरण-- किं ब्रूमस्तव वीरतां वयममी यस्मिन्‌ धराखण्डलः 
क्रोडाकुण्डरितञ्न शोणनयने दोमण्डल पश्यति ॥ 
माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरेभूषासहस्रोत्कर- 
विन्ध्यारण्यरुक्षगहावनिरइ।स्तत्कालसमुछासिताः' ॥ 
उपयुक्त प्रसाद शब्दगुण है । अथ॑युण प्रसाद मी कुछ आचार्यो मान। हे । 


व्युत्पन्नमिति गोडीयेनांतिरूढमपीष्यते । 
यथानत्यज्ेनाच्जन्मसरक्षाङ्ो बलक्षगुः ॥ ४६ ॥ 
गौडानामव्रप्रसादे नात्यादरस्ते हि तदभावेऽपि काव्यत्वमातिषठन्ते, तदाह--ञ्युत्प- 

श्नभिति | गौडीयः गौडदेशवासिभिः नातिरूढम्‌ अनतिप्रसिद्धम्‌ अपि निहतायतादिदोष- 
युक्तमपि व्युत्प्नम्‌ व्युत्पत्तियुतम्‌ अवयवाथयुक्तम्‌ इति हेतोः इष्यते काव्यत्वेन स्वीक्रियते, 
एतद्वाक्यं प्रसाद गुणविरहितमतो न काव्यमिति गौडा न मन्यन्ते, ते हि बन्धगादत्वसद्भावे 
परसाद्रादित्येऽपि काव्यत्वमभ्युपगच्छन्तीति भावः । तदुदाहरति-अनत्य्नेति 1 
श्नत्यजुनम्‌ अनतिधवलम्‌ नील यदन्जन्मकमरं तेन सदक्षः समः अङ्कः कलङ्को 
तादशः नील्कमलोपमकलङकधारी बलक्षगुः -शुश्रकरश्चन्द्रो भातीति शेषः । अत्राजुनशब्द 
कात्तवीयतृतीयपाण्डवयोः प्रसिधः, रवेते तु निहताथः, अन्जन्मशब्दः कमलाथंऽवाचकरः, 
उपमागभंबहुबोहिणेव तदथबोधसंभवात्‌ सदशशब्दोऽधिकपदतादोषदु्टः श्रुतिकडशव, 


१. रूढभितीष्यते। २. भनभ्यजुन । 


४२ काव्यादशः 


वलश्षगुराब्दोऽप्रयुक्ततादोषयुतः, एवंविधबहुदोषयुक्तापोर्यं रचना व्युत्पन्ना ्वयवा्थादिना 
अर्थवोधिकेति गौडास्तामाद्वियन्त इत्यर्थः । इत्थमत्र विचायते, प्रसादाभावेऽपि काव्य- 
त्वमिति गौडा बादमाद्रियन्ताम्‌ , परं सदोषाणासपि तेः काव्यत्वे स्वौक्रियमाणे रीतिप्रवा- 
होच्छेदः स्यादत एतादशीयमाचायेदण्डिन उक्तिस्तदधिच्ते पमात्रद्येति । उक्तं च 
रमचन्छ महाशयेन- "वस्तुतस्तु वैदभंपक्षपातितयेव सक्तं अन्क्रता, गोडानामपि दोषा- 
ङ्खीकारादिति।॥ ४६ ॥। 


हिन्दी- प्रसाद गुणका स्वरूप शसते पदलेवाङी कारिकामे बताया गया दै, उसो प्रसङ्गे 
गौडसन्प्रायको मत दस कारिकामे प्रद्चित कियाजा रहादहै। गोड रोग ‹न।तिरूढम्‌-अनति- 
प्रसिडम्‌ नेया्थ॑त्वादिदोषयुतम्‌ अपि-- जिसमे नेयाथैत्वादि दोष हो, रेते काग्यको मौ व्युखतत्‌- 
योगाथंवटित-किसो प्ररत स्वा्थवोधक होने कारण कान्य मानते है । उनके मतम नेयाथत्वादि 
दषदे सद्धावर्मे-प्रसादके अमावमें मौ यौभिकारथंेः निकंलते रहनेके कारण काव्यत्वं अन्यदत 
रहता टै, ॐसे-अनत्यज्नाजन्म । शत्यादि , इत पदयांशमे अनव्यजुंन-अनतिधवल, नौर, 
अवृजन्म-कमल के समान कलङ्धारौ इयामलकमलोपमकलङ्कशाली -वलक्षरौः-- युदय चन्द्मा 
म तरह अञ्न पद कात्त॑वीयं तथा पाण्डवम प्रसिद्धां दहै ओर धते नि्ता५ है, मयूजन्म 
पद कमल अधूरे अप्रसिद्ध है. उपमाग्भ बहु्रीदिते ही काम चल जाता, अतः सं्क्ष पद अधिक 
दै, तिक मी है, वलक्षणुः पद अप्रयुक्तत।द) षयुक्त है, शस तरद नाना द)षयुक्त होने परमो 
गौड़ लोग ऽसे योगा्थघरित होनेके कारण काव्य मानते है) उनके सम्परदायमें प्रसादके दीने न 
होनेका क।5 महत्व नशी ₹। बन्धकी गादतामात्रसते काव्यत्वं भवापित हाना चाहिये । आचायं 
दण्डन स्वयं रदर्भमागंपक्षपाती शोनेके कारण गौडोको इस कारिकामे निन्दित क्या ह। 
वर्ततः गौड़लोग मी दोषका मादर करके काग्यत्वके पक्षपातो नष भा करते, उनके मतमें 
प्रसादका होना अनिवार्यं नहीं है, परन्तु इससे 'दोषका स्वीक्षार किया जना नहीं सिद्ध होता, 
माचा दण्डने गौडोंको नीचा दिखानेके लिए प्रौढिवादके रूथरमे रेषा कई दिया ह ॥ ४६॥ 


-समं वन्धेष्वविषम ते म॒दुस्फुटमध्यमाः। 
वन्धा मरदुस्फुटोन्मिश्रवणविन्यासयोनयः ॥ ४७ ॥ 
श्रथावसरप्राप्तां समतां लक्षयति- सममिति । बन्धेषु कान्यसद्खटनासु अविषमम्‌ 
श्रविभिन्नम्‌, यादृशो बन्धः भारम्भे तादश एव बन्धो यत्रोपसंहारे तादशं वाक्यम्‌ समम्‌ 
समतानामक्गुणोपेतमिति यावत्‌. । एवश्च येन बन्धेनोपकम्यते तेनेव बन्धेन समापनं 
समतेति पयवस्यति । तेषां बन्धानां मेदानाह-त इति । ते बन्धाः मृदुः कोमलः, स्फुटो 
विकटः, मध्यमः तदुभयमिश्वः. तदेवं त्रिविधो बन्धः, तेषां स्वरूपमभिधातुसुपक्रमते-- 
वन्धा इति । मदुवणेविन्यासयोनि्दुः, स्फुटवणेविन्यासयोनिः स्फुटः, मिश्रवणेविन्यास- 
योनिश्च मिश्रः, खदवो वर्णाः हस्वस्वरवर्गान्त्यदन्त्यग्यञजनशूपाः, स्फुटा विक्रटा वर्णां दीघ 
स्वरोष्ठयठ्डशपसहाः, एषां मिश्रणे मिश्रा मध्यमाः, एषां विन्यासो योनिः कारण येषां 
ते तथोक्ताः अत्र॒ वणेशब्दोऽसमासदीधेसमासमध्यमसमासानामप्युपलक्षकः, एवच्च 


| ५५ ० 1 | [-‰4 
त्रिविधवणंसमासघटितानां बन्धानां त्रैविध्यात्‌ तदुद्धाविता समताष्पि त्रिविधा, तत्रः: 


ग्रदुतायोनिं समतामुदाहरति- 
शिज्ञानमञ्जुमजीर चास्काश्चनकाचयः । कड्णाद्भभुना भान्ति जितानङ्ग तवाङ्गनाः । |` 
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विकटतायोनिं समतामुदादरति- 
दोदेण्डाश्ितचन्द्रशेखरधयुदण्डावभङ्गोयत- 
षृद्धा रभ्त्रनिरायंबाख्चरितप्रस्ताचनाडिण्डिमः । 
द्राक्‌ प्यस्तकपालसंपुटमिलद्‌ब्ह्मण्डभाण्डोदर- 
भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नायापि विश्राम्यति । 
मिश्रवणयोनि समतासुदादरति-- 
मधुरया मधुबोधितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया । 
मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिगश्रता निश्रताक्षरमुजगे* ॥। 


एवश्च वर्णानां समासानां च तरेविष्येन प्रवन्धत्रेविध्यम्‌, गदुस्फुटमध्यमाभिधम्‌, 
तन्र गृदुतायोनिषु वैदर्भीं रीतिः, विकटताख्यस्फुटतायोनिषु गौडीरीतिः, मिश्रतायोनिषु च 
पाश्चाखीति फकुति ॥ ४७ ॥ 
हिन्दी-समता नामक गणकी परिभाषा बताते दै--समम्‌--काव्यसद्भुटनाको जिस त्रहके 
वन्धे प्रारम्भ करे उसी तरहके बन्धमे यद्वि समाप्त करे तव समता नामक गुण दौता ईं, बन्ध 
तीन प्रकारके है-मृदु, स्फुट (विकट) एवं मिश्र, श्नमें गृदुबन्ध उसे कहते दँ जिसमे रदु वणविन्याप्त 
हो, मृदुवणं टै--कर्व स्वर, वग॑के अन्त्यक्षर ष्वं दन्त्य व्यज्जन । स्फुटवणंविन्यासवाे बन्धको 
स्फुर या विकट विन्यस्त करते है, रफुटवणं है--दीषंस्वर, ओष्ठयवणं एवं ठडशषषसद । श्न दोर्नोके 
मिभित .विन्यास्तको मिश्रवगे.कदने हे यों पर मृदु, स्फुट, भिश्नरवण-विन्याममे क्रमश्चः अस्मास, 
दीष॑समास एवं अदपसमासका मी उपलक्षण जानना चाहिये । श्स प्रक्रार त्रिविधवणेविन्यास एवं 
समासे उद्धावित दोनेवाली समता मी तीनतरहकादहदोगी । यही तीन तरहको समता क्रमशः 
वैदर्मी, गौडी एवं पान्नाटी रोतिर्योका कारण बनती है। ध्नफे उदाहरण उप्र दिये जा 
चुके दै ॥ ४७॥ 
कोकिलाऽऽदापवाचालो मामेति मलयानिलः । 
उच्छंटच्छीकराच्छाच्छनिद्येराम्भःकणोल्ितः ॥ ४८ ॥ 
चन्द नप्र॑णयोडन्धिमेन्दो मलयमाख्तः। 
पवोक्तस्वरूपायाः समताया उदाहरणत्रयं दशेयति-कोकिलालापेति । कोकिला- 
नाम्‌ श्रारापो मधुरष्वनिस्तेन वाचालः स शब्दः मलयमारुतो साम्‌ इति मदभिमुखम्‌ 
श्रागच्छति, शत्र ख्दुबन्धेन प्रारब्धस्य सन्दभंस्य तेनेव बन्धेन समापनान्खरदुबन्धात्मिका 
समता । उच्छलदिति । उच्छलन्तः उत्सपन्तो य शीकराः जलविन्द वस्तेरच्छाच्छम्‌ 
्रतिनिमंरं यज्ञिञ्चराम्भः तस्य कणेविन्दुभिरक्षितः सिक्तः, त्रापि मख्यमारुतो मामेतीति 
सम्बन्धनीयम्‌ । श्चव्र विकटात्मक्स्फुटबन्धेनोपक्रान्तस्य सन्दभेस्य तेनव समापनात्स्फुट- 
बन्धविपया समता मध्यमसमतामुदाहरति-चन्दनैति । चन्दनभ्रणयेन चन्द्नकानन- 
संसू्गेण उदरन्धिः उदूतसौरभः मन्दः श्ननव्युल्बणः मल्यमारुतः मामेति इति 
क्रिययाऽन्वयः । श्च्र प्रारम्भे स्फुटो बन्धश्वरमे च स्दुरिति सिश्नवन्धता ॥ ४८ ॥ 
हिन्दी-समता नामक गुणके तोनो प्रभेदाके उदाहरण बताते हे-कोकिलेति । कोयर्लोकी 
कूकंसे मुखरित मल्यानिरू सुच्चे छ रशा है। श्स पयाथमागमें ददुबन्धपते प्रारम्म शरिये 





२. चरत्‌ 1 २. प्रस्वो । 


$ काव्यादशः 


गये र्थको उसी बन्धसे पमप्ति किया गया है, भतः मृदु समता है। उच्छषदिति । 
उचछछलनेवाङे जरकर्णोसे रमणीय दौखनेवाले निद्ध॑रजलपे सिक्त यद मरूयमारुत मेरौ तरफ 
मारा ह। या पर विकटात्मक स्फुटबन्धसे उप्कान्त सन्द उक्ती बन्धत समाप्त किया गया है, 
अतः यह स्फुट समताका उदाहरण है । चन्दनेति । चन्दन वनङ़्े सम्प्क॑से सुगन्धिपणं तथा धीरे 
बहनेवाला मलयमारुत मारौ ओर आ रहा हे शस पथांशमे भिश्रस्मता है क्योकि स्फुटवन्धसे 
प्रारम्भ करके ृद्बन्धसे समाप्त किया गया है ! स्स प्रकार आचाय दण्डीने समताके तीन भेद 
बताये है । आचाय मरतने समनाकी परिभाषा यह्‌ कही है- 


'नातिचणपदेयुक्ता न च व्यथामिधायिभिः । न बोधा तैश्च कृता समत्वास्तमता मता ॥ 

तथाच परस्परविभूषणो गुणग्रामः समतेति लक्षणं फलति । इसका उदाद्रण दिया ३- 
स्मरनवनदीपूरेणोढा सुदयेरुसेदुभियेदपि विधृता दुःखं तिषठन्त्यपूणंमनोरथाः । 
तदपि लिखितप्रस्यैरङ्गैः परस्परसुन्मु खाः नयननलिनीनालानीतं पिबन्ति रसं भरियाः' ॥ 
वामनक मते “भागभेदः समता" यहो लक्षण है 1 उदाहरणम दिया है- 


'अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधो वगा स्थितः ृथिभ्या व मानदण्डः ॥ 
मोजराजने समताका लक्षण कदा दै- 
यन्मृदुप्स्फुटोन्मिश्रवणेवन्धविपि प्रति । अवैषम्येण भणनं समता साऽभिधीयते ॥' 
उदाहरण--“यचचन्दरकोरिकरकोरकभार माजि वश्राम बश्रुणि जटापटजे हरस्य । 
तद्वः पुनातु दिमरौलशिकानिङुअश्ङ्कारडम्बरविरावि सुरापगाम्भः ॥ 
अविषमबन्धत्वं समतेति वाग्भटः, उदाहरण :- 
'्मसणचरणपातं गम्यतां भूः सदां विरचय सिचयन्तं मूध्नि घमः कठोरः । 
तदिति जनकपुत्रो रो चनैरश्परणैः पथि पथिक्रवधूमिवीक्षिता शिक्षिता च ॥ 
पण्डितराज जगन्नाथे समताक्चे लक्षण-उदाहरण श प्रकार बताये है-- 
लक्षण--्रक्रममद्गेन सर्थवटनात्मकमवेषभ्यं समता । 
उदाहरण- - 
रिः पिता दरिर्माता दरिभ्रौता हरिः सुहृद । हरि सवत्र पदयामि हुरेन्यन्न माति मेः 1 
आचाय मम्भटने-समताके निषयमे अपनी राय यह प्रकट कौ है कि समता जर्धपिर 
मा्गामिदस्वरूप है वशं तो वह गुणके दोष दहो हो जातं ई द, क्ट पर वह मागाभेदस्वरूपति, 
रिक्तस्वरूप रै, वीं पर उसको प्रबन्ध।नुप्तार मधुर्थौजःप्रपतदन्यतमन्तभूत मन लिया जायगा) 
उनका वचन परवर्ती कतिपय आचार्यान मो माना, तदनुक्तार विश्वनाथ तथा हेमचन्द्रने नी 
समताको पथक्‌ युण नदी माना, विश्वनाथने किखा दै-- 
'कचिद्ोषस्तु समता मागाभेद स्वरूपिणी 1 अन्यथोक्तुगेऽ्वस्या अन्तःप। तो यथायथम्‌! ॥ ४८ ॥ 


स्पर्धते सद्धमदधेयो वर्णमौमुखानिलेः ॥ ४९ ॥ 
इत्यनालोच्य वेषभ्यमथालङ्क(रङम्बरो । 
उपिश्चमाणा वव्रेः पौरस्त्या काम्यपद्धतिः ॥ ५० ॥ 
उद्धमद्धेयं इति । रुदमपतारितं मम धै गभीरस्व येन तादः ( मस्यमारुतः ) 
वररामाणां पञचिनीनां रमणीनां सुखानिकेः सुरभिमुखपवनेः सप्दते, मदीयस्य धैयेस्य 
जोपककसे द॑क्षिणानिलः पथ्निनीनायिकामुलपवनेन समं सौरभे स्पदवैत इत्यथे इति अत्रोदा- 


१. रामानना । २. ढम्बरम्‌ ) १. अवेक्ष्य, अबेक्ष । ४. ववृते । 
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हरणे स्पर्धते रुदमदधैयंः इत्यंशे स्फुटो विकटो बन्धः, "वररामामुखानिखेःः इत्यंशे च 
सदुः, तदेवम्‌ वैषम्यम्‌ गदुस्फुरयोवन्धयोविषमताम्‌ अनालोच्य श्मविचायं द्मर्थस्य 
अल्युक्तिरूपस्य अलङ्कारस्य वर्णानुप्रासस्य च डम्बरौ उत्कषो शपेश्षमाणा काङ्क्षन्ती 
पौरस्त्या गौडीया कान्यपद्धतिः पद्यरचनासरणिः वदृधे । अयमाशयः-- गौडाः कवयः 
केवखानुप्रासम्रबणमतयः खदुर्फुटरचनाशालितया विषमगुणामपि रष्वनां वह्वाद्रियन्ते, 
काव्यत्वेन च स्वीकुर्वन्ति, वैदर्भास्तु अर्थाशे दत्तट्योऽनुप्रासं च न बहुमन्यमाना विषमे 
रवोक्तसदशे अबन्धे नादरं पुष्णन्ति इदमेव वेषम्यं बोधयितुमयं प्रन्थः ॥ ४९-५० ॥ 

हिन्दी स्पते रुद्धमदयंः' श्स अंशे विकटबन् हं, ओर (वररामामुखानिङे? श्स अशमे 
मृदुबन्य दै, इस प्रकार इस पथाधर्मे दोर्नो बन्धको एकम समाविष्ट कर दिया गया है, यष्ट 
दोनो बन्ध एक दूसरेके पिरुड दैः परन्तु गौड़ीर तिके प्रवत्तं गोदे शवासी आचायंगण रस 
पैषम्यकी चिन्ता नहीं करते, वक केवर अथं तथा अलङ्कारपर दृष्टि रखते है, उनके विचारे 
शस पययारधमे यदि अल्युक्तिरूप चमर्कारो जथ तथा अनुप्रासररूप शब्दालङ्कार विमान है, तो 
इते काव्य कनेमे कुछ आपत्ति नदीं होनी चादिये । ईप तरको विचारधाराको पृष्ठभूमिमं 
रखंक्षर गौड़ोरोतिकी कान्यसरिता प्रवाहित होत रही है । 

इस स्थलमे गौडीय सम्प्रदाय तथा वेदर्मीय सम्प्रदायक्षा अन्तर ध्यानम दिलवानेका प्रयाक्त 
किया गया है, मड सम्प्रदायके प्रवत्तंकगण शस वातकी चिन्ता नहीं रखते किं बन्धवेषम्य 
होगा, उन्दः विरुद्ध विषम बन्धवालो कवितमं मौ यदि अतिश्चयोक्तिरूप सार्थिकं चमत्कार भौर 
सनुप्रासरूप शाग्दिक चमत्कार भिर जाय त्तो उसका आदर वह अवश्य करेगे, परन्तु वदभ 
लोग, जो अनुप्रासको कविताका प्राण नीं मानते, वन्धेविषमता स्थलमे कान्यत्वको स्वीकार 
करतेमे सष्टमत नी दते ॥ ४९-५० ॥ 


मधुरं रसवद्‌ वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः । 
येन माद्यन्ति घीमन्तो मधुनैव मघुत्रताः॥ ५१॥ 


माधु नाम गुणं लक्षयति--मधुरमिति 1 रसवत्‌ सरसं वाक्यम्‌ मधुरम्‌ माधुया- 
स्यगुणशाि, एतेन रसो माधुयमिति तयोरभेदः पर्यवस्यति, माधुयं नाम गुणः, गुणा- 
स्तावच्छब्दार्थनिष्ठतया साक्षात्‌ परम्परया वा रसौोपकारकाः समभ्युपगताः, न तु रसा- 
भिन्नता गुणानां तत्कथमत्र माधुयशणस्य रसात्सक्रत्वसुच्यते, तत्राह -- वाचीति । वाचि 
शब्दे वस्तुनि श्रथ चापि रसस्थितिः व्यञ्जकतया संबन्धः, तेन वाक्यस्य रसम्यञ्जकवण- 
रचनाशाछित्वं रसन्यञ्जकार्थयुक्ततवं वा माधुयेमिति सिद्धम्‌ 1 नु रसस्वहूपमेव न ज्ञायते, 
तत्कथं प्रागक्तं माधुरयलक्षणमवगच्छमेत्यत्राह-- येनैति । यथा मधुत्रता भ्रमरा मधुना 
पृष्परसेन मादयन्ति श्राहादमनुभवन्ति, तथा येन वस्तुना धीमन्तो बुद्धिमन्तः सदया 
मायन्ति स रसः काव्यार्थानुशीलनजन्मा चमत्कारापरपयायो लोकोत्तराह्ाद एव रसः 
एवं च यस्य काग्यस्यासकृत्‌परिशीलनेऽपि सहृदया न वैरस्यमासादयन्ति, तत्‌ मधुरं 
काव्यम्‌, इति स्वयसुन्ेयस्वरूपं माधुयं सिद्धयति ॥ ५१ ॥ 

हिन्वी--रसवव वाक्यो मधुर कशा जाता दै, फलतः रक्त तथा माधुय एक बस्तु हे। 
गणको भाचा्यनि साक्षाद परम्परया वा रसका उपकारक माना है, तब य्शीप्र माधुयं नामक 
गुणो रसस्वरूप कैसे कहा जाता. दै शसी प्रदनका उत्तर देनेके लिय वाचि वस्तुन्यपि रस- 
स्थितिः यह्‌ य॑श्च कहा है । शब्द तथा अथं दोनो मे व्यजकतया रस रहता षे, तब रस ग्यज्जक 


‰६ काव्यादशेः 


वृणैरचनाश्चाछित्व या रसग्यजकाथंशाकितव, यदौ माधुरयका लक्षण सिदध होगा । रसका स्वरूप 
बतानेके लिये एक उपमा प्रस्तुत कौ गई है- धेन मान्ति षौमन्तो मधुनेव मधुव्रताः भकिगण 
लेते पुष्पासवसे मत्त हा उठते है, उसो तरह जिस राब्दाथ॑जन्य आह्ादातिरेकसे सहृ्दयगण 
आनन्दित हो, मत्त हो उठे, उपे हं) रस कहा जता है! इस प्रकार मधधुयेको रसस्थानीय मानकर 
लक्षणोदादरण प्रस्तुत किया गया है । 
भामे माधुयेका रक्षण इस प्रकार कदा है :- 
श्रभ्यं नात्तिसखमस्ताथं काव्यं मधुरमिष्यतेः । 
भरतने- 
“बहुशो यन्तं काग्यसुक्तं वापि पुनः पुनः । नोदधेजयति तस्माद तन्माधुयंसुदाहृतम्‌' । 
यह लक्षण क्‌ ह, परन्तु खाव्यप्रकाशकार प्रथयति श्स तर्के लक्ष्णाका विरोध करते हे, उन 
रोगोने स्पष्ट का दै- 
'मोजःप्रसादयोरपि श्रव्यत्वाक्नेतदक्षणं निदांषम्‌ । 
आचाय वामनने--शब्दगत माधुयका लक्षण हस्त प्रकार बताया है- 
भ्यापृथक्पदता वाक्ये तन्माधुयमिति स्छृतम्‌ । 
इसका उद्‌ा्रण दिय ईै- 
"स्थिताः क्षणं पक्ष्म ताडिताषराः पयोधरोरतेषनिपातचूणिताः । 
वलाषु तस्या: स्खरिनताः प्रपेदिरे चिरेण नामि प्रथमोदविन्दवःः ॥ 
पदन्तु वामनका यदह लक्षण सङ्गत नदी है, क्योकि समासस्थलमरे मो मधुयेका स्वाद मिरूता 
हे, अतः पृथक्यदत्वको माधुयं कहना ठीक नष है, देखिये- 
‹अनवरतनयनजलर्वनिपतनपरिसुषितपत्रलेखान्तम्‌ । 
करतलनिषण्णमबले वदनमिदं किन्न तापयति ॥ 
शस इलोकमें समासब्राहुद्य होनेपर मो माधुयं स्पष्ट ह । 
काञ्यप्रक।शकारने-- 
'माहादकत्वं माधुर्यं शङ्गारे द्रुतिकारणम्‌ । करुणे पिप्रलम्भे तच्छान्ते चातिश्चयानिवितम्‌ः ॥ 
इस प्रकार अपना मत प्रकट किया हई । आचाय वागभटने भा-- 
यत्र आनन्दमन्दं मनो द्रवति तन्माधुर्यै, तच्च रप्तमेदेन विपिषम्‌' । 
देता कहकर उनके दी पद क्का अनुस्तरण किया ईं । 
दर्पणकारने कक्ष ईै--"चिततद्रबीमावमयो छदो मधुयेसुच्यतेः 
` पण्डितराजने भर्थगत माधु्यका लक्षण या उदा्रण इस प्रकारं बताया दै-- 
लक्षण--“एकस्य। एवोक्तभंङ्गयन्तरेण पुनःकथनात्मकसुक्तिषैचिश्यं माधुयम्‌' । 
उदाहरण- 
'विधतां निःचङ्क निरवधिक्तमापि चिषिर्ो सुखं शेषे शेतां हरिर विरतं नृत्यतु रः 1 
कृतं प्रायश्चिततेरलमथ तपोदानयजमैः सवित्रौ कामानां यदि जगति जागत्ि भवतीः ॥' 
इस प्रकार भिन्न-मिन्न माचारयोनि अपने-मपने मत व्यक्त किये हैँ ॥ ५९ ॥ 


यया कंयाचिच्छुत्या यत्समानमञुभूयते । 
तद्रुपा हि पदासत्तिः साजुभराला रसावहा ॥ ५२ ॥ 
(ाधुयलक्षण निरुच्यमाने वाचि रसस्थितिः इत्युक्त्या विशिष्टवणविन्यासस्य रस 
व्यज्जकत्वमुक्तम्‌, तत्र वैदमाभिमतं श्रुत्यनुप्रासं निरूपयति यथा कयाचिदिति । यया 
~~ र 


१. यापि । २. त॒द्रूपादि । 
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प्रथमः परच्छिदः ४७ 


कयाचित्‌ कण््यया तार्ग्ययाऽन्यया चा श्रुत्या उच्वारणोन यत्‌ समानम्‌ पर्वाश्वारितव- 
णेसदशम्‌ अनुभूयते श्ास्वायते तद्रूपा ताट्शसादस्यकरी पदासत्तिः अन्यवदितपदप्रयोगः 
सानुप्रासा श्रुत्यनुप्रासयुता ( श्रतश्च ) रसावहा रमसपृष्टिकरी । एवश्च कण्टताल्वायनेक- 
स्थानोच्चायतया व्यञ्जनानां सादृश्यं श्रुत्यनुप्रास इति फलितम्‌ । अलङ्कारस्यास्यात्र निरू- 
पणं वेदभेगौडसम्प्रदायसेद कथनप्रसङ्गातः कृतम्‌ । तदम्रे वच्यति--काश्िन्मागविभायाथ- 
मुक्ताः प्रागप्यलङ्क्रियाः' ॥ ५२ ॥ 

हिन्दी-रसपे पटली क्रारिकामे "वाचिरसस्थितिः कहकर वताया गया धा क्रि रमकी 
ज्यज्जनामें विश्षिष्टवणविन्यासको साधन माना जाता है शस कारिकामे उसा सम्बन्धे वत्ताना दै 
किं वेद्भमारगानुगामी विद्टद्रण जिन श्रुव्यनुप्रास्तको रसग्यज्ञक मानते हैः उप्तका क्या स्वरूप है । 

जिप्त पदसमुदाय समानकण्ठादिस्थानजन्थ वर्णीकौ अव्यवधानेन शुतिउचचारण शिया गया 
हो, उसको शुत्यनुप्रासयुक्त कहते हे, वैसा पदसमुदाय रप्तव्यञ्ञक दता है । मोजराजने श्रत्यनुप्रासकी 
जड़ प्रशंसाकी है- 

'अवृत्तियां तु वर्णानां नातिदूरान्तर स्थिता । अलङ्कारः स विदवद्धिरवुप्रसः प्रदर्य॑ते ॥ 

प्रायेण श्वत्यनुप्रासस्तेष्वनुप्रास्तनायकः । सन।थव दहि वंद्मीं माति तेन विचित्रिताः ॥ 

यथा ज्योत्स्ना शर न्द्रं यया ल।वण्यमङ्गनाम्‌ 1 अनुप्रासस्तथा कृ(व्यमलङ्कुत्त मिह्‌ क्षमः ॥ 

यद्यपि यह्‌ प्रकरण अलङ्कारनिरूपणका नदीं या, अलद्कारोका निरूपण अन्यत्र किया 
जायगा, तथापि वेदभंगौडमागंमेदप्रदशंनाथं प्रसङ्गतः यहां श्रत्यनुप्रासक्ा लक्षण-उदादह्रण वता 
दिये गये हेँ। श्सीलिरट आगे चलकर कहा गया है कि--काश्चिन्मागवि भागायथैसुक्ताः 
मागप्यलद्क्रियाः ।। ५२ ॥। 

एष राजा यदा लक्ष्मीं प्राघ्तचान्‌ ब्ाह्यणप्रियः। 
तदा प्रभृति घमेस्य लोकेऽस्मिन्ुत्सवोऽभवत्‌ ॥ ५३ ॥ 


एष ब्राह्मण प्रयः दानादिना विप्रप्ीतिकरो राजा यदा कच्छं प्राप्तवान शासनाधि- 
रूढः सन्स ग्रद्धश्रीकोऽभवत्‌ ›, तदाप्रशति ततः कालात्‌ श्रसिमिन्‌ लोके धमस्य उन्सवः 
उत्कर्षः श्रभवत्‌ । श्रस्मिन्‌ राजनि सति धमः समधमानोऽभृदिव्यर्थः । अत्रैष रजेव्यंरे 
षकाररेफौ मूदधन्यौ, जकारयकारो च राजाप्ेत्यत्र , ताटन्यौ, यदा लदमीम्‌ इत्यत्र 
दकरारल्छरौ दन्त्यौ, एवम्‌ अपराच्रापि ते ते वर्णाः समानस्थानौयाः, इति स्यानस्नाम्या- 
च_्रत्यनुप्रासः, तदुक्तं साहित्यदपण-- 
उच्ायत्वाययद्‌कत्र स्थाने तालुरदादिके । सादृश्यं व्यञ्ननस्यप श्रुत्यनुप्रास उच्यते ॥ 
हिन्दी--यह ब्राह्मणप्रिय राजा जवसे शासनाधिरूढ्‌ ई है, तवे धर्म॑की अपिकाधिक 
उन्नति शोने लग गह है, यद उदाहरणार्थ है। इस उद्राहरणमें स्यानप्त।म्यवाले वर्णोका षिन्धास 
अुव्यनुप्रास्तप्रयोजक है ।॥ ५२ ॥ 
इतीदं न!हतं गोडेरनुधरासस्तु तस्प्रियः 
अनुभ्रासादपि प्रायो बेदभंरिदमिष्यते ॥ ५७ ॥ 
इति एवंभूतम्‌ पूर्वभ्रदशित्रकारं रचनावस्तु शु्यनुप्रासयुतं काव्यं गौडः पौरतयेः 


नाटतम्‌ माधुयंगुणशालितया नभ्युपगतम्‌ समानश्रुतिचर्णानां रसोपकारकचमत्कारश्ल्यतया 
१. राज्यं! २. ततः। ३. उद्धवः ४. शप्तम्‌ , भादृतम्‌ । 


एत काव्यादशेः 


नायमलङ्‌रोऽतोऽत्र सत्यपि माधुयं नाम गुणो नोपपदयत इति गौडानामा शयः । गौडाः 
्रु्यव्रासं नाद्रियन्ते, किन्तु ्रुप्रासः वरणादृत्तिरनुप्रास इति वच्यमाणलक्षणः , तस्मियः 
गौडानां हृदयह्नमः, ते हि सटशवणोच्वारणजां चमत्कृतिं रसावहा मन यन्ते । बेदभासतु 
श्ननप्रासादपि श्रुत्यनुप्रासमधिकमाद्रियन्ते, तदाह ` - अनुप्रासादपि इति । (तस्य तदेव 
हि मधुरं यस्य मनो यत्र संरग्नम्‌' इति दिशा गौडवैदर्भाणामत्र सुचिभेद्‌ एव निबन्धनं, न 
त्वस्य क्षोदक्षमं क्रिमपि तत्त्वमिति भावः ॥ ५४॥। 

हिन्दी-श्स श्र त्यनुप्रास्तको गोड लोग अपिके महत्व नष देते हे, उनके मतम प्तमानस्थान- 
जन्य व्णौकके सद्निदेशविशेषते रसोपकारक चमत्कृति नहीं उत्पन्न होती, अतः शत्यनुप्रस 
शेनेसे माघुयं नामक गुण नही होता है, उनके मतमं वर्णावत्तिरूप अनुप्रास अधिक रसावह- 
रसन्यश्चक होत! रै, अतः वे अनुप्रासस्थलमे ही माधुयगुण मानते है । ठीक इसके विपरीत 
ेदम॑सम्प्रदायवाछे भाचायं अनुप्राप्ते मौ अभिक श्ु्यनुप्रासका भाद्र करते है, यह्‌ तो रुचिभेद 
का स्थान है, समे कुछ युक्ति तो दी जाती नीं है ॥ ५४ ॥ 

वर्णावृत्तिरलुप्रासः पादेषु च पदेषु च । 
पूर्वाचुभवसंस्क(रबोधिनी यद्यदूरता ॥ ५५ ॥ 

पादेषु रलोकचतुयेभागेषु पदेषु सुपतिडन्तरूपेषु च वर्णावृत्तिः वस्य बणयोः वर्णा- 
नाम्‌ वा आवृत्तिः पनःपुनरूच्वारणम्‌ श्रनुप्रासः  पृनःपुनरुचेचारणजन्या वर्णानां साम्य- 
प्रतोतिरनप्रासः, तदुक्तं प्रकाशकृता--'वणेसाम्यमनुप्रासः' अत्र वणपदं व्यनपरकम्‌, 
केवरस्वराणामा वृत्तौ चमत्कारविरहात्‌ । सादृश्यस्य मेदगभेतया वर्णेषुच्वारणकालसम्बन्धः- 
कृतो भेदो बोध्यः । वर्णादृत्तिश्च समीपस्यैव चमत्कारिणी भवति, न दृूरस्यति बोधयितु- 
माह पूर्वेति । पूवस्य पूर्वोच्चारणविषयस्य वणस्य योऽनुभवः श्रावण्रतयक्षम्‌ तजनितो 
यः संस्कारो भावनाविशेषस्तस्य बोधिनी उद्रोधक्ररी अदूरता द्वितीयवर्णादीनां निकट - 
स्थितिः यदि स्यात्‌ । चमत्कारजननी एव॒ सादृश्यपरतीतिवेर्णात्ृत्तिरूपालङ्कारस्तत्र साट 
श्यप्रतीतिदित्रिबर्णमात्रभ्यवधानं सहते, नाधिकवणेव्यवधानम्‌, इति भावः । श्रस्यानुप्रासस्य 
मेदाः काव्यपकाशादिप्रन्थतोऽ्सेयाः ॥ ५५ ॥ 

हिन्दी--वण.ग्य्जक भक्षरोको आदृत्ति.समानश्रुतिको अनुप्रासे नामक अल्रार क्ते है, 
वह पाद तथा पदमे होता है, कान्यप्रकाशर्मे, "वण॑त्ताम्यमनुप्रासः' यही लक्षण दिया गया है। 
सादय मेद गर्भं शोत। है, अतः एकी वणंके भावृत्तिस्थर्मे उन वर्णोमे उजारण-काल-भेद-कृत 
मेद मानकर सादृश्य माना जाता है । आवृत्ति समीपस्य रहने पर हो चमत्कारकारिणी होती 
है। अतः द्वित्रिवुणव्यवधानसे अधिक व्यवधान रहनेपर अनुप्रास नक्ष मानते। श्सी बातको 
बतानेके लिये -- 'ृवांनुभवसस्कारबोधिनी यथदूरता" केशा गया है ! यदि समश्वुति उच्चारणवाले 
वर्णोकी दूरता स्तनी अधिकेन हो जि्तते पूर्वो्चारित वणैश्रावणप्रत्वक्षजात संस्कार समाप्त हे 
ज्ञाय ¦ इ्सका स्प्ट आदाय य्ह कि अमौ जिस व्य्जनका उच्चारण शरिया गया, उसके सुननेसे 


जात संस्कार जबतक मिटा न्धी दहै, तमी तक यदि दृष्र। तत्षम वणं उच्चारित किया जाय, तव 
अनुप्रासनामक अलङ्का शेता है ॥ ५५ ॥ 

चन्द्रं शरक्निशोत्तंसे भ §न्दस्तवकविश्चमे । 

इनद्रनीलनिमं लक्ष्म॒ संदधात्यलिनः धियम्‌ ॥ ५६॥ 


= , बो धिनौ । २. सन्निभे । ३. भनिलः । 


ग रः न 


वातात 


4 


प्रथमः परिच्छदः $ 


_ डर्दस्तवकविघ्रमे कन्द नामकृष्पगुचछवत्सन्दरे शरज्निशोत्तसे शारदरात्रभूषणायमाने 
चन्द्रे इन्द्रनीलनिभं श्यामल जच्म कलद्धः अलिन भ्रमरस्य श्रियम्‌ शोभाम्‌ सन्दधाति 
उःपादयति, इन्द्र नीटमणिसमानकान्तिः ( श्यामः ) शशिनः कलङ्कः स्वच्छतया कुन्दपु- 
प्पानुहारिणि चन्द्रमसि भ्रमर इव भासते इत्यथः । श्रत्र चतुष्वेपि पादेषु “चन्द्र र 
“कुन्द "सन्द ' इत्यंशेषु नकारदकाररेफाणां नकारदकारयोरवाऽऽ्रृत्तिः कृतेति पादगतोऽ 
यमनुप्रासः। स चाय्रमनुघ्रासः स्ववण्येशङ्गारविभावभूतं चन्द्रमुपस्कुर्बाणः श्रङ्खार प्ष्णाति, 
इत्यथ निष माधुय बोध्यम्‌ ॥ ५६ ॥ ॐ 

हिन्दी--शरस्कालकी रातके भलद्भारस्वरूप तथा दुन्दपु्पके गुच्छकौ तरह दीखनेवाठे 
धवल चन्द्रविम्बमे वत्तमान इदरनीलसमानवणं कलङ्कुका ध्रा भ्रमरको शोमाधारण करत हे । 
शरत्कालके धुले हुए आकाशम चमकत। हुआ चन्द्रमा ुन्दस्तबकृकी तरह प्रतीत शेता हे ओर 
उसमे वत्तमान कलङ्क अमरकी शोभा धारण करता है। श्स कमे चारों चरणोमें चन्द्र, श्र 
कुद, सन्दर, आदि पदोमे नकार, दकार, रेफ तथा नकार-दकारकी आवृत्ति शहोनेसे पादगत 
अनुप्रास है ॥ ५६ ॥ 

चारु चान्द्रमसं भीरु विभ्वं पश्येतदभ्बरे । 

मन्मनो मन्मथाक्रान्तं निदेयं हन्तुमुद्यतम्‌ ॥ ५७ ॥ 

हे भीरु भयभीतनयने ! चास त्वदीयचिन्तनरसक्षालितम्‌ मन्मनः मम चित्तम्‌ निदेयं 

यथा तथा कूरतापूैकम्‌ हन्तुम्‌ प्रहतम्‌ एतत्‌ चान्द्रमसम्‌ रेन्दवम्‌ बिम्बम्‌ शम्बरे 
व्योमनि पर्य श्रवलोकय । कस्यचित्कामुकस्य कुपितां नायिकां परयुक्तिरियम्‌ । अत्र चतुषु 
पादेषु प्रथमे (चास-चन्द्र-मीरु' इति पदेषु "चा! “₹'वर्णयोराघृत्या कृत्यनुभ्रासः, द्वितीये पादे 
मकारवकारयोः संयुक्तयोरागृत्तिरिति च श्यनुप्रासः, स च पदगतः । पवेत्रोदाहरणे पादे 
पादे तेषामात्रत्तिरत्र तु पदे पदे इति तथा ॥ ५७ ॥ 

हिन्दी--दे मयग्रस्तनेत्रे बाले, तुम्हारी चिन्ताकरनेके कारण नितान्त पवित्र इस हमारे हृद्रयको 
निदेयतापूवैक सतानेक उद्यत यह आकाशस्थित चन्द्रबिम्ब देखो । मै तुम्शरे लियि चिन्तित ह, 
चन्द्रमा हमको सता रहा है, इसपर ध्यान दो । श्स छयोकमे प्रथम पाद्मे चारु चान्द्रमस पदमे 
"चा" एवं "चारु मीरु" पर्दोमे “रुक अनुप्राप्त है, वह पदगत है, अतः यह पद्गत इृन्यनुप्रतका 
उदाहरण हुआ ॥ ५७ ॥ ( 

इत्ययुप्रासमिच्छन्ति नातिदूरान्तरश्ुतिम्‌ । 

न तु रामामुखाम्भोजसरदश्चनदरमा इति ॥ ५८ ॥ 

अनुप्रासलक्षणे पै निसच्यमाने--पूर्वासुभवसंस्कारबोधिनी यद्यदृरता इतयु सम्प्रति । 

तदेव प्त्युदाह रणमप्रदशेनविधया रपश्चयति--त्यजुपासमिति । इति न 
दूरान्तरश्रुतिम्‌ नातिबिलम्बेनोश्वायंमाणसटशवणेम्‌ ( यावता पू्वानुभूतवणजनितः सर 
न निवसते तावदन्रानतिदूरम्‌ ) श्रलप्रासम्‌ इच्छन्ति, न तु अतिदूरान्तरशचुतिम्‌, तावता 
विलम्बेनोचारणे पूर्वानुभवजातस्य संस्कारस्य विरोपात्‌ । तदेवोदाटरति-- न 
त्र रामापदगतमाशब्दश्रवणजः संस्कारशन्द्रमाःपद्‌ घटकमाशन्दश्रवणपयन्त नावतिष्ठते 


स 


२. स्थितिम्‌ । ३. सदृक्ष) 





२. कतम्‌ । 
& का 


४० कान्यादशेः 


दूरत्वात्‌ , अत ईशं दूरान्तरशरुतिम्‌ अनुधासं नेच्छन्ति ॥ ५८ ॥ 
 हिन्दी--अनुप्रासलक्षणमें कहा गया था--पपूर्वानुमवसंस्कारबोधिनी यचद्‌ रताः, अ्याव अनुप्रास 
वीं पर माना जाता है जहा पर प्रथमोश्वारित वणेजन्य संस्कार तत्सदृश दूसरे वणेके उच्यारणतक्ष 
बना रटे 1 तमो समानश्वुतिक वर्णोकि उच्वारणते अनुप्राप्त होता हि, फलतः ^रामामुखाम्मोजसदटृ शश्च 
न्द्रमाः” इस पथार्थमें (तमा पद के भमा का संस्कार "चन्द्रमा"पदगत माः के उचारणङाल तक न्ह 
रह्‌ पाता है षतः यह पर अनुप्राप्त नामक अलक्ार नीं हुमा । सतिदूरान्तर शति दोने के कारण 
बह अनुप्रास नीं है ॥ ५८ ॥ 
स्मरः खरः खलः कान्तः कायः कोपश्च नः राः । 
च्युतो मानोधिको रागो मोदो जातोऽखवो गताः ॥ ५९ ॥ 
इत्यादि बन्धपारुष्यं होथिस्यं च नियच्छति । 
अतो नेवमयुप्रासं दाक्षिणात्याः प्रयुञ्जते ॥ ६० ॥ 
अलङ्कारशाखे भस्थानद्वयमेकं बैदर्भाणामपर्च गौडानां तयोराये बन्धपारभ्यशेथिल्ययोः 
सद्भावे सत्यपि समानवर्णोश्वारणो न तत्तदलङ्कारस्वीकारःः गोडानां मते तु सतोरपि 
बन्धपारष्यशैथिल्ययोः केवलं समानश्रुतिवर्णोशारणे भवन्त्यलङ्ाराः, तदेतन्मतवेषम्ये 
स्पष्टयति खयुत इत्यादिना कारिकाद्रयेन । स्मरः कामः खरः तीद्णः, कान्तः त्रियतमः 
खलः निष्ठुरः, नः अस्माकम्‌ कायः शरीरम्‌ कोपः कान्तविषयः परद्खीसंगादिजन्मा कोधश्च 
कृशः क्षीणः, मानः स्वीयगोरवरिरक्षिषा च्युतः गितः, रागः संभोगाभिराषोऽधिकः 
समुत्कटः, मोहः चित्तवेक्र्व्यम्‌ जातः अआदुभूतः, श्रसवः प्राणां गताः । शत्र प्रथमचरणे 
रेफखकारयोः द्वितीये पादे कक्राराणां चाव्रह्या वृत्यनुप्रासः, तृतीयचतुथंपादयोदेन्त्यवर्णानां 
नितरेशात्‌ श्रुत्यनुप्रासः । प्रथमां वि्गेबाहुट्यात्‌ पारुष्यं द्वितीया संगुक्तवगेविरहङृतं शेधि- 
ल्यम्‌ । अत्रे इत्ययुप्रासश्ुत्यवुप्रासयोः पारुष्यशेधिल्यदोग्रम्रह्तत्वानेमौ अलङ्कारतां प्राप्नु तः। 
श्तश्वाभ्यां विप्रलम्भश्ङ्गारस्यानुपकृतत्वान्नात्र माधुर्ंगुणः । तदेतत्कण्ठत श्राह--इत्या- 
दीति । इत्यादि पोक्तम्‌ उदादरणद्ययम्‌ ( प्रायपादयोवन्धपार्यम्‌ अन्त्यपादयोः 
शेथिल्यं च ) नियच्छति समपयति, विसगेबाहुल्यादायपादयोः पारुष्यम्‌, तदुक्तम्‌--श्नु- 
स्वारवि्रगों तु पारुष्याय निरन्तरौ" इति! अन्तिमपादयेस्तु संयुक्तवर्णाभावात्‌ शैथिल्यम्‌ । 
दशं सदोषमलङ्कारं दाक्षिणात्या नाद्रियन्ते -गौडास्तु केवलमनुभासलब्धाः सदोषमपि 
तमङ्गीकुवेन्तीति भावः ॥ ५९-६० ॥. | 
हिन्दी-ष्स मलङ्कार मेँ दोष के रहने पर क्य। होगा, मलङ्कार माना जायगा या नशी! 
श्सौ प्रक्षका उत्तर श्न दो कारिकार्ममरं दिया गवा दै। कुछ आचाय इसत प्रकारके सदोष 
स्मे मलङ्कार मानते है, चदं मरक्षार-लोम है, इछ लोग रसानुपकारवतया श्न सदोष 
सलङ्काणं को अलद्कारताविरदित सम्लते है । ^स्मरः खरः इत शोके प्रथम दो चरणोमिं 
विसगंबाहुस्य होनेसे बन्धपारुष्य है, क्योकि रीतिशालिर्योनि कहा रै-'नुस्वारविसगों त॒ 
पाडष्याय निरन्तरो" । दसं प्रकार उत्तरा्॑मे संयुक्त वणंके नष्ीं दोनेपे शैथिल्य दोष ३। इस 


भरकार सदोष श्न भलङ्कारोका भाद्र दक्षिणात्य-वेदभं लोग नदीं करते । गोड ोग॒श्सका मी 
आदर करते है ॥ ५९-६० ॥ 


१. रोगो । २. निगच्छति । 
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आच्त्ति वणंसङ्कातगोचरां कवयो विदुः । 
तत्तु॒नेकान्तमधुरमतः पथ्धाद्विधास्यते ॥ ६१ ॥ 
यया वणाशत्तिरूपोऽनुभ्रासो रसपोषकमाघुर्यगुणशाली मन्यते तथा पदाऽ्ऽृततिरूप 
यमकमपि तया सन्यते न वेत्यपेक्षायामाह --आजरृत्तिमिति । वर्भङ्खतगोचरां पूर्वोक्व- 
णसमुदायविषयाम्‌ ्षृत्तिम्‌ भूयो भूय उज्ारण॑--यथानु गवी काणां स्वरन्यज्ञनसयुदायानाम्‌ 
अ्ङृदुपादानं यमकृ नामालङ्कारमाल्ारिका राहुः, तदुक्तं भकाशङृता सत्ये प्रथगर्याय।; 
स्वरग्यज्ञनसंहतेः । कमेण तेनेवाइृत्तिय॑मकं बिनिगयते' इति । अनुपाते बहूनां कचिदेकस्व- 
रसडितस्य व्यज्ञनस्याृत्तिः, यमे तु स्वरसदितानां व्यज्ञनानां कमेण तेन तयेवानुपू्याश् 
त्िभवतीव्ुभयोभेदः । तत्‌ यमक तु नैकान्तमधुरं नात्यन्तमनोदरम्‌, अतः पश्चात्‌ माघुर्ययु- 
णनिरूपणानन्तरं शब्दालङ्कारभस्तावे विधास्यते । अनुप्रासे--श्पसारय घनसारं कुर 
हारं द्र एव किं वख्यैः" इत्यादौ यादृशी चारुता न तादशी यमक्रे-- नवपलाशपलाशवनं 
पुरः" इत्यादो । श्रपि च वर्णसद्वातादृत्तौ च्र्यावगमः कलेशेन भवति, न तथाध्नुप्रास इत्य- 
जुभासायेश्षयाऽत्र माधुर्यस्य न्यूनत्वं बोध्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
हिन्दी-वणादृत्तिरूप गनुभ्रास रसपोदक माघुर्वशालो माना नाता है, उसो तरह पदादृ्तिक्प 
यमक मौ माधुयंश्चालो माना जाय, शस प्रसङ्ग मे निषेषात्मक उत्तर देते है-अवृत्तिमिति। 
वणंसद्धातङो अृत्तिको यमक माना जाता है, वह अतिशय मधुर नष्टां होता, थतः उप्का साङ्ञोपाङ्ग 
विवेचन माधुर्यंयणनिरूपणके बाद शब्दालङ्कारनिरूपण-प्रसङ्गमे क्षिया नायगा । 
दण्डके मते अनुप्रास सोर यमके अनुप्राप्त मधिक रसमाधुयंपोषकं होता है, यमक उतना 
रसपोषक नहं शोत, जेते विजातोय पुष्पसङ्कणं पुष्पमाला भिक रमणोय होतो है, तदपेक्षया 
पकप्रकारक पुष्पमाला कम रमणीय शोती ह३। अनुप्रास्तस्यलमे मध्य-मष्यमे भिन्न.मिन्न वणौके 
समावेशके हो जाने से उसका चमत्कार वद जाता ३ जेसे-“भपसारय षनसारं कुर हारं 
दूर एव किं वलयैः इत्यादि स्थलमे । यमकस्थलमें पकृ प्रकारे वणसद्खतकौ भावृत्ति हुं रक्ती 
हे वह उतना भक्षक नदीं शतो, जेते--नवपलाशपलारावनं पुरः, स्फुटपर(गप्रागतपङ्कजम्‌, 
श््यादि शोकम ॥ ६२ ॥ 
कामं सर्वाऽप्यलङ्क(सरो रसमर्थं निक्ध्वितं । 
तथाप्यग्राम्यतेवेनं भारं वहति भूयसा ॥ ६२ ॥ 
मधुर रसवद्‌ वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः इत्युदेशवाक्ये वस्तुनि- अथं रसस्थि- 
तिक्ता, तेनाथगतं माधुयं निदि, तदिदानीं, प्रप्यति- काममिति । स्थः भरव 
कारकः शब्दगतोऽयेगतस्तदुभयगतशारड्ारः । कामं यथायोगमयै वाच्यलच्यग्यङ्गथात्मके 
वस्तुनि रसं चमत्कारविशेषं निधिच्चतु उपपादयतु, काममर्थास्तेस्तैरलद्वारे रसपुषटिमासा- 
दयन्तु, परन्तु तथापि तत्तदज्ङ्काराणां रसोपका रकत्वे सत्यपि श्प्राम्यता हालिकादिग्य- 
चहारविगुखता. विद्ग्धजनग्यवहारः भूयसा आधान्येन बाहुल्येन इमं रसोदोधश्तालक्षणं 
भारं वहति । अयमाशयः-यथप्यलङ्कारागामस्ति रसपोषकत्वं तथापि म्रम्यतारदितेभ्वेव 
स्थलेषु ते रसपोषकतां विशति, न प्राम्येषु अभ्ाम्यन्यवह्‌।रसद्दान्येव वाक्यानि प्राधान्येन 
रसं पुष्णन्तीति भावः ॥ ६२ ॥ 


< | 
२. घाडृत्तिमेव संधात । २. निषिद्वति 1 ३. एषं । 


२ कान्यादशः 


हिन्दी-्ससे पदे माधुयुणके निरूपण-प्रारम्भमे “अधुर रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रससिथिततिः 
यह ककर वाच्यरक्ष्यग्यज्गयास्मक अथेमे रसस्थिति की गई थो, फलतः अर्थगत माधुयेको स्वीकृतिको 
लोर इङ्गित भिरुता ३, उसौ अथैमाधुयंका विशद स्वरूप इस कारिका द्वारा वताते हे! शका अथं 
यह्‌ र कि मे ही समी प्रकारके भलङ्कारगण ( शब्दाय तदुमयगतं तत्तदरङ्ार ) अर्थम रसका 
निषेक ( आधान ) करे, परन्तु बाहद्येन प्रायः करके अधे रसनिषेकका मार भय्माम्यता दी ढोती 
हे । सात्वं यह है कि यथपि मलङ्का्ोके कोरण मो अथ रसोद्धोधक होति है, परन्तु बाहुल्येन वदी 
अथं रसोद्धोष-समथ॑ होते है जिनमें ाम्यता नामक दोषक। विरह-- अग्राम्यता हो 1 काव्यके हदय- 


रूप विदग्ध व्यवहारकै हो जनेपर अलङ्कारोकी जरूरत नी रद जाती । रेसा देखा जता हेकि ` 


निरलङकार शग्धाथमे मी रसपोषकता हे । इस शोकम प्रतियोगिविधया निर्दिष्ट म्राम्यता पद मश्टीलता 
लादिष्चा भौ उपलक्षक है 1 इस कारिकामे भूयस। ककर आचार्यने सङ्केत किया दै कि क्ी-कदीं 
रम्यता मौर अश्रुता मी दोषसरूप नं होती । शसा बातको ष्यानमे रखक्षर ॒विश्वनायने कष्टा 
ह~ ्ुरतारम्मगोण्ट्यादावश्टोलत्वं यणो मेव । स प्रसङ्गमे यद्‌.मौ जानना जवस्वर हैकिं 
ग्राम्यता करं तरसे होती है, जेसे अवेदर्ध्यग्राम्यत्व-- 

स्वपिति यावदयं निकटे जनः स्वपिति तावद किमपेति ते । 

इति.निगद्य शनैरनुमेखलं मम करं स्वकरेण रुरोध सा? ॥ 


मसम्यार्य॑निबन्धनय्राम्यत्व- 
श्रह्मचर्योपतप्तोऽहं त्वं च क्षीणा बुभुक्षया । भद्रे मजस्व मां तूणं तव दास्याम्यदह- पणम्‌” ॥ ६२ ॥ 


कन्ये कामयमानं मां नं त्वं कामयसे कथम्‌ । 
इति भ्राम्यो ऽयमर्थात्मा वैरस्याय प्रकट्पते ॥ ६२ ॥ 
कामं कन्दर्पचाण्डलो मयि वामाक्षि निदेयः। 
त्वयि निर्मत्सरो दिष्ट्येत्यश्राम्योऽथां रसावहः ॥ ६४ ॥ 
अप्राम्यताऽ्यंगतं माधु भूयसा खजतीत्युक्तं, तरभ्राम्य तास्वरूपवोधनाय तदपेक्षितां 
्राम्यतां प्रथममुदाहरति-- कन्ये इति । 'हे कन्ये, कामयमानं रतये समुत्कण्ठमानं मं 
त्दं कथं न कामयसे, अत्र॒ कन्यापदं दुहितृपरतया प्रसिद्धमिति प्रथममेवानुचितप्रयुक्त्या 
वैरस्यमावहति एवमेवात्रत्यः सर्वोऽप्यर्थो विस्पष्टमभिधीयमानतया सभ्यानां लजासुत्पादयन्‌ 
रसास्वादवैसुख्यननकः । श्रतथ्ेदशोऽथैः सर्वर्थाऽनाद्रणीयः । छत्र यदपि शद्गारानुकूलयोः 
ककारमकारयोरात्र्या ृ्यानप्रासो वततत इति शक्यते कथयितुं तथापि नासावनुप्रासो 
वर्ज्यमपि प्राम्यर्थेन निकृ्टीभवन्तं शगार प्रमवत्युपकरतुम्‌ । अतोऽत्र भ्राम्यतादोषसद्भाबो 
माधु्॑मपनयति तदेवै॑भ्राम्यतामुदाहत्य तद्विद्स्वभावामग्राम्यतामाह-- काममिति 
हे वामाक्षि रमणीयायतलोचने, कन्दपंचाण्डालः कूरपरहारी कामः मयि निदेयः अतिर्षटतया 
नितान्तङ्पितः, दिष्व्या भाग्येन त्वयि निमेत्सरः अपगतरोषः इति एतादशः अग्राम्यः 
` व्िद्र्धजनव्यवहारविषयोऽ्थैः रसावहः रसम्यज्ञकतया माधुयगुणोपेत इत्यथः । अनेनाभ्राम्य- 
णार्थेन विभ्ररम्भः पुष्यते ॥ ६ ३-६४ ॥ 
हिन्दी-दे कन्ये, मँ कामसे पीडति ह, तुम सूञ्े क्यों नीं चाहती हो १ इसमे जो ग्राम्य 
अक्तभ्यजनग्यवहायं - अथं प्रयुक्त हभा है वड श्रोता हृदयम वेरस्य-वियुखताको उत्पन्न करता 
 ह। इस श्लोकम स्प्रयम कन्याः पद आया है, जो लड्काके लिये प्रयुक्त दोता रै, उसके 


> 


१५५ र नि क ॥ १ 
१. त्वंन) २. वैरस्यायेब कल्पते। ३. चण्डालो । 
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प्रयोगे बड़ी विरसता आ गड है । शसो प्रकार समं प्रयुक्त अथं खुफर विये गये रति-निवेदनके 
कारण विद्र जर्नोके हदर्योमे क्ञ्नाको उत्पत्ति करता हमा विरसत। उतपन्न करता ३, अतः य 
ग्राम्य हे । इसी अथ॑को यदि सभ्यजनव्यवश्यै माषा करेये, तब वह ग्राम्य शोगा, तथा उससे 
रस पुष्टि होगी, इसका उदाहरण दिया है-कामम्‌ इत्यादि । हे सुन्दर नयर्नोवाली रमणी 
कन्दपं चाण्डाल मेरे ऊपर निदैय है, परन्तु माग्यवश्च वह तुम्हारे विषयमे उतना अधिक कुपित 
नदीं हे । कामदेवके [नदय प्रहारो मेँ जजेर हो रद ह, परन्तु तुम नटी, इस तरह कहे गये श्स 
अथमं सभ्यजनन्यवहायं अथंका प्रयोग हमा है, जो विप्रलम्म शृङ्गारकी-पुष्टि कर्ता है शमे वशी 
अथं हे जो पूर्वोक्त माम्यतोदाहरणवाले परमे है, परन्तु अपने-अपने कथनप्रकारपे भिन्न तर्के कायं 
करता है ॥ ६३-६४ ॥ . 

राब्देऽपि आाम्यताऽस्त्येव सा सभ्येतरकोत्तंनात्‌ । 

यथा यकारादिपदं रत्युरसवनिरूपणे ॥ ६५ ५ 

पद्‌ सन्धानन्रच्या वा वाक्याथेत्वेन वा पुनः 

दुष्प्रतीतिकर अम्य यथा या भवतः परिया॥ ६६॥ 


माधुय प्रतिबन्ध क्रमगतं ्राम्यत्वमुक्त, सम्रति शब्दगतं तज्निरूपयति--शब्देऽपि 
इति । सभ्येतरस्य असभ्यस्यर सभाग्रामुच्वारणायेोग्यस्य शब्दस्य कोत्तनात्‌. उच्चारणात्‌ 
शब्देऽपि म्राम्यता नाम दोषः अस्त्येव, यथा रव्युत्सवनिरूपणे रतिक्रीडाप्रङ्गे यकारादि 
याभ'पदम्‌ ! शयम्‌" मधुने इत्यतो धातोर्निष्पन्न याभपद्‌ नितान्तम्राम्यं, तद्धि श्रवण- 
समक्रालमेव वेरस्यं समापादयद्‌ भ्राम्यम्‌ । सुरतनिधुवनादिपदानि रत्यथकोन्येव सन्त्यपि 
भ्राम्यतां न स्पृशन्ति, तदथकमेव च याभपद्‌ मरकर म्म्य च भवतीति शब्दस्वभावः 
मयं च ना्थेगतः किन्तु शब्दगतो दोष इति वोध्यम्‌ । सोय मराम्यतादोषो विशि्टपद्‌- 
निष्ठः केवलं विशिष्टपद एव नायम्‌, पदानां साज्निष्यविशेषेण वाक्या्थविशेषेण चापी- 
दमीयः प्रतिभासः, तदाह-पदसन्धानैति । पदानां सन्धानेन सन्धिना व्या सत्तया 
पदानां परस्परसन्धौ सति म्राम्यतोदयते, यथा--चलं डामर चेश्ितम्‌" इत्यत्र सन्धौ 
सति रण्डापदम्‌, अत्र पदसन्धानेनासभ्यायेत्वम्‌ 1 एवमस्योदाहरणं कारिकागतं याभवतः 
प्रिया शया भवतः" इति विच्छ पाठे न अआराम्यतयाऽश्खीलत्वं, तस्येव ॒शयाभवतःः इति 
पदसन्धानेन पठे याभवतः सततमेधुनाचुरक्तस्य भवतः भरिया सततसुरतपरदानेन भ्ीण- 
यित्रीत्यथनासभ्यत्वम्‌ ॥ £ ५-६६ ॥ ॑ 

दिन्दी-माधुयंप्रतिवन्धक अथ॑गत य।म्यत्वका स्वरूप १६ऊे बताया गया है, श्न दो कारिकां 
दारा श्ब्दगत यराम्यत्वका स्वरूप वताया जता है। सभ्येतर-भस्तभ्य समामे उच्चारणके 
अयोग्य अयके कीत्तन-अमिधानते शब्दम भी अस्तभ्यताकी प्रतोति होती दै, जसे यकारादि चम्‌ 
धातुनिष्पन्न परदाके उच्चारणसे। यश शब्दगत याम्यतादो प्रकारसे संमत है--पदसन्धानष्तति 
एषं वाक्या्तया द्ुष्प्रतीत्तिकर । पदसन्धान वृत्तिपे मतलब यह्‌ है कि पर्दोके समोपस्य- होनेते 
जो भसभ्य शो नाय, जेसे-या, भवतः ये दो पद अलग-अलग रदनेपर यम्य न्ष है, परन्वु 
_ शन्दीं दोनों पर्दोको यदि सन्निधानवृत्ति समीपस्यता सन्षिष्ो जाय्‌ तव .ध्याभवतः' हो जानेसे 
सततमेथुनानुरक्त रूप भथ होने लगता है जो नितान्त धम्य है। शत कारिकामे दो प्रकारते 
ग्राम्यताका संमव दोना कहा है, पदसन्धानवृत्ति तथा वाक्याथंस्व 1 उक्तम पदसन्धानवृत्तिका 


१. पदसंघात । २. वा । 


५४ काव्यादशेः 


छदाहरण ग्यामवतः प्रिय!) कहा गया है 1 वाक्याथरवेन दुष्प्रतीतिकररूप आम्यस्वका उदाहरण 
न्तर कारिकां ॥ ६५-६६ ॥ 


खरं प्रहृत्य विश्रान्तः पुरूषो वीयंवानिति । 
प्वमादि न शंसन्ति मगेयोरूभयोरपि ॥ ६७ ॥ 


वीर्यवान्‌ पराक्रमशारी परुषो दाशारथी रामः खरं तन्नामकं देत्यभेदं ्रहत्य हत्वा 
विश्रान्तो विश्रसं॑भराप्तः! एषः प्राकरणिकोऽथैः भयम तीयते, पशवात्‌--वीयवान्‌ 
गादशुक्रः पुरुषः कश्चन कामुकः खरं गाटं प्रहत्य मदनध्वजेन मदनमन्दिरं ताडयित्वा 
विश्रान्तः र्कानि ्राप्त इत्यसभ्योष्थैः प्रतीयते । एव॑ वाक्याथंगताश्लीलदोषेण दुष्टत्वान्नात्र- 
माधुयम्‌ ॥ ६७ ॥ . 

हिर्ही--“भगवान्‌ रामने खर नामक दनवको मार करके व्रिश्राम ख्या, यह श्स 
छदाहरणवाक्यका प्रधान अयं है, परन्तु प्रषान भथंकी प्रतीत्िके पश्चात्‌ यद्‌ मी अर्थं प्रतीत होता 
है कि वौयंवान्‌ किसी युवा कासुकने मदनष्वन द्वारा कामश्षाखोक्त गतान करके विश्राम किया, 
इस भर्थम ससभ्यता है, श्स तरहके अथक प्ररोा न वेदभ॑मागमेषै न गौढमागमे। दोनों 
सम्प्रदायके भाचायै इस म्राम्यस्वदोषको हेय मानते ह ॥ ६७ ॥ 


भगिनीभयवत्यादि सर्व॑ञेवानुमन्यते । 
विभक्तमिति माधुयमुच्यते सुकुमारता ॥ ६८ ॥ 


भगिनीभगवत्यादि पदं योनिलिङ्गादिम्राम्याथग्रतिपादकशब्दधटितमपि सर्वैव 
गौडवेदभमागयोः सवंबिधेषु काव्येषु च ॒शनुमन्यते निदुंटतया शिष्टैः स्वीक्रियते । एषां 
शिष्टपरिग्रहीतानां भगिनीभगवतीशिवलिङ्गविश्वयोनिप्रभृतिशब्दानां प्रयोगः सर्वत्र 
व्यवहारे काव्येषु वेदभ्यादिषु रतिषु च अनुमन्यते निरदोषतया स्वीक्रियते! तथा चोत्त 
भोजराजेन- | 
शराम्यं॑धृणवद्श्लीलामङ्गलायं यदीरितम्‌ । तत्सव रुतेषु लक्षितेषु ॑न दुष्यतिः ॥ 
संवीतस्य हि लोकेऽस्मिन्‌ न दोषान्वेषणं क्षमम्‌ । शिवलिङ्गस्य संस्थाने कस्यासभ्यत्वभावनाः ॥ 
तदेवे माधुयं नाम गुणः सम्रपश्मुपदशितः, सम्प्रति कमग्रापतां सङमारतां निरूपयितु- 
्रपक्रमते, तदाह-उच्यते सुकुमारतेति ॥ ६८ ॥ 
 हिन्दी--्राम्यता-अश्ीकताके वणेनप्रसङ्गमे कुछ अपवादस्थल बताने छियि यह कारिका 
ष्च गहं हं। मगिनी, मगवती, विश्वयोनि, शिवलिङ्ग भादि पद लोकब्यवहार" कान्य, वैदी 
भादि रतिर्या, समी जगह निदंष माने जाते है, उनके प्रयोगमे कुछ मी वाधा नीं है । मोज- 
रानने श्स अस्म भसभ्यारथक रब्द-समुदायके निर्दोष होनेके तोन प्रभेद बताये है- 
तत्सवीतेषु युतेषु ककषतषु न दुष्यतिः। संवीते भभिप्राय"है अपुष्टतया स्वीङृतते । अपुष्टतय। 
भङ्गीृतका हो संवीत क्ते है । । 
इसका उदाहरण- 
तस्मे दिम श्रयतां तनूजां यतात्मने रोचयितुं यतस्व । 
` योषित तद्ीयेनिषेकभूमिः सेव क्षमेत्यात्ममुवोपदिष्टम्‌? ॥ 
गप उसन्नो कहते हे जह प्रसिद्ध गते मप्रसिद्ध मसम्य अरथंका गोपन हो जाय, यथा-- 
दुस्त्यजा यद्यपि जन्मभूमिः गजेरसंबाधमय बभूवे । 
स तेऽ्नुनेयः सुमगोऽभिमानी मगिन्ययं न प्रथमाभिसम्धिः' ॥ 


प्रथमः परिच्छेदः ५९ 


यं जन्मभूमि, संबाध, सुमग, मगिनो भादि पद अपने जन्मस्थान, संकट, सुम्दर, बहन आदि 
प्रसिद्ध अयाम भरयुक्त इए है, उनके भप्रसिद्ध अथ॑ योनि, खीमग भादि गुप शो गये टै, यतः श्नष्चं 
प्रयोग सवेवादिसिद्ध ह । शस तरह रक्षित शोनेपर मी आम्यता नदीं होतो :- 

ब्रह्माण्डकारणं योऽप्ु निदे वीजमारमनः । उपस्थानं करोम्येष तस्मै शेषाहि शायिने, ॥ 
शस्‌ श्टाकमे ब्रह्माण्ड, उपस्थान शब्दत यवपि असभ्य अथक स्मरण हे आता हे तथापि यष श्न 
पदोकी लक्षणा अन्य अर्थे हो गरं है, भतः शे माम्य नहीं माना जाता । 

शस प्रकार माधुयका सविस्तर वर्णन गौड्वैदम॑माग॑म यथायोग्य किया गया रै। श्सके बाद 
खङ्मारता नामक युणका निरूपण करेगे । सारांश यष्ट हे कि गौढसम्प्रद।यवाले भावाय पृस्यनु- 
प्रसप्रधान प्रवन्धको मधुर मानते है, एवं वैदर्भ॑सम्प्रदायानुगाभरी भाचाय॑गण थुत्यनुप्रासम्रषानं 
कान्युको मधुर कहते हे, इस प्रकार माधुयं निमागदयममे जवस्थित है । उस माघु्॑रखा न्त हे गया, 
भव सुङुम।रता नामक युणका वणेन क्रमप्रा्त होनेके कारण करिया जा रक्ष है ॥ ६८ ॥ र 

अनिष्डुराक्षरभराय सखकुमारमिदेष्यते'। 
वन्धरोथिस्यदोषोऽपि' दितः सर्वकोमले ॥ ६९ ॥ 

श्ननिष्ठुराणि श्चुतिकडत्वदोषास्पष्टानि कोमलानि प्रायः बाहुल्येन यत्र तत्‌ श्निष्ड्रा- 
क्षरभरायम्‌ बाहुल्येन कोमलबणेधटितमिति यावत्‌, तादृशं .वाक्यं सुकुमारम्‌ इह साहित्य- 
शाच्रे इष्यते, कविभिरास्यीयते । ख॒दुमारतयाऽभिमते काव्ये केवरं सनेमला एव वर्णाः 
स्युनंदं निर्तीन्तमपेच्यते, किन्तु भूयसा खकरमाराण्यक्षराणि स्युरेव, केवलकोमलाक्षर- 
विन्यास तु क्रियमाणे न केवलं रक्षणाव्यापिरेव, अपि त्वनर्थान्तरमपि स्यात्‌, तथाहि 
सति सवेकोमले बन्धशौथिल्यदोषोऽपि प्रसज्येत-तदाद-- बन्धेति । तथा चोक्तं शिथिल्ता- 
लक्षणप्रस्तावे--शिथिलमत्पप्राणाक्षरोत्तरम्‌, यथा-^मारतोमाखालोलालिकरिला' इति । 
एवं च यत्र कोमलाक्षराणां मध्ये मध्ये परुषाक्षरविन्यासेन सुक्तामालाया श्रन्तरान्तरा रन 
गुम्फनेनेव जायमान किमपि चारुत्वं सुुमारत्वमिति वोध्यम्‌ । न चैवं सति आगुक्तस्वरूपस्य 
श्लेषाख्यगुणस्यास्य खुकमारत्वस्य चैक्यापत्तिः उभयो्क्षणसाम्यादिति वाच्यम्‌, श्लेषस्य 
महाप्राणमिश्रितास्पप्राणाक्षरविन्यासविशेषेण सखढ़ुमारतायाशानिष्ठराक्षरपरायत्वेन दयोः 
परस्परभिन्ञत्वात्‌ । 

कान्यप्काशाकारादयस्तु सौकुमाय श्ुतिक्टुत्वदोषाभावस्वरूपं मन्यमाना इदं शर्‌ 
गुणत्वेन नाभ्युपगच्छन्ति, एवमेव तदनुगामिनो बिश्वनाथप्रतयः । सौकुमार्यलकषण- 
प्रसङ्गे भरतः- 

खखभयोज्येयच्छब्देयकतं सरि्टसन्धिभिः । सुदमारार्थसंयुक्तं सुकमारं तदिष्यते ॥ 
एतदुदाहरण यथा-- 

अङ्गानि चन्दन रज.परिधूसराणि ताम्बूररागसभगोऽधरपक्लवश्च । 
अचछाजञने च नयने वसनं तनीयः कान्तासु भूषणमिदं बिभवावरोषः" ॥ 

भोजराजेन तु दण्डिन एव लक्षणोदाहरणे स्वीकृते । | द 

वामनस्तु अजरठत्वै सौढुमायं तच्वापारष्यस्वरूपं मन्यते, {अस्यत्तरस्यां दिचि. ` 
देवतात्मा" इत्यादि कालिदासीयं च पयं सुकुमारबन्धुदाहरति । । 


१. दहो च्यते । २. दोषो हि। 


४६ कान्यादशैः 


जगन्नाथपण्डितराजस्तु--अकाण्डे शोकदायित्वाभावरूपमपारष्यं खकुमारता, यथा-- 
(त्वरया यति पान्योऽये प्रियाविरहकातरः श्चत्र प्रियाम्‌ रणकरातर इति पठि पारुष्यं तद्र- 
हितत्वाघकुमारतेति । श्राचायेदण्डी सौकुमार्म शब्दगुणमभिग्रेति, परे तिदमथेगुणं 
गृणन्ति 1 वस्तुतस्तु दर्थसोकुमा्स्यामहलल्पाश्लील ताख्यदोषाभावस्वहपत्वेन न गुणत्व 
तदुक्तं दपणकृता--श्राम्यदुःश्रवतात्यागात्‌ काभ्तिश्च सुकुमारता इति ॥ ६९ ॥ 

हिन्दी-जिसमे प्रायः करके-बाहुट्येन अनिष्टुर, श्र्तिकडत्व दोषे रहित अक्षर हो, भ्व 
कोम वणो जिसका सङ्गठन किया गया शो, वते वाक्यको सुकुमार-अथात्‌ सुकुमारता नामक 
गुणसे भूषित कशा जाता है । श्रायः पद शस लक्षण मे बड़ा उपयोगो है, उप्ते यदह अभिप्राय 
निकलता है कि सुद्मार वावयमे यह्‌ कोर नियम न्धी हे कि समौ भक्षर अक्रढोरद्दीर्श, इतना 
घवइय चादिये किं बाहुट्य कोमल वर्णोका दी हो, जेते सुक्तामाला म यदि वीच-बौच मं रलान्तर 
ग्‌ दिये जति है तो उसकी शोमा भौर वद्‌ जाती है, उसरी तरद युकुमार वाक्यों बीच-बौच मं 
एकाथ परुष वणंके हो ननेसे को$ क्षति नदी होती, प्रस्युत काम हौ होता है । पी ब्‌ातको वतानेके 
लिये उत्तरार्धे स्पष्ट कहा गया है कि यद्वि समौ वणं कोमल हौ रहेंगे, तव बन्धर धिस्यदोष उपरसिथत 
होगा । जेे--ममालतीमालालोलालिककिला) । 

इस सौक्मायै गुणको काव्यप्रकाशकार आदि परवन्तो म चार्यनि श्रुतिकटत्वरूप दोषका 
जम।वसवरप मानकर शख गुणको अस्वीकृत कर दिया है । ऊुछ लोग सोकुम।येको अथयुण मो 
मानते है, उनके मतम अर्थगत सौकुमाय॑ वश है जिसमे अथगत पारुष्य नहीं आया हो, जेसे 
प्रियामरणकातरः कौ जगहर "प्रियानिरहकातरः कहकर पारुष्य से पृयक्‌ रखा गया हे । वस्तुतः 
यह अथैगत सौकुमायं युण मौ अमङ्गलरूपाश्टीलतादोषामावस्वरूप ही हे, अतः यह्‌ भो आवदयक 
नदह माना जायगा ॥ ६९ ॥ 


. मण्डलीकृत्य वर्डणि कण्ठेमेधुरगीतिभिः 
कलापिनः त्यन्त काले जीमूतमालिनि ॥ ७० ॥ 


ूर्वकारिकायां लक्षितस्य खुकुमारतानामकस्य॒गुणस्योदाहरणसुपन्यस्यति- मण्डः 
लीति । जीमूतमाङिनि मेघमेदुरे काले वहौणि स्वीयपिच्छानि मण्डलीकृत्य मण्डलाकारेण 
विस्तार्य मधरुरगीतिभिः मधुरं शब्दायमानः कण्ठैः कलापिनो मयूराः प्रचरध्यन्ति, चर व्यमार- 
भन्ते ध्वनत्षु जधरेषु तद्भ्वनिश्रवणसन्युटा मयूराः स्वोयानि पिच्छानि मण्डलाक्ारेण 
वितत्य सानन्दं नृत्यन्तीत्यथेः । अत्र निष्ठुराक्षरपरित्यागत्सुकुमारतागुणः ॥ ७० ॥ 
हिन्दी--वषांकारके उपस्थित शोनेपर मधुर शब्द करनेवाले अपने कण्ठसे श्ष्द करते हुए 
गीत-स! गाति हुए एवं भपनो पूछठक्षो मण्डलाकारमे फकये इए यह मयूर नृत्य करने लगते ह । शस 
-वर्ियमे परुष वणका अप्रयोग है, प्रायः कोमल भक्षरोके दी प्रयोगो पाये ह, अत्तः सुकुमारता 
नामक युग माना जाता ह ॥ ७० ॥ 
इत्यनूजित्‌ एवाथो नालङ्कारोऽपि तारशः। 
खकुमारतयेवेतदारोहति सतां मन॑ः ।॥ ७१॥ 


खुकुमारताख्यस्य पू॑लक्षितस्योदाहृतस्य च गुणस्यावश्यस्वीकायत्वे युक्तियुपन्य- 
स्यति--दइत्यनूर्जित इति । इति अस्मन्‌ पथे अथः नूजितेः रससम्पकरशल्यतयाऽनतिः- 





१. मुखम्‌ । 
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स्फुट एव. श्रलङ्कारोऽपि न तादृशः ्रतिशययुतः, समासोक्तिः सत्यपि नातिरसस्प्क्‌ , 
( तथाऽपि अर्थालङ्कारयोरनतिपस्फुटत्त्रेऽपि ) एतत्पयम्‌ सुकमारतयैव सोकुमायंनामकगुण- 
सद्धावेनेव सतां मनः श्रारोदति, सद्धिरिदं यत्काव्यत्वेनाभ्युपेयते, तत्र केवट ख॒कुमारता- 
नामकगुणसद्धाव एव कारणं, नाथविशेषः, तस्यानूरजितत्वात्‌ , नाप्यलङ्कारविशेषः, तस्याप्य- 
परिनिष्टितत्वात्‌ , अतश्च सौकुमायंमवश्यं गुणत्वेनास्येयमिति भावः ॥ ७१ ॥ 
हिन्दी--पृव॑लक्षित एवम्‌ उदाहृत सुकुमारता युणङे विषयमे मतभेद है, कुछ रोग इसे 
स्वीकार करते है ओर कुछ रोग ॒श्सको श्ुतिकटडुस्वरूपदोषामावस्वरूप मानते है । मरततसुनिने 
सुकुमारताको गुण माना है, परन्तु कुछ प्राचीन तथा तदनुवर्तौ अवांचोन अआचायं से गुण नदीं 
मानते, उनका कथन ह कि जव तक अर्थचमत्कृति न होगौ, तव तक सुकुमारताका कोई ल।म नदीं 
है, वहः स्वतः दोषामावस्वरूप दी रहै, शी मतका खण्डन इस काटिकामें किया गयादहे। दण्डीका 
कना किं पूर्वोक्त उदादरणश्षोके अथं अनुजित-भनतितेजस्वी हे, इतो तरह अलद्गार मौ अनति- 
परस्फुट दै, फिर भो यद प्च सञनर्नोको भला लगता रै, रपका एकमात्र क्रारण सोकुमायं 
गुणका सद्धाव हौ है, श स्थिति्मे सौकृमायं गुणका माना जाना उचित है। दण्डीने 
अलङ्कार पेक्षया ओर अपेक्षया मी गुणोंको कान्यर्मे प्रधान अङ्ग माना है, उनके मन्म यह्‌ वात 
वेठ गरं थी- 
(तया कवितया फ वा फं वा वनितया तया । पदविन्याकस्तमत्रेण यया नाप्त मनः ॥ 
दण्डोका स्पष्ट आश्य माद्म पडा दै किं गुणतैचित्रथके नदीं रदनेपर अथं भौर अलङ्ार 
रहकर मी काभ्यकी शोमा नहीं वदति ह, दण्डीको एक अच्छे समथेक.भिल गये द: --मेजराज 1 
उनका कथन है :- 
"अलंकृतमपि अरन्यं न काव्यं गुणवजितम्‌ः । 
ध्यद्धि मवति वचश्च्युते गुणेभ्यो वपुरिव यौवनवन्ध्यमङ्गनाचाः । 
अपि जनदयितानि दुभंगत्वं नियतमलङ्करणनि संश्रयन्ते ॥ 
जसे किसी खी शरीरम समी भलूर सजा दिये गये हां परन्तु यौवन नही दो तो वह अ{कषंक 
नरी होती, उसी तरश यदि काव्यम गुण नदीं, किन्तु अलङ्कार शोतो वह दाग्य फौकादी 
लगता है) ७१ ॥ 
दी्तमित्यपरेभृश्ला रुच्छरोयमपि वध्यते 1 
न्यक्षेण क्षपितः पक्षः क्षत्रियाणां श्चणादिति ॥ ७२ ॥ 
ञ्मपरेः गौडकविभिः दीप्तम्‌ दीप्षियुतम्‌ दीिसंज्ञकौज्ज्वत्ययुक्तम्‌ इति हेतोः कच्छ 
यम्‌ कण्टोच्वायेमपि पदं वध्यते काव्ये प्रयुज्यते । श्रोजस्विरचनानुद्रकतया परुषवणंघटितसत 
एव कष्टोच्ायंमपि वध्यते गौडः, एतदुदाह रणेन विशदीकरोति- न्यक्ेणेति । न्यक्तेण- 
निगतनेत्रेण जन्मान्धेन धृतरष्टेण क्षत्रियाणां समस्तराजन्यानां पक्षः समूहः क्षणेन 
अल्पकालेन क्षपितः विनाशितः, दुमेन्द्रारा महाभारतयुद्धे विनाशं गमित इत्यथः ! 
अत्र धृतराषटस्यायुध्यमानतया न॒बीररस्रसङ्ग, वस्तुतस्त्वत्र करुणो रसः, तत्र॒ चौजः- 
प्रधानरचनायाः श्युक्तत्वान्न केवलप्ुच्चारणेनापि तु रसप्रसङ्गनापि कृच्छ्ौयमिदं गोडा 
श्राद्रियन्ते || ७२ ॥ 


२१. क्षयितः । 


५८ | काव्यादशेः 


हिन्वी-गोड लोग सौकुमायं की अपेक्षा नटीं करते, शसी वातका वणन सोदाहरण शसः 
कारिका्मे किया गया है ! अपर-गोड सम्प्रदायके कविगण दीप्त-मोजोयुणयुक्त मान कर कष्टों 
वणेगुम्फित कान्यका भी निर्माण करते ं। उदाहरण--न्यक्षेणेत्यादि 1 जन्मान्ध धृष्टराट्ने 
कष्रि्योके समृष्टको थोडे समयमे समाप्त करवा दिया, अपने पुत्र दुर्योधनादिको रेकी दुबुदधि दी 
जिसते अन्ततः सारे क्षत्रिय कट मरे! इस पयाधैमे करुणरस है, वोर नदीं क्योकि ध्तराष्ट्‌ तो 
युद्धरत था नी, एसी ह।रतमें यक्षपर रेस कषटोश्चायं पदकदम्ब नदीं प्रयुक्त करना चाद्ये । 
लेकिन गौड जन केवर भोजके रो मते देता प्रयोग भी किया करते है ॥ ७२ ॥ 


अथेग्यक्तिरनेयत्वमथेस्य दरिणोदर धरता । 
भूः खुर्ुण्णनागाखगल्रहितादुवधेरिति ॥ ७२ ॥ 


कम्राप्तमथंव्यक्तिनामकं गुणं निरूपयति--अथेग्यक्तिरिति । श्रथस्य पदप्रतिपाद्यस्य 
्मनेयत्वम्‌ शध्याहा रादिकत्पनां विनेव प्रत्येयत्वम्‌ शअथव्यक्तनाम शब्दगुणः, श्र्थात्‌ 
यावन्तोऽर्था अन्वयवोधौपयिकतयाप्पेच्यन्ते तद्बोधनाय तावतां पदानां विन्यासोऽथ- 
व्यक्तिः, उदाहरणं यथा-- हरिणा वरादरूपद्ता भगवता विष्णुना खुरेण स्वशफेन क्षुण्णाः 
ताडिताः ये नागाः रसातलस्थाः सर्पास्तेषामखग्भिः शोणितेः रोहितात्‌ र क्तात्‌ उदघेः 
सागरात्‌ भूः उद्धता उपरि नीता । श्रत्र सागरपयोरज्ञनकारणीमूतो नागाखक्सम्पकंः 
पृथगुक्तिमन्तरा नेयः स्यात्‌ रतः पृथगुक्तं इति नात्र नेयत्वमिति भवत्यर्थग्यक्तिः । तदनुक्तौ 
तु नेयाथेत्वेन नाथव्यक्तः, श्रभिधास्यति तदग्रेतनोदाहरणेन ॥ ७३ ॥ 


हिन्दी-जिस् वाक्ये विवक्षित अथं समक्चनेके ल्यि अध्याहारादि कष्ट कल्पना नदीं 
करनौ पड, समी श्चब्द वाक्याथ॑बोध्मे अपेक्षित. अर्थोको स्पष्टतया वतति हं उप्त वाक्यम 
मर्व्यक्तिनामक रुण माना नता है। जैसे--ई्रिणा इति। मणवान्‌ विष्णु वरादावतारर्मे 
भपने खुरसे ऊुचले गये नार्गोके शोणितसे रक्तवणै समुद्रके जलसे श्स पृथ्वीको ऊपर जे आये 
भाद पृथ्वीका उद्धार किया, प्रर्यकालमे जलमभ्न हुईं शस पृथ्वीको पानीते बार निकाला, 
समे सागरका पानी ल!रु क्यो हमा १ इसका कारण यद्धि नी कदा गया होतातो नेयाथंदहो 
4 [4 
नात्ता, रपे भागे कदे गये प्रद्युदा्रण्टोक-- "मही महावराहेण लोदितादुद्धृतोदघेः 
सागरके छाल दोनेमं कारण नष्टं क्नेसे नेयं शो गया है। य अर्थव्यक्ति शब्दगुण ह 
पेसा दण्डीका मत है, इस अथंव्यक्ति नामक शब्दगुणका लक्षण अन्यान्य आचार्यक अनुसार 
श्स प्रकार है :- | 
मरत- 
सुप्रसिद्धा धातुना तु लोककमंग्यवस्थिता । 
 . याक्रिया क्रियते कव्ये सा्थ॑न्यक्तिः प्रकीत्तिताः॥ 
गजराज यत्र संपूणेवाक्यत्वमरथव्यक्ति वदन्ति ताम्‌ ॥ यथा- 
“वागथाविव संएृक्तो वागर्थप्रतिपरत्तये । जगतः पितरौ वन्दे पाव॑तीपरमेषवसौः ॥ 
वारभट-- यत्र सुखेनार्थप्रतीतिः साथ॑ग्यक्तिः” । यथा- 
“वले तिलकलुखेयं भाले भिद्धीव राजते । 
भ्रूलताचापमज्ष्य न विद्मः कं हनिष्यति ॥ 
पण्डितराज जगन्नाथ- 
दयटित्ति प्रतीयमानाथान्वयकत्वमथग्यक्तिः, इति शब्दगताऽग्यक्तिः, मर्थ सर्भन्यक्तिः- 
वण॑नीयस्यासाषारणक्रियारूपयोवंणंनमथभ्यक्तिः। काग्यप्रकाशकारने श्स॒भथ॑का स्वभावोक्ति 
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न्तरमांव माना है। उनका कषटना ै-मिषास्यमानस्वमाबोक्स्यरङ्कारेण वस्तुस्वभावस्फुट- 
स्वरूपार्थग्यक्तिः स्वीङताः । ॑ 
सादित्यद पणकारमे भरषव्यक्तका जन्तर्माव प्रसाद गुणमें किया ३ । कदा है :-- 
'अथन्यक्तेः प्रसादाख्वयुणेनैव परिग्रहः, । 
शस प्रसङ्गमे साफ-साफ यष्टी समक्षना चाये कि शाब्दी अर्थव्यक्तिका प्रसाद गुणे अन्तर्माव 


मानते द मौर मायौ शर्थन्यक्तिको स्वमावोक्त्यल्कारसरवरूप । इत प्रकार दोनों तरक्की अर्थग्यक्तिका 
भपलाप कर ठेते है ॥ ७३॥ 


मही महावरादेण लोदिताद़द्‌ घुतोदघेः । 
इतीयस्येव निर्दिष्टे नैयत्वसुरगाखजः । ७९ ॥ 
पूवेकारिकायामर्थव्यक्तिनिरूपणम्रस्तावेऽनेयारथत्वमवर्यमपेचयत्वेन स्वीकृतं, तज्ज्ञानस्य 
नेयाथलज्ञानाभावे सम्पत्तुमशक्यतया सम्प्रति सोदाहरणं नेया्थःवमाद-- महीति । अर्थः 
भागुक्तः, छत्र केवलम्‌-- खुरश्चुण्णनागाखगिति नोक्तं, यदभावेम्बुधिलौहित्यमिव्यनुपपय- 
भानं क्टकल्पनादिनोकञेयं प्रसज्यत इतीदं नेयारथम्‌ । उक्तश्चायमर्थो भोजराजेन-- 


वाक्यं भवति नेया्थमथव्यक्तेविपर्ययात्‌ । 
महीमदावरादेण लोहितादुद्धृतोदधेः । 
इतीयत्येव निर्दिष्टे नेया खौहित्यहेतवः" ॥ 


काव्यभरकाशकारादयस्तु-रूढदिगप्रयोजनाभावादशक्तिकृतं कच््याथप्रकाशनं नेयाथत्वमाहुः ॥७४॥ 


हिन्दी-मही मष्टावरादहेणः श्स उदाहरणम सागरके लाल होनेका कारण नहीं वताया गया 
हे, अतः कष्टकटपना दारा लाल श्ोनेके कारणका उन्नयन किया नाता दै अतः यह नेयाथं शोनेके 
कारण भर्थव्यक्तिरदित है! यष्टा श्तना.वता देना जप्रासङ्गिक नदी शोगा कि लक्षणादो प्रकारसे 
की जाती है- निरूढलक्षणा गौर प्रयोजनलक्षणा । निरूढलक्षणा एक तरदसे मभिधाक तरद 
शोती है, करयाकि वह प्रसिदधिसे उद्भूत होती दै, ्सीलिये उपे अनादितात्प्मूलक कदते दै, 
जसे "कमंणि कुशलः" । श्सी तरह प्रयोजनवती लक्षणा किती खास वस्तुको बतानेके च्वि कौ जाती 
हे, ञेसे गङ्गायां धोषः । स्समे शेत्यप्रतीति प्रयोजन है । श्न दोनों लक्षणार्भोको दुष्ट नी कषा 
जाता है । श्नके भत्तिरिक्त कुछ लक्षणाये रेसी भी की जाती है, जिनके मूलम शब्दाकी अराक्ति 
उच्चारित पदाका विवक्षिता्प्रत्यायनाक्षमत्व होता है। शस तरको अशचक्तिमूलक लक्षणा नदी 
करनी चाहिये, वेता करनेसे नेयाथ॑त्व दोष होता है, शसी बातको दृष्टि रखकर आचाबनि नेयाथ॑ता 
दोषके स्वरूपनिवंचनकारूमे कहा है--.रूदिप्रयोजनामावादशचक्तिङृतं रक्ष्याथप्रकानं नेयाथस्वम्‌?, 
ठदाश्रण दिया- 

शरत्कालसमुलासिपूणिमाश्ञवरीप्रियम्‌ । करोति ते सुखं तन्वि चपेटापातनातिथिम्‌ ॥ 
यो प्र "चपेटापातनातिथिः श्चब्दसे “जित्त' अथं लक्षित किया गया है, जिते रूढि या प्रयोजन दो मेँ 
से कोद मी वल प्राप्त नदीं है। यह्‌ सारी बात कुमारिल ने स्पष्ट कह दी है- 
"निरूढा रक्षणाः काश्चित्‌ सामथ्यांदभिषानवत्‌ । क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्‌ काश्चिन्नैव त्वशक्तितः ॥। 

श्स कारिकारमे अन्तिम चरणद्वारा जिसका निषेध किया गया रै, उसी र्षणाके अवलम्बनमें 
नेयाथंत्वका उदय होता है ॥ ७४॥ 


लैदहा बह मन्यन्ते मागेयोरुभयोरपि । 
नहि प्रतीतिः सुभगा चशब्दन्यायविखक्किनी ॥ ७५॥ 


९० काव्यादशः 


$्टशं नेया्थम्‌ वाक्यम्‌ उभयोरपि गौडवेदभैमागयोराचायां न बहु मन्यन्ते नाद्रियन्ते, 
उभयोरपि सम्प्रदाययोराचार्या नेयार्थत्वं॑ न युक्ततयाऽऽतिषठन्त इत्यथः, तत्र॒ कारण- 
मुषन्यस्यति-शब्दन्यायः शान्दबोधपद्धतिः वृह्युपरिथतानामेवा्थानां बोध इत्येच रूपो 
व्यवहारस्तद्विलद्धिनी तस्परतिकूला प्रतीतिः ( नेयोधप्रततिः ) नहि खुमगा न रमणीया, 
अत एव तादृश्याः प्रतीतेरहयत्वमभ्युपेत्य संप्रदायदवयेऽपि नादरो नेयाथग्रहणप्रयोगा- 
देरिति भावः ॥ ७५ ॥ 

हिन्दो--ध्स तर्के नेयं वाक्यका कीं सौ आदर नर्द होता दे, गौडःया वेदभं किसी 
मौ सम्प्रदायके माचाय॑ उसका आदर नदीं करते, क्योकि शाब्दबोधके नियम--शृत्युपस्थापित, 
अथोका हो अन्वय हो-- शस ९६ नियमका उछ्वन करनेवालो प्रतीति सुन्दर नदीं इजा करती । 
जिस बोधम शानब्दबोधके सिदधान्तोको अव्रहेलना को जाती है वह बोष हव नदीं होत। है, इसीखियि 
गौड्वैदभं दोनों सम््रदायके माचायंगण नेयाधैका त्याग ही मभौष्ट मानते हं ॥ ७५ ॥ 


उत्कषंवान्‌ गुणः कश्ि्यस्मिन्नुक्ते प्रतीयते । 
तदुदाराह्ययं तेन सनाथा कव्य पद्धतिः ॥ ७६ ॥ 
यस्मिन्‌ वाक्ये उक्ते अभिहिते सति कथित्‌ उत्कपरवान्‌ चणनीयवस्तुमदत्तासुतचकः गुणो 
धममविरोषः प्रतीयते ज्ञायते, तद्वाक्यम्‌ उदाराहयम्‌ उदारम्‌ उदारतानामकगुणयुक्तम्‌ तेन 
उदारतानामकगुणेन काव्यपद्धतिः कामग्यरीतिः सनाथा कृताथां चम्तेव्यथेः, भवतीति 
शेषः। येन वाक्येन भ्रुज्यमानेन सता वणनीयस्य वस्तुनः कोऽपि महिमातिशेो 
ुद्धिगोचरो भवति तदुद्‌।र॑॑वाक्यमित्याशयः, तत्र॒ मदिमात्तिशय उक्कपंरयापनेन 
भराकपख्यापनेन चोभयथा संभवति, चमत्कारस्योभयथा समुत्पायत्वात्‌ । शर्य चाथगुणः, 
चाक्यस्याथद्रारेव गुणव्यज्ञकत्वात्‌ । वामनस्तु विकरटन्वस्वूपमुदारत्वं शब्दगुणमेवाहः 
विकटत्वं तु पदानां सृत्यत्परायत्वम्‌, यया -छुचरणविनिविष्टनूपुरेनेत्तकीनां क्षणिति रणितः 
मासौत्तत्र चित्रं कलश्चः ॥ ७६ ॥ 
हिन्दी--जिस वाक्यके प्रयुक्त होमेपर उप्त वाक्यार्थे दारा वणेनोय वस्तुके लोकोत्तर 
चमत्कार की अवगति हो, उसमे उदारतां नामक युग दयता है, उसपते काव्यमागं सफल दोता हे, 
काम्यका प्रयोजन चमत्कार षी माना जाता है, उदारतसे चमत्कारका पोषण दोत्ता हे, अतः 
उदारताको काञ्यका जोवन माना गया है । यँ प्र यदह समञ्चना चयि कि वाक्य जत्र गुणन्य॒ज्ञक 
होगे तव स्वीय अयं द्वारा शो; इससे यह अर्थगुण हृ, वामनादि ने जो एक उदारता मानौ है वह 
विकटत्वस्वरूप है अतः वद्‌ शब्दरयुण है । 
मरतने उदारताकी यह्‌ परिमाष। की है-- 
“दिन्यमावपरीतं यच्छृङ्गाराद्‌भुतचेष्टितम्‌ 1 अनेकमावसंयुक्त मुदारं तत्‌ प्रकोत्तितम्‌” ॥ 
मोजराजने कका है--"विकराक्षरषन्धत्वमयंरोदायंसुच्यते 1 
“भूत्युत्कषमुदारता' ०००१ १०००००००० | 
इसमे पहर लक्षण रान्दगुण-उदारताका है ओर दूमएा लक्षण मधयुण-उदारताकरा। क्त 
उद्ारताको अर्वाचीन आचायेगण गुणरूपमें नदीं मानते, उनका शय है कि शग्दगुण-उदारताकरा 
भोजे अन्तरमाव होता है भौर भधंयुण-उ दारता भग्राम्यतादोषामावस्वरूप है ॥ ७९ ॥ ष 


१, सवं ।. 
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प्रथमः परिच्छेदः ६१ 


अर्थिनां ₹पणा द्टिस्त्वन्मुखे पतिता सरत्‌ । 
तदबषस्था पुनद्व नान्यस्य मुखमीक्षते ॥ ७७1 
इति त्यागस्य वाक्येस्मिन्चत्कषंः साधुं लक्ष्यते । 
अनेनैव पथान्यच्चं सामानन्यायमूह्यताम्‌ ।॥ ७८ ॥ 


पर्वोक्तलक्षणमौदायं टष्टान्तेन विशदयति--अर्थिनामिति । दहे देव महाराज, 
दमथिनां याचकरानां कृपणा दीना रष्टिः त्वन्मुखे सङ्ृत्‌ एकदा पतिता सती पुनः पश्चात्‌ 
तदवस्था दीना भूत्वा अन्यस्य दात्रन्तरस्य सुखं नेक्षते न पश्यति, त्वयेव पूरितामिलापा ˆ 
दीना न याचनाय, दात्रन्तरमुपसपेन्तीव्यथंः, एवमबरोदाहरणे लक्षणसङ्गमायाह--इतीति । 
इति एवं वाक्येऽस्मिन पूर्वोक्ते श्ोकवाक्ये त्यागस्य दानस्योत्कषः साधु स्फुटं ऊच््यते, 
एवमेव क्वचिदन्यस्य बलरूपादेरप्युत्कषप्रतीताबुदारत्व॑ शक्यसंभवमिति बोधयति-- 
अनेनैवेति । अनेनैव त्यागोत्कषंदशंनसजातीयेन पथा कारेण समानन्यायम्‌ एतत्तत्यम्‌ 
उदाहरणान्तरम्‌ उद्यताम्‌ तक्यताम्‌ ॥ ७७-७८ ॥ 

हिन्दी--पूरवोक्तरक्षण उदारताका उदाहरण तथा उसका सङ्गमन इन दो शोकं दारा 
किया गया ह! जो याचक दौनमावसे एक बार भापका सुख देख लेता दै उसे फिर कमौ रिंसीका 
सुख याचके रूपमे न्दी देखना पड़ता । आप उप्ते इतना धनदे देते दै किं उस्तको आर्थिक 
दीनता दूर दहो जातौ है) यहो है श्सका अ्थं। शस शोकम राजाके दानका उत्कषं प्रतिपादित 
हुमा है अतः उदारता गुण है, शी तरद ॒भन्यान्य वस्तुर्मोके उर्कषप्रतिपादन दने पर मौ 
उदारता युण होगा ॥ -७७-७८ ॥ 

~ श्लाध्येर्विरोषणंयंकमुदारं कैश्चिदिष्यते । 

यथा लीकराम्बुजक्रीडासरोदेमाङ्गदादयः ॥ ७२ ॥ 

स्वाभिमतमुदारताकक्षणं निस्च्य सम्प्रति परकीयं तल्लक्षणोदाहरणादि वोधयति-- 
श्ाष्येरिति । इदमभ्निपुराणीयस्य लक्षणस्य कीत्तनम्‌, तत्र॒ दि--<उत्तानपदतोदायं 
युतं श्लाध्यैविशेषणेःऽत्यत्तम्‌ । तदुदाहरणं यथा--लीलाम्बुजेति । अत्र लीलाम्बुजपदे- 
नाम्बुजे लीलेति विशेषणेन वर्णाकारसौरभातिशयशालित्वम्‌, क्रौडासरःपदे सरसः कौडा- 
विशेषणेन कमल्सारसविदहारनोकासनाथत्वम्‌, एवम्‌ देमाङ्गदपदस्यदेमपदेन -रलखचितत्यं ` 
मरतीयते, एवमेव मिन्‌ पृर-रलकाश्ची-कनककुण्डलादि पदेषु ॥ ७९ ॥ 

हिन्दी-दण्डी स्वाभिमत उदारत।शक्षण बताकर अव॒ अग्निपुराणोक्त उदारतालक्षण प्रदर्ित 
करते ह । छाध्य पि्ेषणोते युक्त व।क्यका उद।र का जाता है, जेते ीलाग्बुजादि । यषां भम्बुजमें 
लीलाविह्नेषण लगानेसे उक्तके भाकार-वणै.सौरम मादि य॒णोका उत्कं प्रतोत होता है, हत्ती तरद 
क्रोडासर, देमाद्गद भादि पर्दे मी ॥ ७९ ॥ 

ओजः समासभूयस्त्वमेतद गद्यस्य जीवितम्‌ । 
पयेऽप्यदाक्षिणात्यानामिद्मेक परायणम्‌ ॥ ८० ॥ 


स्रोजोगुणं निरूपयति--ओज इति । समसनम्‌ दयोकहूनां वा पदानाम्‌ एकपदत्व- 


ज नः ऋ = [रि 


आतिः समासः, समासभूयस्त्वम्‌ समासबाहुल्यम्‌ ओजो नाम गुणः. बहुपद समास ओज 


९. खड 1 २. अन्वुत्र । 


९२ कान्यादशेः 


र्यथेः, एतत्‌ समासभूयस्त्वम्‌ गयस्य जीवितम्‌ प्राणस्वष्पम्‌, शअरिमनिहि सति ग धमतीव 
स्वदते इत्यर्थः । श्दाक्षिणात्यानां पौरस्स्यानां गौ डानाम्‌ पदेऽपि ( अपिगे यसमुचायकः ) 
इद्‌ समासबाहुल्यम्‌ एकर प तयणम्‌ अवलम्बनम्‌ । गौडीवेदभांश्वोभगरेऽपि प्रोजोगुणमा- 
द्रियन्ते, नात्र तयो्वैमत्यम्‌, तत्र गौडा गये पथे च समानभावेनौजः समाद्धियन्ते, 
वेदर्भास्तु गद्यमेवौजसा भूषणीयं जीवनीयं च मन्यन्त इति विशेषो बोध्यः ॥ ८० ॥ 
हिन्दी-्मासक्षो बलता होनेपर ओज गुण माना जता है। इतत गुगॐ़ सबन्धमरं गोड्वेदभं 
सम्प्रदायोमे सहमति है, दोनों सम्प्रदाय एसे माननेवा़े है, अन्तर शतनादही रै फिवैदमं रोग 
भोजगुणको ग्मात्रका जीवन क्ते है गौर गोड सम्प्रदायवाले गथ तथा प्य दोर्नो प्रकारक 
रचनाके स्यि श्से समानरूपे मवरम्बन माचते है । समास शब्दणतं वस्तु है, अतः यश भोज 
छचब््गुण है, देस दण्डीका मत प्रतीत शेता है क्याकिं उन्न सम।सभूयस्त्वम्‌ ओजः" यदहौ रक्ष 
कहा है। 
 वामनने "भस्य प्रहिः ओजः" रेसा लक्षण करके अर्थगत भोज मो माना है, उन्दने शते पाच 
प्रकारका वताया १ । शब्दगत ओजका छक्षण व।मनने "गाढबन्धत्रमोजः" कषा है । 
मोजराज, वागमट, हेमचन्द्र, जगन्नाथ इत्यादि आचार्येनि मो भोजको शाग्दगत तथा अथ॑गतं 
मानकर लष्ण~उदाह्रण दिये है । 
कान्य प्रकाश्चकारने--मोजश्चिन्तस्य विस्ताररूपदीप्तत्वजन्‌कम्‌" ठेसा रष्ण किया है, मर 
'वोरबोमत्सरो देषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु? स्वीकार किया है, तदनुसार तीन उदाहरण भी दिये नाते 
ष । विश्वनाथ कविराजने मो उरन्हीके पदचिहका अनुसरण किया दै ॥ ८० ॥ 
तद्गुरूणां लघूनां च बाहस्यार्पत्वमिश्रणेः । 
उश्चावचगप्रकार तद्‌ दश्यमाख्यायिकादिषु ।॥ ८९ ॥ 
तत्‌ श्रोजः गुरूणाम्‌ दीधेव्णानाम्‌ लघूनाम्‌ हस्ववर्णानां च बाहुल्येन श्राधिक्येन 
मल्प्वेन न्यूनत्वेन मिश्रणेन उभयविधवणसा््येण च त्रिधा भवति, कचित्‌ दीर्घां एव 
वणां भूयांसः, क्वचिच्च रुघव एव तथा क्वचिच तयोरमिश्रणं तदेवमिदमोज उ्राचचप्रकारं 
नानाविधं तच्च आल्यायिकादिश् गयप्रवन्धेषु दश्यम्‌ द्रष्टव्यम्‌ 1 छत्रादिपदं चम्पूविरुदा- 
दिगदयप्रचुरमन्थसंम्राहकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
हिन्दी वोक्तं ओज यण नानाप्रकारके शेते दै, कहीं गुरु वर्णा बहुलत। होती ३, कषटीं लषु 
 -वर्णोकौ बहुलता शोत है, ओर करटी दोनो प्रकारके वर्णोकरो भिल।वर ( मिश्रण) होती है, इस 
भरकारते अवान्तर सेदके होनेके कारण ओज अनेक प्रकारका होत रै! भोज गुणका विष प्रयोग 
` आख्यायिका, निरुद्‌, चम्पू वगेरह गवप्रचुर मर्थो देखनेको मिलता हे ॥ ८१ ॥ 
अस्तमसुतकपयंरतसमस्ताकश्चुसंस्तरा । 
पीनस्तनस्थिताता्रकश्चवस्त्रेव वारुणी ।॥ ८२ ॥ 
इति पद्येऽपि पोरस्त्या बध्नन्त्योजस्विनीर्निरः ! 
अन्ये त्वनाङलं हद्यमिच्छन्त्योजो गिरां यथा ॥ ८२ ॥ 
पयोधरतटोत्सज्गलञ्मसन्ध्यातपांश्युका । 
कस्य कामातुरं चेतो वारुणी न करिष्यति ।॥ ८४॥ 


१. प्रकारेण । २. सदृश्यं ३. वस्त्ेवामाति। ४. अन्येष्यनाकुल । 


# 





व त त रि मे पकक 
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श्रस्तम्‌ श्रस्ताचरस्तस्य मस्तके शिखरदेशे पयस्ताः व्याप्ताः रखता ये समस्ता 
अर्काशवः सायंकाञिकिसूयकिरणाः तैः संस्तरः आच्छादनं यस्याः सा तादृशी वादणी 
पथिमाशा पीनः पुष्टो यः स्तनस्तस्मिन्‌ स्थितम्‌ आताम्रम्‌ अबह्ोदितम्‌ कम्रम्‌ स॒न्दरम्‌ 
च वन्नं यस्याः सा ताद्शी इव भातोति शेषः! पश्िमाशाया वणेनमिदम्‌, सन्ध्याकाले 
सुेस्य रक्तामाः किरणाः पश्चिमाचलशिखरे पसरन्ति, मन्ये वारणो दिशा नायिका 
पीनस्तनभागे रक्तं वल्नमिव धारयति इत्याशयः । ्नुभासपूर्णतया गौडा इदमोजस 
उदाहरणं मन्यन्ते । इति एवम्‌ पयेऽपि पौरस्त्या गौडा श्रोजसिनीः ओओगुणयुताः 
मिः बभ्नन्ति अयुक्ते, अनुप्रासरसिका गौडा श्रोजोगुणं पयेऽप्याद्रियन्त इत्यथः । अन्ये 
वेदरभास्तु गिराम्‌ वाचाम्‌ अनाङलम्‌ अनाकुकत्वम्‌ सुखोश्वायत्वम्‌ हयम्‌ मनोहरम्‌ 
श्रोजः श्ओजोयुणम्‌ इच्छन्ति । तदुदाहरणम्‌-पयोधरेति । पयोधरो मेष एव पयोधरः 
स्तनस्तस्य तटं रान्तदेशस्तदुत्सङ्गे मध्यभागे लग्नं सन्ध्यातपः सायंकालिकरसूर्यकिरणा 
एव शुकं रक्तवासो यस्याः सा एतादृशी वारुणी पश्िमदिशा नायिका कस्य जनस्य 
चेतौ हृदयं कामातुरम्‌ ्रनङ्गपीडायुतं न करिष्यति स्वमपि जनं कामातुरं करिष्यतौत्यथः ! 
अत्र॒ यद्यपि श्रोजोगुणायपेक्षितः समासोऽस्ति, परन्तु पूर्वोदाहरण इव करिल्टपदं 
नास्तीति वैदर्भा अभिमन्यन्ते । इदमत्र बोध्यम्‌--अयमोजोगुणो गौडवैदभयोस्भयोरपि 
सम्प्रदाययोरिषटः, परं गोडसम्भ्दायानुगामिनोभ्युप्रासकोभात्‌ कष्टपदबहुलपततमासनिन्या भने 
भोतृणां बुद्धीव्यामोहयन्ति, वेदर्भास्तु वन्धपारष्यशयिल्यादिदोषपरिहारेण प्रसन्नाय 
पदानां समासेन बुद्धीः प्रसादयन्ति, समासभूयस्त्वमुभयोः समानम्‌, परन्तु कषटन्वसार- 
ल्यसात्रे मेद इति ॥ ८२-८४ ॥ 

 हिन्दी-सूवंके समस्त किरणजालपे आच्छादित भस्ताचल पर बखरी इर शोमासे युक्त 
पश्चिम दिशा उस नायिकाके समान मालूम पड़ रकौ थी, जिने रक्त वस्ते अपने पोन कुर्चोको 
भच्छादित कर ल्या । श्सप्रकारसे गौड कोग पथमे मी ओजोगुणयुक्त बाणीका प्रयोग करते 

› वेदर्भसम्प्रद।यवारे गणोरमे भोनगुण तमी पसन्द करते हैः जव वह सपष्टाथं तया सरलतया 
हृद यम्रादिणी होती ह । सन्ध्याकालिक सूयक किरणजालसे वादरछाके तर्यो ( स्तर्नाके उपरो भाग ) 
को माच्छादित कर पश्चिम दिशा ८ बाला) किसके मनको कामातुर नक्ीं कर देगो ॥ ८२-८४ ॥ 
कान्तं खवंजगत्कान्तं लोकिकाथानंतिक्रमात्‌ । 
त्च बाताभिधानेषु वणंनास्वपि दश्यते ॥ ८५ ॥ 

लो क्रिकस्य लोकभसिदधस्यार्थस्य वस्तुनः श्ननतिकमात्‌ श्परित्यागात्‌ सवेजगत्कान्तम्‌ 
सवभ्रियम्‌ आआपामरप्रसिद्धर्थोपनिबन्धनात्‌ सचंजनहयं वाक्यम्‌ कान्तं कान्तिनामक्गुणयुतम्‌, 
एवं च लोकम्रसिद्धाथवणेनं कान्तिरिति फकितम्‌। अयं च कान्तिगुणः आ्चार्यदण्डिमतेनाः 
यगुणः, अर्थानुसन्धानतः पूर्वमस्यालुदयात्‌, तश्च कान्तिगुणोपेतं वाक्यं वार्ताभिधानेषु 
खोकरकरोपचारवचनप्रयोगेषु तथा वर्णना अरंसापरकवाकयेषठु च दश्यते ॥ ८५ ॥ 

हिन्दी- लोकप्रसिद्ध वस्तुका भतिक्रमण-स्याग-नक्षी करनेके कारण जो सव॑रोकप्रिय हो, 
सपामरप्रसिद्ध अथके प्रयोगे जो सबको च्छा लगे, उते कान्त अर्था कान्तियुणयुक्तं मानते 
र. 

१. गतिक्रमात्‌ । २. विधते । 


६४ वश््यादशेः 


है, उस्र गुणको अधिकता लौकिक उपचारममे-प्रशंसापरकं वचर्नोमिं मिलती है भाचायं दण्डीने 
कान्तिको--कान्ति गुणको-- अरुण स्वीकार कियाद क्योकि भर्थानुसन्धान शोने पर हौ उसकी 
सर्व॑हृदता प्रतीत होगी 
भरतने कान्तिका लक्षण यह कदा है- 

यन्मनःओोश्रविषयमाहादयति हीन्दुवत्‌ । लोलाचर्थोपपन्नां वा तां कान्ति कवयो विदुः ॥ 


इसका उदाहरण हेमचन्द्रने दिया दै-- 
ददृश्चुदरौरदेश्षस्थ सीतां बर्कल्धारिणीम्‌ 1 अङ्गदाहादनङ्गस्य रतिं प्रत्रजिताभिव॥ 


व।मनोक्त कान्तिलक्षण यह्‌ है- 
ओञ्डवल्यं कान्तिः, नौज्ञ्वद्यं नाम नवप्रतिभाप्रकषेः, यदमावे,. पुराणीबन्धच्छायेयभिति 


व्यपदिशचेन्ति । 
मोजराजने--धयदुञ्ज्वरत्वं बन्धस्य काव्ये सा कान्तिकच्यतेः । कान्तिका शस प्रकार लक्षण करके 


यह उदाहरण दिया है- 
= भसिरानन्दः कौन्दे मधुनि विधुरो वाल्वकुले न साठ साम्बो लवमपि लवङ्गे न रमते । 
प्रियङ्गौ नासङ्ग रचयत्ति न चते विचरति स्मरं लक्ष्मी लीलाकमलमधुपानं मधुकरः 1 
काव्यप्रकाशकारने कान्ति युणको ग्राम्यस्वदोषामावरूप माना है, शते षक्‌ युण तर्ही स्वीकार 


किया । 

पण्डितराज्ने-“अविदग्धैदिकादिभ्रयोगयोग्यानां पदानां परिदारेण प्रयुज्यमानेषु पदेषु लो. 
तरश्चोभारूपमौजञवल्यं कान्तिः, रेसा लक्षण कदा है ओर यह उदाक्रण दिवा हे- 
धनितां परुषा सरोजमाहा न मृणालानि विचारपेशलानि । 
यदि कोमलता तवाक्घकानामथ का नाम कथाऽपि पहवानाम्‌ ॥ 
गृहाणि नाम तान्येव तपोरादिर्भवाडराः। 
संभावयति यान्येवं पावनः पादपांसुभिः॥ ८६ ॥ 
अनयोरनवद्याङ्गि ` स्तनयोजेम्भमाणयोः | 
अवकाशो न पर्याप्तस्तव बाहुतान्तरे ॥ ८७ 1! 
इति सम्भाग्यमेवेतद्विशेषाख्यानसंस्छृतम्‌ । 
कान्तं भवति,सवेस्य टोकयाध्राुवत्तिनः ॥ ८८ ॥ 

तानि एव गृहाणि गरहपदवाच्यानि प्रशस्तानि गृहाणि, भवादशो युष्म्सदशः 

तपोराशिः तपस्वी यानि याणि पावने; पवित्रतासम्पाद्केः पादपांखभिः चरणरजोभिः 
संभावयति आदरभाजनं करोति, यत्र "भवादृशस्य तपस्विनः पदधुलिः पतति तान्व 
गृहाणि धन्यानि, तदितराणि त्वधन्यानि तादश सोभाग्यभाजनत्वाभावादिति भावः ' 
अत्र सत्पुरषचरणसम्पकैण गाणां श्राशसत्य वणंनं लेोक्रप्रसिद्धमेवेतीय वार्ताभिधान- 
ह्पा कान्तिः । वणैनारूपां कान्तिमुदाहरति-अनयोरितिः। हे अनवयाद्िः..सवानिन्य- 
तनी सुन्दरि, तव॒ बाहुलतान्तरे हस्तद्वथस्य मध्ये वक्षोदेशे जम्भमाणभरोः वर्धमानयोः 
स्तनयोः कुचयोः अवकाशः स्थानम्‌ न परयातः न अलम्‌, विशाल्योः क्यो रवस्थि- 
चोभयं स्थानं नास्ति तव वक्षसि, तेन तदौन्नत्यविशालत्वे व्यज्ञिते। त्र वणनारया 
कार्तिगुणः। . 





१. यन्येवं । २ तान्तरम्‌ । 





। 
| 
1 
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ठति एततपूेदरितं स्थरदवयम्‌ वात्ताविषयं वरणनाविषयं चोदाहरणद्वयमू सम्माग्यम्‌ 
खोकमसिद्धतया संभवदुक्तिकम्‌ , न तु कविप्रतिभामात्रकल्पितम्‌ , तदेवेदं स्वतम्सम्भति 
विशेषाल्यानसंस्ृतम्‌ विशिष्टप्रकारककयनेन संस्कृतम्‌ उपरलकितं रक्ञितं सत्‌ सर्वस्य लोड 
यात्तालुवत्तिनः ोकव्यवहारनिपुणस्य जनस्य कान्तं रमणीयं भवति, वार्तावर्ण॑नयोः करणी. 
ययोः केवरं सामान्यपदग्रयोगेण कथने सति न कान्तिगुणः, श्पितु विशिष्टवर्णनात्मक- 
भकारेणेव कान्तिगुण .इति भावः ॥ ८६-८८ । 
हिन्दी-वास्तवमे वेही गृह गृह हे-सोमाग्यशाली गृह है- श्निन गृर्दोको मापके समाज 
तपस्व जन अपने चरण को पूरिते गौरवश्चालो बनि है । इस इलोकमे सरपुरुषचरणधूषिते 
शृ कौ सोभाग्यश्षालिताका वणेन किया गथा है, जो लोकन्यवारप्रकषद्ध है, सतः यषां पर 
वात्तानिषानरूप कान्ति गुण है। दूसरा उदाहरण देते है-हे अनिन्यतर्वाकयवे खन्दरि ! श्न तेरे 
दोनों बद़ते हुए स्तनोंके श्थि रूताके समान तेरे दोनो हाथोके मष्यभागरे वष्ठःस्यरूपर पर्या 
स्थान नीं हे, इन उमरे इए कुर्चोके छियि जितना स्थान पयां रूपमे गपेक्षित है, उतना लम्बा 
चोडा तुम्हारा वक्षःस्थल नष है । शस वणन लोकिक अथैको वदाकर कहा गया है, अतः कान्ति 
यणहे। ध्न दोनों उदादर्णोमे जो बात कही गह ह वह संमाव्य है-संमवदुकतिक ६, कषा 
जा सक्ता हे, उसीको विशिष्ट प्रकार-वणन-परङसाके लिये कनके कारण रोचक टौ गया ३, 
भतत इ तर्का कथन लोकन्यवदहारनिष्णात जनके लि ह्व होता हे ॥ ८६-८८॥ 
लोकातीत इवात्यर्थमध्यारोभ्य विवश्षितः। 
योऽशथेस्तेनातितुष्यन्ति विदग्धा नेतरे जन; ८९ ॥ 
देवधिष्ण्यमिवाराभ्यमदयप्रभृति नो ग्रहम्‌ । 
यु्मत्पाव्रजःपातधोतनिःरोष किल्विषम्‌ ` ॥ ९० ॥ 
अस्प नि्मितमाकारामनालोच्यैव वेधसा । 
इदमेवविधं भावि भवस्याः स्तनजम्भणम्‌ । ९१ ॥ 
इदम्युकतिरित्युक्तमेतद्गोडोपलाक्तितम्‌ 
भस्थान ध्राकप्रणीतं तु सारमन्यस्य वत्म॑नः ॥ ९२ ॥ 
अत्ययम्‌ लोकातीतः अत्यन्तं लोकमसिद्धिमतिकान्त इव॒ योऽथः अध्यारोप्य कवि- 
रतिभया कत्पितः सन्‌ विवक्षितः चरुमिषटो भवतिः य॑ कमपि कल्पनामात्रनिष््स्वरूयं 
नस्तुविशेषम्‌ कवयो विवक्षन्ति, तेन तादशेन कत्पिताथेन विदग्धाः चतुरा गौडा एव 
अतितुप्यन्ति नितरां श्रतिमावहन्त, इतरे जनाः वैदर्भाः न. तितुष्यन्तीत्य्ः । 
ोकपरसिडध मतिक्रम्य स्थितेन कविङस्पितेनायेन केवलं गौडा एव सन्तुष्यन्ति, न वैदर्भाः, 
सेयं॒वस्तुस्थितिः । तत्र॒ कान्तिगुणप्रकमे कविप्रतिभामात्रकल्पितेऽ्ये वार्तापरशंसयो- 
रुदाहरणदयं दशंयति-देवधिष्ण्यमिति । अल्पमिति च । अदयम्रभरति अयारभ्य 
< मत्पादरजसां भवचरणधूलीनाम्‌ पातेन पतनेन धौतं क्षाङितं निष्शेषं किल्विषं सकलं 
पातकं यस्य तादृशम्‌ नो गृहम्‌ अस्मदीयमागारम्‌ देवधिष्ण्यम्‌ देचमन्दिरमिव आराध्यम्‌ 
अजायतेति शेषः, यथा देवागारं लोका बहादियन्ते, तथेव भवश्वरणधूलिपतनसलात- 
पातकनिदृततीदं मम गहं लोका बहुमानेन संभावगिप्यन्तीत्य्ैः । अत्र हि कविकल्पित- 
५ 


१९,यथा। २. कमषम्‌। ३. ष्दमीदृग्विधं। 
का 


६६ कान्यादशेः 


घस्तुना* लोकप्रसिद्धिरतिक्रम्यते, लोके हि सत्पुरुषचरणरजः संपरकेण गृहस्य पवित्रतेव 
पसिद्धा सैव देवागारवदाराध्यता, सा तु तत्र कविनाऽध्यारोपिता । शत्र लोकिकार्था- 
तकमान्तेयं तदभौणां सते कान्तिः, किन्तु गौडा इमां कान्तिमाहुः । वणनायां गौडा- 
भिमतां ऋान्तिमाह- भवत्याः इदं पुरतो दृश्यम्‌ स्तनजुम्भणम्‌ कुचकलशविकासः एव 
विधम्‌ समस्ताकाशव्यापकम्‌ भावि भविष्यत्‌ अनालोच्य मनसाऽप्यचिन्तयित्वा वेधसा 
ब्रह्मणा अकाशम्‌ श्रल्पम्‌ स्वत्पविस्तारम्‌ निर्मितम्‌ । यस्मिज्ञाकाशाभोगे मेरुमन्दरा- 
द्योऽसंबाधमासते तत्रापि व्योमनि वद्धंमानयोः स्तनयोरवक्राशाम्राप्त्या ब्रह्मणा स्तनयो- 
विस्तारमविचिन्त्यैवाल्पं व्योम निर्मितं, यदि भवदीयगोः स्तनयोविस्तारं ब्रह्मा पूवंमचिन्त- 
यिष्यत्तदा नेतादृशसल्पं व्योम निमाय कृतित्वमाकलयिष्यदित्यश्रः । इदं वणंनमतिशयोक्ति- 
कूपम्‌ , इदमपि गौडा एव कान्तैत्वेनोदाहरन्ति, न वैदभा इति बोध्यम्‌ । एवं गौडवेदभयोः 
कान्तिविषयं सिद्धान्तभेदं निरूपयति इदम्‌ पूर्वोक्तस्वरूपं काव्यम्‌ अल्युक्तिः अति- 
शयोक्तिरूपम्‌ इत्युक्तम्‌ अलङ्कारशाच्निष्णातेः एतत्‌ अतिशयेोक्तिरूपतया स्वीकृतम्‌ ` 
एतत्‌ गौडोपलाछ्तम्‌ गौडः कान्तिगुणत्वेनाभ्युपेतम्‌ , भ्राक्‌ रणतं पूर्वोक्तम्‌ कान्तं 


र 


स्वनगत्कान्तमित्यादिना पू मिरूपितम्‌ प्रस्थानं मागः अन्यस्य वत्मनः गोडभिननस्य 
वैद्मसम्भरदायस्येत्यर्थः ॥ ८९-९२ ॥ 

हिन्दी-निस कान्य लोकातोत--रोकप्रसिद्धिसे वादरके अथं कयिकट्पनाद्यारा अध्या. 
रोपित होकर प्रयुक्त शो, उससे विदग्ब--चतुर गौड़ लोग दी भततिशय सन्तोषका अनुभव कप्ते है, 
वैद लोग नकीं। वाता लोकोपचार-विषयममे या प्र्ंसा-विषयमे जहौ पर॒ रूोकप्रसिडिको 


छोडकर कविगण मतिर्न काम ते है, वैसे कान्यते जपनेको अत्यधिक बुद्धिमान्‌ समञ्चने | 


वाले-विदग्ध-गौड लोगदी सन्तुष्ट शोते है, विदर्भभाग॑के भनुयायी नरी । गौढाभिमत 
कान्ति गुणके दो उदाहरण प्रस्तुत करते है, उनमें पहला उदाहरण लोकोपचारका तथा द्वितीय 
उदाहरण वणेनाका है । ` 

हमारा गृह आजे देवस्थानके समान सर्वपूज्य दो गया, क्योकि अपके पदरजके गिरनेसे 
श्स धरका समस्त पाप धु गया है । 

हे सर्वानवधगात्रे, भापके स्तन इतने बड़े गि स्स बातको नदीं ध्यान्मे रख, अत ण्व 
ब्रह्मनि आकराश्चको इतना छोटा वनाया, - यदि ब्रह्माकी बुद्धिम आपके स्तर्नांके भावी विस्तारकी बात 
घातौ, तो वह भवदय शको छोटा न बनाकर थोडा बड़ा बनाते 1 


यह अत्युक्ति दै, अतिशयोक्ति है, ज्ञो गौड़ रोर्गोको भधिक प्रिय है, इससे पूवमे-- कान्तं 


पे 
सव॑नगत्कान्तम्‌” शत्यादि द्वारा नो सोदाह्रण काम्तिगण बताया है वह विदं संप्रदायका 
सार है ॥ ८९-९२ ॥ 


अन्यधमेस्ततोऽन्यञ्ञ टोकसीमाचुरोधिना । 
सम्यगाधीयते तच्च स समाधिः स्मरतो यथा 1 ९३ ॥ 
 ुमुदानि निमीलन्ति कमलान्युन्मिषन्ति च । 
इति नैअक्रियाध्यासास्लम्धा तद्वाचिनी श्रुतिः !! २ ॥ 
समार्थि नाम गुणं लक्षयति--अन्यधमे इति । लोकसीमानुरोधिना लोक्रिकमया- 
दापालनजांगरूकेण कविना श्रन्यधमेः अप्रसनुतगतो गुणः ततोऽन्यत्रार्थात्‌ प्रस्तुते यत्र 
१. य॒तु। २. मतः। 





प्रथमः परिषदः ६७ 


वाक्यार्थे सम्यग्‌ आ्राधीयते साध्यवसानलक्षणया अत्याय्यते सः समाधिर्नाम गुणः स्मृतः 
चायः कथितः । इत्यं च प्रस्तुतस्य धर्म॑ तिरौधाय तत्र सटशतया दप्रस्तुतधर्मस्य 
ता दात्म्याभ्यवसानं समाधिरिति फलितोऽगैः । अयं समाधिरर्थगुणः, य श्रथान्तरारोपात्‌ । 
उदाहरणमाह - क्कुमुदानीति । कुमुदानि स्वनामख्यातानि पष्पाणि निमीलन्ति सङ्क 
चन्ति, कमलानि ससेजानि च उन्मिषन्ति विकसन्ति । इति अनयोः वाक्ययोरनैत्रक्रिययोः 
निमीलनोन्मीलनयोः सकोचविकासरूपयोरथयोरध्यासात्‌ आआरोपात्‌ ` तद्वाचिनी श्रुतिः 
तत्मतिपायता तच्छब्दवाच्यता ब्धा, श्रयमाशयः -निमौलनोन्मीलने नयनध्मौ, कुसुद्‌- 
सद्धोचफमलविक्रासयोः मतिपाययोनिमौलनोन्मीलनशेब्दावुशवारयमाणौ सादश्यातिशय- 
महिम्ना सद्धोचविकासयोरुपचर्यते, सादृश्यमूलकमेव च॒ तयोरेकशब्दप्रतिपायत्वम्‌ , 
तद्वाचिनी श्रुतिः तच्छन्दवाच्यता ॥ ९३-९४ ॥ 
हिन्दी-लोकक्तीमाके पालने तत्पर कविद्वारा जब अप्रस्तुत वस्तुके धमं प्रस्तुत वस्तुपर 
आरोपित क्रिये जाति है तष उसङ्को समाधि गुण कहते हे । यह्‌ भ्॑युण ह क्योकि एक अर्थ॑पर 
दूसरा मथ भारोपित होता है । वामन मादिते अ।रो्ावरोश्क्रमरूप समाधिको श्ब्दयुण 
स्वीकार क्रिया दे । अन्यान्य आचार्योके लक्षण उदाहरण निम्नरिखित है :- 
भरत- 
'अमियुकतेविंशेषस्तु योऽ॑स्यैवोपलम्यते । तेन चा्येन सम्पन्नः समाधिः प्रिीच्वंते ॥ 
भोजराज-- समाधिः सोऽन्यधर्माणां यदन्यप्राधिरोपणम्‌ । 
( उदाहरण )- 
प्रतीच्छत्याशोकीं किंस्तल्यपरावृत्तिमधरः कपोलः पाण्डुत्वादवतरति तालीपरिणतिम्‌ । 
परिम्ानप्रायामनुवदति दृष्टिः कमलिनीम्‌ , इतीयं माधुर्य स्यृश्चति न तनुत्वं च मजते ॥ 
यो पर प्रतीच्छति, अवतरति, अनुवदति, श्त्यादि चेतनकरियाभोंका अचेतन अधरादि 
पर आरोप क्रिया गया है, अतः समाधि युण है । 
वाग्मट--अन्यस्य धमां यत्रान्यश्रारोप्यत्ते स समाधिः । 
पण्डितराज जगक्ञधने समाधिको अथ॑युण न्ष मानकर रक्त विचित्र लक्षण बतादियाहै 
जिससे यट कविताका नही कविका गुण हो जाता है, उनका लक्षण है--“भवणितपूबोऽयमरथैः 
पूववणितच्छयो वेति कवेरारोचनं समाधिः” । समाधिस्तु कमिगतः काव्यस्य कारणं, न तु गुणः, 
प्रतिमाया भपि काव्यगुणत्वापत्ते । 
भाचायं दण्डीने जिसे अथ॑युण कष्टा है उत्त समाधिका उदाहरण दिया है-कुमुदिनीति । 
कुखदिनी वन्द्‌ हो रहौ ६, ( निमीर्ति-संकवित हो र्ध है) भौर कमल खुर रे ह ( उन्मि- 
पित हो रहे ह-खिल रदे है) शमे आंखकी करियार्भो ( निमौलन भौर उन्मेष ) का कुमुदिनी 
एवं कमरकी क्रियार्भपर भारोप क्रिया गया है, इसीलिर उसी क्रियाको प्रकट करनेव।छे श्षष्ड 
प्रयुक्त हए है ॥ ९३-९४ ॥ 
निष्ठुतोद्‌ गीणेवान्तादि भोणदत्तिग्यपाश्चयम्‌' । 
अतिसुन्द्रमन्यरं ्राम्यकक्षां विगाहते ॥ ९५॥ 
पद्मान्यकडयुनिष्ठूताः पीत्वा पावकविप्रुषः । 
क ६.4 
भ्या वमन्तीव सुरुखेदूगीणारूणरेणुभिः ॥ ९६ ॥ 
इति हदयमहयं तु निष्ठीवति वधूरिति । 


१. व्यपाश्रयात्‌ । २. भन्यत्त । 


८ काव्यादशेः 


इतः पूचै समाधिगुणप्रस्तावे स [ष्यवसानलक्षणयाऽन्यदीयधमेस्यान्यत्रारोपो भवती- 
युक्तम्‌ , तत्रसङ्गेन कानिचितपदानि गौणग्रसयेव शोमातिशयं बन्ति नतु ख्यत 


९ 


त्यभिधातुमाह--मिष्ठ-यतेत्यादि । निष्टथूतोद्ीणवान्तादि निष्ठयूतम्‌ उद्गीणेम्‌ वान्तम्‌ 
` इत्यादि पदम्‌ गौणवृत्तिन्यपाश्रयम्‌ लाक्षणिकम्‌ लक्षणर्याश्रयम्‌ एवं सत्‌ रतिखन्दरम्‌ 
सहृदयमनोहरम्‌ ( तथा सत्येव समाधिगुणोदयात्‌ ) अन्यत्र मुख्यया इत्या प्रयुक्तत्वे तु 
ग्राम्यकक्षां विगाहते अ्राम्यत्वदोषपर्ण भवतीत्यथेः । उदाहरणमाह पथ्रानि कमलानि 
अरकशनिषठधूताः सूयेकरक्िप्ताः पावकविरुषः वहिस्फुलिङ्गान्‌ पीत्वा उदरीणा सुणरेणभिः 
बहिस्त्यक्तरक्तपरागेः भूयो वमन्तीव । स ंध्यपवनकम्पितस्लत्परागपदूमवणेनमिदम्‌ । 
सूयनष्ठथूताभ्निकणपायिनो - जलजसमूहाः स्खलत्परागतया उद्‌ गीर्णारुणरेणुभिसुखेः 
पुनरपि पौतपूरवान्‌ अग्निकणान्‌ वमन्तीवेति भावः । भत्र निष्ठयूतपदं वहिःक्षपे, 
 पानपदं ग्रहो, वमतिन्छिया बहिन्लेपे, उद्गीणेपदं निगमे, एवमेतानि पदानि सक्षणि- 
कानि । इति हयम्‌ एतत्‌ सहृदयमनोहरम्‌ › ्राम्यकक्षविगा हितयाष्टय॑ तु यथा निष्टीवति 
वधूरिति । निष्टधूतपदं तयान्यद्पि च तादशं पदं लाक्षणिकत्वे सति चमत्कारातिशयं 
पुष्णाति । तथा प्रयुक्तं महाकविसुबन्धुना--शविदितगुणाऽपि सत्कविभणितिः कर्णेषु चमतिं 
सधुधाराम्‌" । तथा चैतानि निष्ठधूतादिपदानि लक्षणायां कृतायामेव शोभातिशयं पुष्यन्ति 
इति अतिङ्ञातं समर्थितम्‌ ॥ ९५-९६ ॥ 

डिन्दी--कमल सूयेकौ किरणो से भूक हए ( निकलते इए ) अग्निकर्णोका पान करके 
अपने सुरखोसि रा प्रागरेणु्मोको निकाठते इए ( वमन करते ए ) रेते दीख पडते है, मानो 
वमन कर रहे हो । 
इस दलोकमे साम्ध्य पवने कम्पित तथा परागपाती कमल्का वणन कियागयाहे। यष 
निष्डयूत पदका मुरुवाथं है यूकना, लक्ष्याय निकलना, वमन्ति का सुरूयाथ-वमन करना, लक्ष्यां 
बाकर निकालना, उद्रीण॑का सुख्याथं उगलना, र्यां गिराना है । श्ससे यष निष्कषं निकाला 


गया रै कि थूकना, उगलना, वमन आदि शब्द यदि मुख्यार्थ छोडकर गोण पृत्तिके दारा अन्याथका 


बोध करावें तो सुम्दर शते रै, लाक्षणिक प्रयोग ष] जनेके कारण समाधि गुणके उद्भूतष्टो 
जानेसे चमत्कारयुक्त हो जाति है, जेते यष्टी पूर्वोक्त उदा्रणमे; भौर जरह प्र सुख्याथमं हौ 
रहते है वँ ध्न पदोके प्रयोग ्ोने एर ाम्यत्व दोष दत्ता है| वैसा होनेपर वह असुन्दर शो 
- जाता ह, जेते वधूः निष्ठौवति ॥ ९५-९६ ॥ 


> न 
युगपन्नेकधर्माणामध्यासश्च स्तो यथा । ९७ ॥ 
शुरुगभभरकलान्ताः स्तनन्त्यो मेघपङ्क्तयः । 
अचलाधित्यकोत्सन्ञमिमाः स॒मधिशोरते ॥ ९८ ॥ 
उत्सज्गशयनं सख्या, स्तननं गोरवं क्लमः। 
इतीमे गर्भिणीधमां बहवोऽप्यज्रं दरिताः 1 ९९ ॥ 
श्मन्यधर्मस्ततोऽन्यत्रे' त्यादिकारिकया समाधिनाम गुणो रक्षितः, तत्र क्रिमेकधरमांरोप 
एव समाधिरुतानेकधमेऽपीति शङ्धायामाह- युगपदिति । नेकधर्मांणाम्‌ अन्यदीयगुण- 
क्रियारूपा  क्रियारपातकुधरमाणाम्‌ युगपत्‌ सदेव अध्यासः युगपत्‌ सदेव श्रध्यासः श्रारोपश्च षमाधिः स्मृतः, तथा चैकस्मिन्धमें 
१.मतो॥ ` २. मराक्लान्ताः। इ. दटेमे। ४. बोन्यत्र | 
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च्रारोप्यमाण इवनेकस्मि्नपि धमं आरोप्यमाण समाधिर्नाम गुणो भवतीति निष्कर्षः । 
तत्रेकथर्मा रोपे समाधिरुदाहतपू्ैः, सम्पति वहुधमारोपहूपसमाधिमुदाहरति- गुरुगर्भति ¦ 
गुग्येः „ एकत्र मेषमालायां जलेनापरत्र गर्भिण्यां गर्भभारेण च स्थूलाः, एय गर्थ॑भरेण 
अन्तगतजलेन भरणेन च क्लान्ताः मन्दीमूताः, स्तनन्त्यः शब्दायमानाः क्लान्ति- 
सूचकशष्दं कु्ेत्यश्च, एतादश्यो मेघपङ्क्तयः घनमालाः ( गसिण्यश्च ) इमाः अचला- 
पित्यकायाः पवतोष्वेदेशस्य ( सख्याश्च ) उत्सदम्‌ क्रोडं समधिशेरते संश्रयन्ते, यया 
गर्भिण्योऽब्नाः स्थूलोदराः क्लान्ताः सशब्दाश्च सष्युत्सङ्गे शेरते, तथैव मेषमारा 
जलां मन्दाः स्तनन्त्यश्च पवतो ष्वैदेशमाधयन्तीति भावः 1. अतर मेघपञिन्तयु तत्तदधम- 
निगरणेन बहूनां गौरवादीनां गर्भिणीधर्माणां युगपद ध्यासात्‌ समाधिर्नाम गुणः । तदेवोप- 
पाद्यति--उत्सङ्गेति । सख्या उत्सङ्गे शयनं स्तननं गौरयं क्लमः इतीमे वह्नो गिणी.- 
धमां दशिता द्ारोपेण मेषमालायां कथिताः । स्तननादे्ग्मिणीधर्मतमाह वाग्मरः-- 
क्षमता गरिमा ङुक्षौ मूच्छ छर्दिररोचकम्‌ । 
जुम्भा्रसेकः" ` ` ˆ“ "` " ˆ “““॥ इत्यादि । ( शारीरस्थाने १. ५० † 

अत्र स्तनितशब्दः सामान्यष्वनिपरो न मेषशब्दपरः, तथा सति तस्य गभिगीधर्मता- 
असक्तेः ॥ ९७-९९ ॥ 2 

हिन्दी --पूषोक्त समापिलक्षणमे 'मन्वपमंस्ततोऽनयत्रः श्त प्रकार सामान्यतः अन्य धर्म का 
गया हे, उसमें एक धम॑का अध्यास या अनेक धम॑का अध्यास हो यह वात स्पष्ट न्को गदं दहै 
उपतीको स्प करते ह--युगपदिति । अनेक धर्मो एक साथ आरोप मी समाधिं नामक गुण है । 
उस्तका उदा्रण--युरुगर्मेति । यश्‌ मेषमाला ( सगां नायिका ) मारी जल (गर्ममार) से मन्दीभूत 
होकर गरजती (-सिसकती ) है, भौर अचलापित्यकाक्षो ( सखीक्षी ) गोदे सोती है। 
श्स शलोकम सखीकी गोदमें सोना, शब्द करना, मन्दता, गौरव भादि अनेक गभिणोषर्मोका 
भेषमालामे ारोप क्रिया गया है । यचपि--'स्तनितभणितादि खरते' श्त जमरके अनुसार स्तनित 


करा अथं सुरत-शब्द हौ दोता है, तथापि य्ोपर-"आत्त॑स्तनितसंनादे र्भिराम्बुहदाकुङे' श्व्यादि 


दरिवंशस्थ प्रयोगके देखनेसे स्तनित शब्द सामान्य ध्वनिर्मे प्रयुक्त दुमा हे ॥ ९७-९९ ॥ 
तदेतत्काञ्यसवेस्वं समाधिनम यो गुणः। 
कविखाथः समप्रोऽपि तमेनमचुगच्छति ॥ १०० ॥ 
समाधि अशंसन्‌ गुणनिरूपणमुपसंहरति-- तत्‌ तस्मात्‌ भरक्तदिशा कानव्यचमत्कृतिजन- 
नात्‌ समाधिनाम यो गुणः पूेमुक्तः एतत्‌ काव्यसैस्वम्‌ काव्ये जीवनस्वरूपतयाभ्वश्यम- 
पेक्षणीयम्‌ । तमेनं समाधिं समगरोऽखिलोऽपि गौडवेदभसम््रदायविभक्तः कविसार्थः कत्रिगणः 
एनम्‌ समाधिम्‌ अनुगच्छति श्राद्वियते, साभिनिवेशं स्वकाव्येषु योजयित यतते ॥ १०० ॥ 
हिन्दी --श्स प्रकार वणित यह समाधि युण काव्यम चमत्कार उतपन्न करनेॐे कारण कान्यज्चा 
जीवन है, अतः भवदय उपदेय है, गौड़ तथा वैदभं दोनों सम््रदायो घे अनुगामी कविगण 
इसे अपनाते हे । 


णके सम्बन्धं पराचीन तथा भवांचीन भावार्षीमे बढा मारी मतभेद है, पराचोन वाम 
नावाचार्योने- 


“दलेषः प्रसादः समत्रा माधुयं घकृमारता । भर्थन्वक्तिरदरत्वमोनःकान्तिसमषवःः ॥ 
२. तमैक । 


७० काव्यादशेः 


इन दश अथेगुर्णोको तया श्सी नामवाङे दश्च शब्दगुर्णोको स्वीकार करते है। सवके अरग- 
भलग रक्षण-उदाहरण मी उरन्होनि धिये है । 
मम्मट भादि नवीन याचार्योनि हन बीस गुणोंकौ जगह पर कवेर तीन गुण मानेदहै। 
उनका कहना है कि- 
‹केचिदन्तमंवन्त्येषु दोषत्यागात्‌ परे धिताः । अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न ततो दश्च ॥" 
इस प्रकार मम्मटने दश्च शब्दगुर्णो फो अस्वीकृत कर दिया है, उन्शेने--ररेष, उदारता 
प्रसाद गौर समाधि नामक चार शब्दशर्णोको ओजोभ्यजक घटना मन्तभूंत वताया है । माधुयैको 
व्यज्गयमाधुयं गुणग्य्जक र चनास्वरूप टौ कहा है । समताको जो मागाभेदस्वरूप है, उते 
अनवीकृतत्वरूप दोष बताया है। कान्ति ओर सुकुमारताको मराम्यस्व ओर कष्टत्वरूप दोषामावस्वरूप 
कषा है, एवं अथ॑ग्यक्ति नामक गुणको प्रसादमें छन्तमूंतं बताया है । इस प्रकार प्राचीनोक्त दश्च 
गुर्णोका माधुयं, ओज, प्रसाद नामक स्वाभिमत गुणत्रयमें भन्त्मांव बताया गया है, 'माधुर्योजः- 
ग्रसादाख्याख्रयस्ते न पुनदंशः । यष हमा शब्दगत दश्च गुणाका विवेचन । 
अर्थगत दश्च युर्णाका मो श्स प्रकार बन्तमाव किया गया है- 
इकेष तया जओजोगुणके प्राचीनोक्त चार भेद वेचित्रयमात्र है, भतः उन्दं युण नहीं 
मानना चाद्ये । 
प्रसादयुण अधिकपदखरूप दोषामावस्वरूप है । 
माधुय उक्तिवे चिभ्यमात्र है । इसे भनवीकृतत्वरूप दोषाभावस्वरूप कशा गया ह । 
सुकुमारता भमङ्गलरूपाररौलत्वदोषामावरूप रै । 
उदारता अराम्यत्वरूप दोषाभावस्वरूप है । 
समता मग्नप्रक्रमत्वरूप दोषामावस्वरूप है । 
साभिप्रायविश्ेषणत्वरूप गओजका पञ्चम प्रकार अपुष्टाथ॑त्वरूप दोषाभावस्वरूप ३ । 
भथन्यक्तिका स्वभावोक्ति नामक अलङ्कारमे अन्त्माव होता है । 
कान्तिको रस्ध्वनिरूप या रसवदलटाररूप भाना है । 
समाधिको कविका गुण माना गया है, कान्ययुण नष्ीं । 
स प्रकार दशविध अथयुणोंको मो विवेचना की गई है। फलतः तीन- माधुर्याजःप्रसषद 
नामक गुण ही अगत हे । दण्डीने अपना विच।र मर तके अनुसार कायम रखा रै ॥ १०० ॥ 
इति मागदयं भिन्नं तस्स्वरूपनिरूपणःत्‌ । 
तद्‌ भेदास्तु न राक्यन्ते वक्त प्रतिकविस्थिताः 1 १०१ 1 
दशचक्षीरणुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्‌ । 
तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शाक्यते ।॥ १०६ ॥ 
इति प्रागुक्तप्रकारेण तयोः गौडवेदभमागंयोः स्वरूपस्य असाधारणस्य निरूप- 
णात्‌-इति वेदभमागस्य त्राणा दशगुणाः स्मरताः एषां दिपयंयः प्रायो दश्यते गोड- 
४१ 
वत्मनि ॥' इत्यादिना भिन्नतया प्रतिपादनात्‌ मागंदरयं गौडवेदरभ्रस्थानद्वयम्‌ भिनम्‌ 
अत्यन्तविसटशम्‌ । म्रतिकविस्थिताः तद्भेदाः तयोगोडनैद्भमार्मयोरवान्तरभकारा 
आवन्तिकीलाटीमागव्यादयः वक्तु न शक्यन्ते । तयेोर्मार्गयोरवान्तरभेदोऽशक्यनिरूपण- 
स्तत्र कारणं टष्टान्तेन विशदयति--्ुक्षीरेति । इष्ठ, कषीरं पयः, गुड इष्ठुविकार- 
स्तदानीनां इष्क्षीरगुडशकराखनचुरप्रश्तिमधुरपदार्थानां माधुर्यस्य मधुरताया अन्तरम्‌ 
परस्परतारतम्य मददस्ति, तथापि सत्यपि माधुयमेदे यथा तदीयोऽवान्तरभेदः सरस्वत्या 
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वाचामधिष्टात्याऽपि आआाख्याठुं वक्तुं न शक्यते तथैव गौडवैदर्भसम्परदाययोर्बियमानानां 
लाटमागध्यादीनां अभेद विशेषाणां विशिष्टं भेदतारतम्यंवुमशक्यमिति भावः ॥१०२-१०२॥ 
हिन्दी--क्स प्रकार परस्पर भिन्न दो मागं सम्प्रदाय चरते भा रहे है, श्नके खरूपकाः 
निरूपण कर दिय। गया, श्नं अवान्तर प्रभेद कत्रभेदते भनन्त है, उनका वर्णन अरसंमव दै । 
जिस प्रक्र इख, दूष एवं शुढुमे वत्तमान माधुवंमे अन्तर रै, वह्‌ अन्तर महान्‌ है, परन्तु 
उसका वणन सरस्वती भी नदीं कर सकती, उसी प्रकार गौढ्वैद भ॑-सम्प्रदायान्तग॑त उपमेदो 
बीच वतमान मदान्‌ भेदका वणन मशक्य है ॥ १०१-१०२ ॥ 


नैसर्गिकी. च मतिभा शतं च बडु निम॑लम्‌ ! 
अमन्व्ञ्धाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥ १०३ ॥ 
एतावता भ्रन्थेन कान्यस्वरूपमभिधाय सम्प्रति तत्कारणमाह- नेसर्गिकीति । ैस- 
गिक स्वभावसिद्धा पूवजन्मसंस्कारासादिता अतिभा अज्ञा तथा संशयादिमलसम्परकरहितम्‌ 
वहं नानाशाल्रविषयं परिशीलनं श्रुतम्‌ शाच्राभ्यसनम्‌, तानि च शाल्नाणि पदवाक्य- 
्माणसाहित्यच्छन्दोऽलद्कारश्रुतिस्पतिपुराणेतिदासागमन य्याभिधानकोशकामाधेयोगशाच्ना- 
दिरूपाणीति परिगणितमाचार्यैः, तथा अमन्दः महान्‌ ्रभियोयः कोग्यविच्िक्षया पुनः 
पुनः काव्यकरणम्रबृत्तिरिव्येतत्त्रयं काग्यसंपदः काग्यसम्पत्तेः साधुकाम्यनििते कारणम्‌ 1 
कारणमिः्यकवचनेन कारणता व्यासक्ता न तु अव्येकपर्याभिति बोधितम्‌ ॥ १९३ ॥ 
हिन्दी- यहाँ तक सोपदधात कान्यस्वरूपवणंन किया गया, अव इस ॒कारिकासे काग्यका 
कारण बताते हे । पृवजन्मसंस्कारासादित प्रतिमा, नानाशा्ञपरिशीलन ओर काम्य करनेका 
सतत अभ्यापतये ही तीन वस्तु मिलितिरूपमे काग्यके प्रति कारण है । कारणपदे एकवचन 
विभक्ति सम्मिलित कारणताकी अभिव्यक्ति करती हे। यषां पर अन्यान्य घाचार्योके मतरे 
कान्यकारणत्वका जो विचार क्रिया गया है, वह्‌ मौ संक्षेपे प्रस्तुत किया जाता हे! अतिप्राचीन 
भालङ्कारिक मामहने कदा रै- 
काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिम।वतः । 
शब्दाभिषेये विश्ञाय कृत्वा तद्धिदुपासनम्‌ ॥ 
विलोक्यान्यनिवन्धांश्च कायैः काञ्यक्रियाऽऽदरः? । 
श्न शब्दे मामहने प्रतिभा, का्यशरिक्षा ओर विविध राखशानको कारण माना है। 
यहां तना स्पष्ट समश्च लेना चाहिये कि मामहने प्रतिमाको प्राधान्य दिया हे भौर का्यज्ञ- 
रिक्षा तथा अभ्यापस्तको सहायक माना ह परन्तु दण्डीने तीनोको. समान मावते कारण पद्पर ` 
आसीन किया हे । 
वामतने कहा है-लोको विया प्रकीणञेति काव्याङ्गानिः । "लोकवृत्तं लोकः, शब्दरमूत्यभि- 
पानकोराच्छन्दोविचितिकलाकामशाखदण्डनीतिपूवां विदाः, लक्ष्यशचत्वममियोगो बृद्धसेवावेक्षणं 
म्रतिमानमवधानच्र प्रकीणेम्‌ › कवित्ववीजं प्रतिमानम्‌ , जन्मान्तरगतसंस्कार विशेषः कश्चित्‌, यस्मा- 
द्विना काव्यं न निष्पद्यते, निष्पन्नं वा हास्यायतनं स्यातः । | 
दस प्रकार वामनने मामके पक्षम ही अपना सष दिया है रेता प्रतीत शेता 8, 
रद्ररने जपने काव्यालङ्कार मे रस्त प्रकार कहा है- 
“त्रि्तयमिद्‌ं व्याप्रियते शक्तिब्युंत्पन्तिरभ्यासः, । 
रदरटॐ ऽस वचनसे काभ्यप्रकाशकारके मतकी पुटि होती है, का्यप्रकाश्चकारे कहा है- 
"शत्ति.निपृणता लोकश्चाखकाग्याचवेक्षणात्‌ । काव्यश्चरिक्षयाऽभ्य।स इति हैतुस्तदुदूमषै" १" 


७२ काव्यादशेः 


इससे का्यकारणता ग्यास्तज्यवृत्या त्रितयगत है यहु दण्डीका मत प्रमाणित निया जाता हे, 
पोयूषवषौ जयदेवने कश है - 


श्रतिमेव शुताभ्याससष्िता कवितां प्रति । हेतुमदम्बुसम्बद्धबी जग्यक्तिङंताभिव ॥ 
स्स प्रसङ्गे एक वात ध्यान देने योग्य है फ त्रितयकारणताबादौ लोगो ये दो सम्प्रदाय ह, 
एक समान भावति कारणतावादी, दूसरे प्रधान्येन प्रतिभाकारणवादी होकर म व्युत्पत्ति तया 
अभ्यासको सहायक माननेवाठे । प्रयम पक्षे सपष्टतः काव्यप्रकाशकार, दण्डौ भादि भति भौर 
दवितीय पक्षम व।मन, उद्र, जयदेव मादि । 


पण्डितराज जगश्नायने केवल प्रतिमा कारण माना है, वह कहते है 
तस्य च कारणं केवला कविगता भरतिमा, नतु यमेष, बालदेस्तौ ( ग्युसप्पभ्यासौ ) विनापि 
केवलान्मषापुरषप्रसादादपि प्रतिमोत्पत्तेः । 


थ अपने तिदधन्तका बौज रजशचेलरके अन्ध ` कान्यमोमांसामे मिश्ठा था, वहं 
कहा [११ 
त “सा शक्तिः केवलं काव्ये हेतुरिति यायावरीयः । भिप्रखतिश्च सा व्यु्यम्यासाभ्याम्‌ । शक्ति 
कके दि प्रतिमाभ्युलन्तिकमंणी । शक्तस्य प्रतिभाति । शक्तश्च ग्युत्पधततेः ॥ २०३ ॥ 

न विद्यते यद्यपि पूवेबासनागुणायुबन्वप्रतिमानमद्भतम्‌ । 

शतेन यत्नेन च वागुपासिता भुवं करोत्येव कमप्यदुप्रदम्‌ ।। १०९ ॥ 

यद्यपि सहजा अतिभा पुरुषप्रयन्नसंपाया न भवति, तथाऽपि सहजप्रतिभाऽभावेऽपि 

कवित्वम्‌ संभवति तदाह---न विद्यत इति । अद्भुतम्‌ श्लो किककवि ताप्रकटीकारेणा- 
यावम्‌ पूववासनागुणानुबन्धि पराक्तनसंस्ारसंबद्धम्‌ अतिभानम्‌ प्रतिभाशक्तिः ययपि 
न विद्ते, तथापि श्रुतेन तत्तच्छाश्लपरिशौलनेन यत्नेन काव्यज्ञशिक्षया काव्यकरणाभ्या- 
सन च उपासिता सेविता वाक्‌ कमपि अनुपरहम्‌ काव्यकरणतामयलपं असाद करोत्येव । 
धरुवमित्यनेन व्यभिचारशङ्का निरस्ता । प्रतिभाऽभावेऽपि शाघ्नाभ्याकवितानिर्माणप्र- 
ृ्तिभ्यां जायते काव्यकरणसामथ्यमिति भावः । एतेन मरत्तिभाऽभावेऽपि काकिद्‌ासाद्यः 
आक्तनप्रतिमाऽभावेऽपि देव्याराधनादिना अतिभां मरादुभावयामासुरिति यन्स्य॒सार्थ- 
क्यसुक्तम्‌ ॥ १०४ ॥ | 

-प्यपि वह भदमुत प्रतिभा, नो ू्की वासना प्राक्तन संस्करारसे उत्पन्न होती 
हनम हो, तयापि पठन तया कान्याभ्यासओ दारा सरस्वतीकी सेवा करने वालके ऊपर 
सरस्वती भवदय अनुग्र करती है । प्राक्तनसंस्कारवशोन्मिषित प्रतिमाके न र्ने पर भो यदि 


शार्खोकरा अध्ययन तथा कान्य कृरनेका अभ्यास जारी रखा जा यगा, तो सरस्वती अवरय कविता. 
नि्माणमें साफस्यरूप भनुग्रह करेगो ॥ १०४॥ | 


वद्स्तन्द्रेरनिशं सरस्वति ्रमादुपास्या खल कीरतिमीप्छुभि, । 
छतो कवित्वेऽपि जनाः रतथा बिद्ग्धगोष्ठीषु विहत्तुमीशते ॥ १०५॥ 


+ ४९. 
स्याचायद्ण्डिनः कृतौ काव्यादशे मागेविभागो नाम 
प्रथमः परिच्छेदः । 
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तत्‌ तस्मात्‌ (सेविता सरस्वती निवयेन दयते इति हेतोः) शरस्ततन्द्रैः जालस्यरहितैः 
कीत्तिमीप्ख॒भिः कवित्वादिजनितशयोऽभिराषशाछिभिः अनिशं सततम्‌ सरस्वती उपास्या 
खलु निश्वयेनाराध्या । कदाचित्‌ कवित्वे काव्यनिर्माणे कशे स्वल्पे अपि कृतश्रमाः 
कृतकाव्यनि्माणाभ्यासा जनाः विदग्धगोष्ठीषु सहदयसमाजञेषु विदत्तं सरसतया कान्य- 
रदस्यक्ञत्वेन यथायथं कान्यानि बोदुघुम्‌ ईशते क्षमन्ते, प्रतिभाया भावेऽपि यदि 
रोकोऽन्लसः सन्‌ कान्यकमेणि व्याप्रियते, तदाऽसत्यपि काव्यनिर्माणभावीण्ये काव्यार्थ 
ञत्वमासा्य . सरसजनसमाजे दक्षतामुपयाति, सरस्वत्युपासनं व्यर्थं नैव जायते, श्रतः 
सचेथा सरस्वत्युपासनीयेति भावः ॥ १०५ ॥ 


हिन्दी--श्सलियि कोत्तिकी कामना रखने वार्छोको चा्टिये कि वे भालस्वका सवाग करके 
परिश्रमपू्वंक सरस्वतीकी उपासना--शा्ञाध्ययन तथा काब्यकरणाभ्यास मे तत्पर रई, ( प्रतिमाके 
नदीं रदनेके कारण ओाखश्न घोर मभ्यासके शने प्र मौ यदि ) कवित्वा उद्भव अत्यल्प- 
मात्रामे होग।, नक्ठीको मात्रे होगा, तयापि सरस्वतीको निरन्तर उपासना करने वारको 
रषिकजनगोष्ठोमे कान्वायज्ञानक्तिसे यथोचित व्याहार तथा ग्यवद्‌ारक्षो क्षमता राप शो 
जायगी, सरस्वतीकौ उपासना व्यथं नष्ट हो सकती दै, कवि न द, काव्यश्च होकर रेमे ॥ २०५॥ 


शति मेयिल पण्डित श्रीरामचन्द्रमिभश्म॑परणीते काग्यादर्श्रकाश्चे" 
प्रथमपरिच्छेद शप्रकाश्चः । 


द्वितीयः परिच्छेदः 


काव्यशोभाकरान्‌ घर्मानढङ्कारान्‌ प्रचश्चते । 
ते चाद्यापि विकरप्यन्ते कस्तान्‌ का्स्न्यैनं ष्यति ॥ ९ ॥ 

अथावसरप्राप्तान अलङ्कारान्निरूपयितुकामो दण्डी प्रथममल्ङ्कारसामान्यलक्षणमाह- 
कान्यरोभेति । कान्यस्य इषटा्थन्यवच्छिन्ञा पदावङि; काग्यमिति लक्षितस्वरूपस्य 
शोभायाः रमणीयतायाः कराः सम्पादका ये धर्मां श्नुभासोपमादयस्तान्‌ अरुङ्कारान्‌ 
प्रचक्षते आहुः, माचीना इति शेषः । यथा सौन्दयंमण्डितस्य वपुषो हारादयः शोभामति- 
शाययन्ति, तथा गुणवतः कान्यस्यानुप्रासोपमादयः शोभां पुष्यन्ति इत्याशयः, एतेना- 
लङ्काराणां शब्दायथगतत्वं परतीद्धितं कृतम्‌ । स्फुटीभ विष्यति चेदमग्रे-इति वाचामलङ्काराः 
पञचेवान्येरदाहताः इत्युपक्रमे, “गिरामलङ्कारविधिः सविस्तरं स्वय॑विनिश्ित्य धियां 
मयोदितः" इति चोपसंहारे । भरतेनाप्यत्र सङ्गे इत्थमेवोक्तम्‌--'काव्यस्यैते ्यलङ्कारा- 
श्वत्वारः परिकीतिताः । वामनोऽप्याह-काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः, तदति- 
शयहेतवस्त्वलङ्काराः” । च्रयमेव च गुणालङ्कारयेरभेदो यद्‌ गुणा नित्याः, तैर्विना काव्यशो- 
भानुपपत्तेः, शलद्ारास्तु चरस्थितयः । एतचचालङ्कारलक्षणनिवेचनश्रसङगे मरतिपादितमा- 
चाथैः, तथा च काव्यप्रकाशः--थे रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । उत्कर्षे 
तवम्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ उपढुबन्ति तं सन्तं ये््द्रारेण जातुचित्‌ । हारादिवद्‌- 
लङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥' काव्यप्रदीपकारोऽपि लक्षणनिर्वचनवर्त्मनार्थमिममावर्तयति- 
रसोपक्रारकत्वे सति तददृत्तितव, तथात्वे सति रसव्यभिचारित्वम्‌ , श्रनियमेन रसोप- 
कारकत्वं चेति सामान्यलक्षणत्रयमलङ्काराणाम्‌ ।* एतावताऽज्डकारसामान्यं लक्षितम्‌, सम्भरति 
तत्तदलङ्काराणां वहुपमेदत्वं विभान्य तद्धविचने स्वस्यासामध्म॑ सविनयसुपन्यस्यति-- 
ते चाद्यापीति । ते च श्रलङ्वाराः अयापि सम्प्रति अपि विकल्प्यन्त विविंधकल्पनाभिः 
नवनवा उदूभाग्यन्ते, तथा चोक्तं ध्वन्यालोकरे--“सहखरशो हि महात्मभिरन्यैरलङ्कारभकारा- 
्काशिताः प्रकाश्यन्ते चः इति । रतः कः तान्‌ रलङ्कारान्‌ कात्स््यन वच्यति साकल्येन 
निरूपयिष्यति । मेधाविनां कल्पनायाः कदापि विरामाभावात्‌ कल्पनाप्रभविनामर्ङ्कारा- 

णामियत्तया परिच्छिद्य निरूपणमशक्यमिति तात्पर्यम्‌ ॥ १ ॥ 
हिन्दी-काग्यकी शोमाको समर करनेवाङे धर्मोको अलङ्कार कते है, पवां क्तस्वरूप 
काभ्यका शोमा जिनसे बड़ देसे षमं मलङ्कार कदे जाते है । सते सौन्दयमण्डित शरीरको शरादि 
भलङ्ार्‌ मधिक घशोमित्त करते है उप तर गुणयुक्त काव्यको अनुपरासोपम।दि अधिक शोमा सम्पत्त 


बनाते हं । कान्वप्रकाशकारने भलङ्कारक्षा जो लक्षण दिया हे उसपे प्रसङ्ग स्प्टहो जाता दै, 
उन्शने लिखा है- 
“उपङुवन्ति तं सन्तं येऽङ्रदारेण जातुचित्‌ । दारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्राप्तोपम।दयःः ॥ 
अथात्‌ जते हार मादि मामूपण कण्ठ आदि गङ्गे सौन्दय॑वधका इभा करते ह, उक्ती तरद्‌ उपमाः 
भादि भलक्रार शब्द भौर भथ॑रूप भङ्गके सोन्द्वर्क भा करते हे । 


१. कान्य | २. का्स्नेन । 
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इस प्रसञ्गमे श्तना जान ठेना मावद्यक है कि प्राचीन भआचा्च॑गण अलङ्काररोको श्रष्दाथ॑गत 
मानते थ, दण्डीने मी इसी वातको स्वीकार किया दै, उन्हे अलक्कारोसे रसोत्कष॑की चिन्ता नष 
यी, परन्तु बादके आचार्योने मलङ्कारोसे रपस्तको उक्ृष्ट वनानेकी दिशामे ष्यान दिया । कान्य- 
प्रकाश्कारने कदा है- 


धये वाच्यवाचकलक्षणाज्गातिश्चयसुखेन सुख्यरसं सम्भविनमुपकुवेन्ति ते कण्ठायक्गानासुत्कषां- 
धानद्वारेण शरीरिणोऽप्युपकारका हारादय शवालद्काराः। यत्र तु नास्ति रसस्तत्रो्तिविचिन्रयमाज- 
पयंवसायिनः' । 

इसका अनुवाद शस प्रकार किया गया है- 


कवितके अलङ्कारवे हुमा करतेदहैः जो कविताके वाचक भौर वाच्य-शब्द ओर अथ॑रूप 
अज्ञो के सोन्दंकी वृद्धि क्षिया करते है, भौर उसी प्रकार किया करते हैँ जंसे दार आदि आभूषण 
किसौ खन्दरीके कण्ठ आदि अर्गोको। किन्तु अलङ्कारो वाच्यवाचकरूप सङ्गोकी सौन्दय- 
वृद्धि तमी संमव हे जवि कविताका व्यक्तित्व-कविताका रसरूप भरमतत्व सुन्दर हो, 
कर्याकिं जभूषर्ोसे भौ कण्ठ आदि अर्गोकी श्रद्ध तमी हुआ करती है जव कि उदे पारण करने 
वालो खी सुन्दरी हो, अन्यथा तो जेसे किसी कुरूप स्रौ के हार आदि आभूषण देखने वाके ल्यि 
दृ्टगेचित्रयसे लगने लगते है, वैते दौ नीरस कविताके अनुप्रास मादि अलब्भूर पदृने वारूकि छियि 
वेचित्यमात्र प्रतीत होति है । 


श्स प्रकार भलद्ूारका लक्षण वताया गया, अव उसका समयम।वसे वण॑न करना संमव नष्टीं दै 
कर्याकरि वे तो प्रतिदिन नये-नये बनते दै, अतः किसकी क्षमता है कि उनका समथ मावक्ते निरूपण 
कर सके, यइ वात उन्तराधंसे की गड है 1 आचाय दण्डोने इस कारिकारध॑से अपनी नम्रता प्रकट 
की है, उनका कना दै कि ध्वनिकारफे शर्म सदखशो रि मदात्मभिरन्यैरलङ्ारप्रकाराः 
प्रकारिताः प्रकाश्यन्ते चः प्रतिदिन मेधावि्योंकौ कर्पनाये नयो-नयी कल्पनाओं दारा नये-नये 
भलङ्ारोको प्रस्तुत किया करती है, शस दशाम अल्ङ्ाोका समग्रम(वते वण॑न कर सकन। किसके 
लिये संभव नहीं है, फरूतः में मौ वैसा नदीं कर सबरूगा ॥ १॥ 
किन्तु वीज विकल्पानां पूर्वाचार्यैः परदरितम्‌। 
तदेव प्रति संस्कन्तुमयमस्मत्परिश्रमः ॥ २ ॥ 
कस्तान्‌ कात्स्न्येन वद्यतिः इति प्रागलङ्काराणामानन्त्यादसंभवदुक्तिकत्वं निरूपितं, 
ततश्वायसुयमो माकारीति चेत्तत्राह- किन्त्विति । किन्तु तथापि अल्द्ाराणामानन्त्येपि 
विकरत्पानाम्‌ अरवांचीनङृतकल्पनाप्रभवाणामल्ङ्काराणां बीजं सामान्यमूलम्‌ पूर्वाचर्थैः भर- 
तादिभिः प्रदशितम्‌. उक्तम्‌ , तदेव प्राचीनोक्तं विकल्पवीजं प्रतिसंस्कत्तं॑ सम्यक्तया स्फुटी- 
कतुम्‌ श्रयम्‌ एतदूप्रन्थप्रणयनरूपोऽस्मत्परिश्रमः श्रायासः। यथा नचीनेरुद्भाविता- 
नामुपमाभेदानां वीज भरतेन उपमा नाम सा ज्ञेया गुणाकृतिसमाश्रया इत्युपन्यस्तम्‌, 
तद्भूदास्तु तदेव बीजमाधारीक्रत्यान्यः कत्पताः तदेव तादृशं वीजजातमन्विप्य प्रति- 
सस्कतुमदसुदयतोऽस्मोति भावः ॥ २.॥ 
हिन्दी--पू्वाचायं मरत आदिने नये-नये भविष्छरृत करिये जाने बाले अलङ्कारकि वीज- 


संक्षिप्रूप से वतलाये हे, यह मेरा एतुय्न्थनिरमांणरूप परिश्रम सी ल्ये हो रदा है @ पराचीनोक्त 
भलङ्कार वौरजोक्रा विश्चद विवेचन किय! जाय । 





२. प्रक द्पतम्‌ । 


७६ काव्यादशैः 


श्ससे पको कारिकामे विकरपो को अनन्त वता कर॒ सल्कारोका समर विवेचन अताध्य 
कहा गया था, उसपर यह शङ्का कौ जा सकती थी कि नव॒ भलङ्भारनिवंचन भसराष्य कायं है तवं 
चन्द्रविम्बाहरणकौ तरह उसे छोड टौ क्योंन शिया जाय, इसी शङ्का्ा उत्तर प्रकृत का रिकामे 
दिया गया हे । इस कारिकामे दण्डने बताया है कि जो अलक्कारवीज प्राचोर्नोने बताये है 
उनका विश्चद विवेचन प्रस्तुत करनेके लिये यष मन्थ ङ्ख रहा हं ॥ २॥ 


काचिन्मागेविभागाधमुक्ताः पागप्यलङ्क्रियाः । 
साघारणमल इारजातमन्य त्‌ प्रकाश्यते ॥ ३ ॥ 


तदित्थं सामान्यतोऽलङ्कारनिरूपणस्योपकान्तत्वे समर्थितम्‌ । इतः पूर्॑प्रसङ्गतो 
निर्णीतानां शुत्यनुश्रसादौनामलङ्काराणां निरूपणमसम्बदधमस्थनगतं च मा प्रसाङ्क्षी. 
दिति स्यश्यति--कश्चिदिति । काश्चित्‌ श्रुत्यनुपरासदत्यनुपरासयमकादंयः अल्डक्रियाः 
भलडाराः मागविमागाथेम्‌ गौढदैदरभमागयेभदस्य स्फुरी करणार्थम्‌ प्राग्‌ इतः पूर्वमपि 
प्रथमपरिच्छेदे उक्ताः, अतः परतस्तदवणेनेऽपि न न्धूनता । न्यत्‌ पूरवोक्ताङ्ार- 
भिन्नम्‌ साधारणम्‌ उभयसम्मतम्‌ गौडवैदभमागेद्यसमानम्‌ श्रलङ्कारजातम्‌ अलङ्कार 
समुदयः भरकाश्यते लक्षणोदाहरणादिना विंशदीक्रियते ॥ २ ॥ | 

दिन्दी--रसपे पदले प्रथम परिच्छेदे मो हमने शत्यनुप्रा्त भादि भलङ्कारंके मिरूपण 
्गिये ये, वह प्रसङ्गवश क्षिया गयाथ, क्योकि गौड़ वैदर्मरूप प्रसथानदयके निरूपणं उनन्ना 
परिचय अपेक्षित थ, क्योकि शरत्यनुप्रा् वैशर्ममगंसम्मत ₹ै, गोड्मे नरी, इत्यादि वतिं बिना 
भलद्कार-स्वरूप-परिचयके स्पष्ट नी हो सक्ती थी, अतः प्रसङ्गवशाव्‌ कुछ अलद्कार्रोका परिचय 
कराया गवा था, अव्र शस परिच्छेदे साध।रण-उमयमारगानुमोदित- गौड वैदभं दोनों प्रस्थानोमे 
समन भवते अद्वियमाण अन्य अलङ्कारोके निरूपण करिये जायेगे ॥ १ ॥ 


स्वभावाख्यानसुपम रूपक दीपकाघ्रती । 
आश्षेपोऽथान्वरन्यासो भ्यतिरेको विभावना ॥ ४॥ 
समासातिशयोत्पर्षा हेतुः सूक्ष्मो चरवः क्रमः| 
परयो रसवदूजस्वि पंयायोक्तं समःदितम्‌ ॥ ५ ॥ 

उदात्ताषद्‌ च॒तिश्लेषविरोषास्तुल्ययोगिता । 

विरोधापस्तुतस्तोजरे भ्याजस्तुतिनिद्क्षमे ॥ ६ ॥ 

सदोक्तिः परिवत्याशीः सङ्धीणमथ भाविकम्‌ । 

इति वाचामलङ्कारा दरिताः पूर्वसूरिभिः ॥ ७॥ 

अलङकारेषु लक्षणीयेषु तानामग्राहं गणयति-स्वभावाख्यानमिति । स्वभावाद्यानं 

स्वभावोक्तिः उपमा स्पकगम्‌ दीपकं च आवृत्ति दीपकाढृती ्ादरतिपदं वतेः कि्त्ययेन 
निकृत्तम्‌ , श्राइत्तदीपकं नामालङ्कारं बोधयितुं प्रयुज्यते । आपः, अर्थान्तरन्यासः, 
व्यतिरेको, ब्रिभावना, समासो नाम समासोक्ति, अतिशयः शरतिशयोक्तिः, उस्रक्षा, 
देवः, सूचमः, ल्वः-लेशः, कमः, यथासञ्ख्यम्‌ , प्रयः, रसवत्‌ , ऊजंस्वि, पर्यायोक्तम्‌ , 


क) 


समाहितम्‌ सम।धिपरनामक्रम्‌, उदात्तः, अपद्‌नुतिः, श्लेषः, विशेषः, विशेषोक्तिः 
१- भष । र. पयायान्यवे। ३. संस॒ष्टिरथ । ४, स्मयन्त । 
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तुल्ययोगिता, विरोधः, चप्रस्तुतस्तोत्रम्‌, अप्रस्तुतप्रशंसा, व्याजस्तुतिः, निदशना, सहोक्तिः, 
परिदृत्तिः, श्राशीः, संकीणम्‌, संखष्टिः, भाविकम्‌ , इति एते वाचाम्‌ अलङ्काराः पूर्वसृरिभि 
दरिताः। एतेषां पशत्रिशत्सङ्ख्यक्रानामुद््टनामकानामक्छा राणामर्थालद्भारत्वे स्थितेऽपि 
वाचामलङ्कारा इति कथनं शब्दाययोवैयाकरणाभिमतमभेदमारोप्य कतम्‌ , पू्वसूरिभिर्दशिता 
इति कथनेन भ्राचीननिदि्टा एवालङ्कारा मया लक्षणोदाहरणादिना विव्रियन्ते नतु स्वयम- 
लङ्काराः कल्प्यन्ते, तादृशकल्पनाप्रसूतानामल्डाराणामानन्त्यादिति पकाशितम्‌ ॥ ४-७ ॥ 
हिन्दी-अश्ङ्कारोका निरूपण करना है, अतः प्के उनके न(म निर्दे कर दिये जाते 
१-स्वमावोक्ति, २-उपमा, ३-रूपक, ४-दीपकं ५-आवृत्तिदीपक, ६-आपप्षे१, ऽ-मर्ान्तर- 
न्यास, <-ज्यतिरेक, ९-विभावन, १०-समासोक्ति, ११-मतिश्योक्ति, १२-उप्मरेक्षा, १२-देतु, 
१४-सृक्षम, १५-ेश, १ ६-ययथासङ्खय, १७-प्रेयः, १८-रसवव , १९-ऊजं॑स्वि, २०-पर्यांयोक्त, 
२१-प्तमाधि; २२-उदात्त, २९-भपद्युत्ति, २४-इलेष, २५-विश्ञेष, २६-तुट्ययोगिता, २७-विरोध, 
८-मग्रस्तुतप्रश्चंसा, २९-ज्याजस्तुति, २०-निद शना, १- सशक्त, २२-परिगृत्ति, १२-भाद् 
३२४-संखष्टि, ३५-माविक । यही रतस अलङ्ार प्राचीन आचार्योनि मने है, ये मलङ्कार 
यद्यपि भर्थगत है, तथापि शद वाणीका-श्चब्दका अलङ्कार इसलिये कदा जाता है कि श्चब्द ओर 
अर्थम भभेदं माना जाता है, शब्द्राथ॑तादात्म्य वेयाकरर्णोक्रा सिद्धान्त है ॥ ४-७ ॥ 


नानावस्थं पदाथानां रूपं साक्नादिन्रण्वती । 
स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याया सालङ्कूतियंथा ॥ ८ ॥ 


कम्रप्तिऽलङ्कारनिवेचने प्रथमपरिगणितां स्वभावोक्ति लक्षयति-नानावस्थमिति । 
श्राया अलद्कारनामनिदंशावसरे प्राथम्येनोदिष्टा अलङ्कृतिः स्वभावोक्तिः जात्िशेति 
नामद्वयचती । तल्लक्षणं तु नानावस्यमिति ! पदार्थानां तत्तदुमेदभिन्नानाम्‌ पदार्थानां 
स्थावरजङ्गमात्मकवस्तूनाम्‌ नानावस्थम्‌ जातिगुणद्रिय्राद्रव्यवरोन विविधप्रकारकम्‌ स्पम्‌ 
स्वरूपविशेषम्‌ साक्षात्‌ विदृण्वतौ सूत्तमत्वाद्‌ दुदंशमपि प्रत्यक्षमिव दशंयन्ती ( स्वभावोक्ति 
नामालङ्कृतिभवतीति शेषः ) एवश्च वस्तुनो यथावत्‌ स्वरूपस्फुटीकरणसमथैमसाधारण- 
धमचणन स्वभावोक्तिरिति लक्षणं फलितम्‌ । अलङ्कारसामान्येष्पेकषितं चमत्कारकरय 
त्वत्रापि निश्चयेनपेक्षितम्‌ , अतश्च-- . 

“दीवपुच्छश्वतुष्पादः ककुदु माँह्लम्बकम्बलः । गोरपत्यं बलीवर्दस्तृण त्ति मुखेन सः” ॥ 
इत्यादौ नायमलङ्कारः, श्रखङ्कारजीवातोश्वमत्कारस्यानुपरब्धेः ॥ ८ ॥ 

हिन्दी-मिन्न भिन्न छवस्थार्मिं स्थित पदार्यौके रूपमे स्थित, पदार्थोकि रूपको प्रत्यक्ष करके 
दिखलानेवाली अकद्ङृति स्वभावोक्ति या जाति नामसे प्रथित दे, अथौत्‌ जिसमे पदार्थोका 
एसा सजीव स्वाभाविक वणन टो जिससे उनका प्रव्यक्ष-सा दशन होने लगे उस्र अल्ङ्ारका 
नाम स्वभावोक्ति या जाति है, वह आदिम है स्थात्‌ शस यन्थमे प्रथम गृ्टोत रै। श्प तरह 
स्वमावोक्तिका यष लक्षण प्रकट होता है कि किंसौ वस्तुका यथावत्‌ स्वरूप-स्फुटीकरणसमथं 
शसाधारणधमे-वण॑न स्वमावोक्ति मलङ्कार है। यर्धं पर शतना भवदय ध्याने रखना चाये 
कि सभो अलङ्कारोमे अलङ्कार सामान्य'पेक्षित चमत्कार भावश्यक दै, अतः यौ भ स्वरूपवणंनरमे 
यदि चमत्कार नदीं होगा तो अलङ्कार नीं दोगा, जेते- 

'दीषेपुच्छश्चतुष्पादः ककुश्रान्‌ लम्बकम्बलः । गोरपत्यं बरूीवदंस्तृणमत्ति सुखेन सः ॥ 
शस पद्यमे स्वरूप वणन होने प्रर मी चमत्कार के न्दी हनेसे भलङ्कार नी हे । 


७८ | काव्यादशेः 


स्वमावोक्तिके लक्षणम आचायं॑दण्डीने "नानावस्थं कश है जिसे यह प्रफेट होता है वि 
यदि किसी वस्तुकी एकावस्थटाका वणेन किया जायतो वहाँ प्र स्वमावोक्ति नदीं दो पायी, 
जेते--*भम्भोदमुदितं दृष्टा मुदा नृत्यन्ति वर्हिणः शस वाक्यम मेषकी रएकावस्था वणन नेसे 
अलङ्कार नशं शेता है। 

मोजराजने अथेव्यक्तिको अगुण मनादै, गौर स्वभ।वोक्तिके साथ भर्धन्यक्तिक्घे साङकय॑को 
बचानेके लिथि--सावेकालिकवस्तुस्वरूप-वणेनको _ मरथव्यक्ति गुण कहते है गौर अ(गन्तुक 
वस्तुस्वरूप-वर्णनको स्वभावोक्ति अलंकार ककत है रे्ाभेद बताया है। आचाय दण्डोनेतो 
मथग्यक्ति अनेया्थत्वरूप शब्दगुण माना है, अतः उनके मत्ते सार्वकाल्कि भौर मागन्तुक 
उमयरूप स्वरूपवणेन स्वमावोक्तिमे हो समाविष्ट होता है । 

भाचायं भामहके पले मी स्वमावोक्तिको अल्दगुार माना जाता था, उन्होने कहा है- 
-स्वमव)क्तिररकार इति केचित्‌ प्र वक्षतेः । "केचित्‌ प्रचक्षते" कह कर उन्होने स्वमावोक्तिको अला 
माननेमे अपनी असम्मति व्यक्त की दै, उनके अनुधायिर्योने भो स्वमायोक्तिको अलंकार नदीं माना, 

न्तकने तो स्वभावोक्ति अलंकार मानने वार्लाका उपास भी किया है- 
'अलक्रारङ्ृतां येषां स्व मावोक्तिरलडकृतिः । अलङकयंतय। तेषां किमन्यदवश्चिष्यते ॥ 
कोभ्यप्रकाशक्षाएने उदट्भटके सिद्धान्तानुप्तार स्वमावोक्तिको अलङ्कार माना है॥ < ॥ 


ॐ प = €^. = म, 
तुण्डराताम्रकुरिक्लेः पक्षेदरितकोमलेः । 
जिवणेराजिभिः कण्ठेरेते मञ्जुगिरः शुकाः ॥ ९ ॥ 
तुण्डेरिति । स्वभावोक्तिर्जातिशुणक्रियाद्रन्यरूपतया चतुर्विधा, तत्रायाया इद- 
सुदादरणम्‌ । अ्ताम्रङृटिलेः ईपद ततेवकाकृतिभिश्च तुण्डैः सुतैः (चञ्चुभिः) हरितक्रोणकैः 
पलाशवर्णैः सुज्मारेशच पक्षैः गरद्धिः त्रिवर्णराजिभिः नीररक्तधूसररेखाशालिभिः कण्ठे 
उपलक्षिताः एते शुकाः मञ्जुगिरः मधुरालापिनः सन्तीति शेषः । शत्र तुण्डादीनां 
ताम्रत्वादिकः सवेशुकनातेषमंस्तेन जाल्युदाहरणमेतत्‌ ॥ ९ ॥ 
हिन्दी--स्वमावोक्तिके च।र उदाहरण दण्डा दिये है-जात्ति, युण, क्रिया, द्रभ्यकी 
स्वमावोक्तिके भेदते। उने पहला उदाहरण है-वुण्डेरित्यादि । वुण्डमुख-र्चोच लाल तथा 
टेदी षै, पङ्क रे ओौर कोमल दहै, ओर गेम तीन वर्णोको- नील, रक्त, धूर वर्णाटो रेखारय 


ोमायमान हे देसे यह सुगे बहुत मधुर वाणी वोते हे। शत पथमे लाल चोच आदि धमं शुक 
जातिका है भतः यष जात्िगत् स्वमावोक्ति ३॥ ९॥ 


कलक्कणितगभेण कण्ठेनाधूरणितेश्षणः । 
पारावतः परिधम्य रिरंसुश्चुम्बति पियाम्‌ ॥ १०॥ 
कटति । कलम्‌ अव्यक्तमधुरं यत्‌ क्वणितं मधुरध्वनिः तत्‌ गभे अभ्यन्तरे यस्य 
तेन तथोक्तेन कण्ठेन उपलक्षितः ्राघूणितेक्षणः प्रियामुखचालितनेत्रो रिरंसुः रन्तुभिच्छुः 
पारावतः परिक्रम्य प्रियाध्युषितक््शे चतुदिष्ु परिभ्रम्य प्रियाम्‌ ` कपोतीं चुम्बति । अत्र 
कलक्वणितादयः सवं धर्माः पारावतचुम्बनक्रियाया इति करियागता स्वभावोक्तिरियम्‌॥१०॥ 


हिन्दी कण्ठके भ।तर-मीतर मधुर ष्वनि करता हुमा तथा भोलों तिरो किये हुए यक 
रमणाभिलाषा कपोत पीते जकर अपनी प्रिया कपोतीका चुम्बन करता है। यशो पर कण्ठ 
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१. परिक्रम्य । 
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दवितीयः परिच्छिद्‌ः द 


मधुर भआषणादि समी वण्यंमानषमं पारावतकत्तुक चुम्बन क्रियाके है, अतः यष्ट क्रियागत 
स्वमावोक्ति अखङ्कार हुमा ॥ १० ॥ 


वभ्नननङ्गषु रोमाञ्चं वेन मनसि निकंतिम्‌ । 
नैते चामीलयन्नेष पियास्परः प्रवत्त॑ते ॥ ११ ॥ 
वध्नन्न्गेम्विति । एष अनुभवमात्रवेयसुखातिशयः प्रियास्परशः दयिताशरीरसंस्यशः 
य्ैषु ग्रु रोमाश्ं बध्नन्‌ रोमहषेम्‌ उत्पादयन्‌ , मनसि निर्तिम्‌ परमानन्दं कुर्वन 
उत्पादयन्‌ › नेत्रे च श्रामीलयन्‌ सौख्यातिशयेन निमीर्यन्‌ प्रवर्तते प्रारभते । श्र 
्रियास्पशस्य गुणतया गुणगतेयं स्वभावोक्तिः ॥ ११ ॥ 
हिन्दी-शरीरमे रोमान्न उतपन्न करता हज, मनम सुखका सन्नार करता इभ। गौर आंखोको 


सखखलुभवसे निमीकिति करता इमा यह प्रिथास्पश प्रवृत्त हो रहा है । यपर प्रियासवक्ष॑रूप ुणकी 
स्वमावोक्ति है ॥ २१॥ 


कण्ठेकालः करस्थेन कपाकनेन्दुरोखरः। 
जखाभिः स्निग्धताम्राभिराविरासीदव्रषध्वजः ॥ १२॥ 
कण्ठेक।ल इति । कण्ठे गर्देशे कालः कालकूटं यस्य ताश्शः, करस्येन कपालेन 
रषृण्डेन रिनग्धताम्राभिः कोमलाभिर्द्पिरुणव्णाभिः जटाभिश्च उपलक्षितः, इन्दुशेखरः 
चन्द्रमौचिनररष्वजः शिवः श्राविरापीत्‌ प्रकटीमूतः । अत्र कण्ठेकालत्वादयः सवेऽपि 
धर्माः शिवरूपेकदग्यगता इति द्रव्यस्वभावेोक्तिरियम्‌ ॥ १२ ॥ 
हिन्दी--िषपान करनेके कारण काके कण्ठवले, हाथमे कएल धारण करनेवाले, चन्द्रमौलि 
तथा बृषध्वरज शिवजी कोम तथा तात्रवणं जटाके साथ प्रकट हुए । यहां पर॒ कण्ठेकारत्ादि 
सकर धमं श्िवरूप एक ष्यक्तिके है, शसल्यि शते द्रव्यस्वमानोक्ति कते है ॥ १२॥ 


जातिक्रियागुणद्रन्यस्वभावाख्यानमीदखम्‌ । 
दास्रेष्वस्येव साग्राज्यं काव्येष्वप्येतदौप्सितम्‌ ॥ १३ ॥ 
जातिक्रियेति । जातिश्च क्रिया च गुणश्च द्रव्यश्ैतेषां स्वभावस्य नेसरमिकस्वल्पस्य 
ईैटशम्‌ प्रागुक्तस्वरूपम्‌ आख्यानम्‌ मनोहरतया प्रतिपादनमेव स्वभावोक्तिरलङ्कारः, 
शाल्नेषु॒तत्त्तत्वनिरूपणप्रवत्तेषु अस्यैव स्वमावाद्यानस्य साम्राज्यं ्राचुयेण व्यवहारः, 
शाच्राणि स्वभावेोक्तिमुपजीम्येव स्वलद्यसाधनाध्यवसितानि, तथेव तदुदेश्यसिद्धिसंमवात्‌ , 
न केवरं शाल्ेष्वेव किन्तु का्येष्वपि कविक्मस्वपि एतत्स्वभावाख्यात्नम्‌ ई्सितम्‌ , 
कवयोऽप्यलङ्कारान्तरपेक्षयाऽस्य प्राधान्येन अयोगं कुवत इति भावः ॥ १२ ॥ 
हिन्दी--ष्स प्रकार क्रमशः जाति, क्रिया, गुण, द्रव्यका, स्वाभाविक वणेन होनेसे स्वमावोक्ति 
के चारमेद हु । शर््ञोमें मौ श्तका साभ्राञ्य दहै क्योकि शास्म वस्तुस्वरूप्व्णंन अवश्यकं 
ै--उपीते तत्वनिणंय करना है, काव्यम तो यह अभीष्ट रै हो ॥ १२ ॥ 
यथाकथञ्चित्‌ साद्य यजोद्धतं प्रतीयते । 
उपमा नाम सा तस्याः प्रपञ्चोऽयं प्रदश्यंते ॥ १४७ ॥ 
यथाकथञ्चिदिति । कमप्रापस्योपमालङ्कारस्य सामान्यमिदं लक्षणम्‌ यत्र काव्ये 
यथाकथश्चित्‌ येन केनचित्‌ गुणक्रियादिरूपेण उद्भूतम्‌ स्फुटं सादृश्यं दयोः साम्यम्‌ 


१. द्रव्यैः । २. शास्त्रे च।स्येव । ३. निदरयंते । 
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तीयते गम्यते अमिधादिवृ्त्या प्रतीयते सा उपमा नामाल्धारः, तथा च काव्यनिषट 
चमत्कारजनकं दयोः साटश्यघुपमेति लक्षणं सिद्धथति चमत्कार विरहे सादृश्यं नोपमा, 
यथां गौरिव गवय इत्यत्र ! उक्तश्च रसगङ्गाधरे--^साटश्यं॑सन्दरं वाक्यार्थोपस्कारक- 
मुपमा, खन्दरमिति सादश्यविशेषणम्‌ , सौन्दयं च चमक्कृत्याधायकत्वम्‌ , चमत्कृतिश्वा- 
नन्दविशेषः । तस्या उक्तलक्षणाया उपमायाः अयं सयो वक्यमाणलक्षणः प्रपशो विस्तरः 
प्रदश्यंते उदाहरणादिना प्रकाश्यते ॥ १४ ॥ 

 हिन्दी--उदेशकमप्राप्त उपमाङ्कारका लक्षण वताते है, जिस कात्यमे यथाकथन्चित्‌ जिस 
किप तरसे युणक्रियादि दारा स्फुट सादृङ्य प्रतीत हो वह उपमा है, भर्थाव दो वस्तुर्गोका 
सादृश्य उपमालङ्कार है । श साटश्य मेँ चमत्कारजनकत्व होना आवदयक है, भतएव- 
गोरिव गवयः इस वाक्यम स्फुट सादय रने पर मो उपमालङ्कार. नदीं होता है क्योकि 
चमत्कार नष्ट हे । 

उपमाऽलङ्भारके चार अङ्गं॑होते है--उपमान, उपमेय, प्ताषारण षम, उपमावाचक । सादृश्य- 
प्रतियोगी उपमान कशा जाता है मोर सादटद्यानुयोगी उपमेय एषा जाता है ! उपमान ओर 
उपमेय श्न दोर्नोमे रहनेवाला समान धमं साधारण पमं कष्टलाता है । श्वादि शब्द उपमावाचक 
कहलाते हे । नेसे- “कमलमिव मुखं मनोश्चम्‌ शस वाक्यम मनोश्वतारूप धमं दारा कमलके 
साय खुखङ्गो उपमा दी गर हे । भतः मनोश्चस्व साधारण धमं इभा, कमर उपमान, मुख उपमेय 
भोर इव शब्द उपमाका वाचक शब्द हुमा ॥ १४ ॥ 


अम्भोरुहमिवाताम्रं मुग्धे करतलं तव । 
इति धर्मोपमा साक्षाुल्यधरमप्रदशेनात्‌ ॥ १५॥ 


हे सुग्धे ख॒न्दरि, तव करतलम्‌ पाणितलम्‌ अम्भोरुहमिव कमलतुल्यम्‌ श्रातं 
रक्तम्‌ इति एतारक्‌ साधारणधमपयोगात्मा धमोपमानामोपमाभपचः तत्र देत॒माद-- 
साक्षादिति । साक्षात्‌ शब्दतः तुत्यधमंस्य द्वयोः समानस्य धर्मस्य च्राता्रत्वस्य 
अद्रनात्‌ अकारनात्‌ । अत्रेवशब्दश्रवणाच्छरत्युपमा । उपमानोपमेयसाधारणधर्गसादश्य- 
वाचकानां अ्रयोगाच पूर्णेयमुपमा ॥ १५ ॥ 

हिन्दी-हे मु, वहारा करत कमलके समान रक्तवणं है, यष षर्मोएमा हई क्योंकि इस 
वाक्यम शब्दतः भाता्नत्वरूप तुल्यधमं प्रकाशित किया गया ह । 


उपमाज्े चारो जङ्ग जह पर उपात्त रहते है वह पूर्णोपमा है, जहां प्र एक, दो या तीन का 
भलुपादान होता हे, वह लप्तोपमा होती है, श्त प्रकारके भेद अर्वाचीन आचार्योनि बताये है, परन्तु 


दण्डने प्राचीनाप्भिमत भेद हो स्वीकार किये षै। पर्मोपमा भौर वस्तूपमाका वणेन अग्निपुराणमें 
मी किया गया है- 


"यत्र साधारणो षमः कथ्यते गम्यतेऽथवा । ते धमेवस्तुप्राधान्यावूभमंवस्तूपमे उभेः ॥ १५ ॥ 
राजीवमिव ते वक्त्र नेत्रे नी्रत्पले इव । 
इय भतीयमानेकधमां वस्तूपमैव सा ॥ १६ ॥ 


राजीवमिवेति । ते तव वक्त सुखम्‌ राजीचम्‌ कमलम्‌ इवे, नेत्रे नयने नीरोत्पले 
नीलकमले इव, इय॑निर्दिश्यमानस्वरूपा उपमा म्रतीयमानः शब्देनायुच्यमानतया 


१. प्रदश्चनम्‌ । २. इति । 
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दवितीयः परिच्छेदः ८१ 


गम्यमानः एकधमेः स(धारणधर्मो यस्यां सा वस्तुपमा मवतीति शेषः 1 यत्रोपमानोपमे- 
योपमावाचक्रानां शब्दत उपादानं साधारणधर्म तु गम्यमेव सा वस्तुपमेति फलिताः, 
तदुदाहरणमेतदुक्तम्‌ । इमामर्वाचोना धमेलुपरीपमापदेनाभिरुपन्ति ॥ १६ ॥ 

दिन्दौी-तुम्दार। सुख खाल कमलके समान ई, गौर त्रे नयन नील कमलके समान है 
स्स पाथम वस्तूपमानामक अलङ्कार रै वर्योकि इसमे उपमान भौर उपमेयका साधारण षमं 
शब्दोपात्त नदं है प्रतोयमान हे । आशय यष्ट है कि जिस वाक्यम उपमान, उपमेय गौर उपमा- 
वाचके शब्दका प्रयोग रह, परन्तु साधारण धमं शब्दोपात्त नदीं हो, उसकी प्रतीत्ति ( किसी तरह ) 
शो जातौ हो, उसे वस्तूपमा कते है, जेते-"राजीवमिव' शस पदार्धमे कमल तथा सुखक् 
साधारण षमं मनोश्षता प्रतीयमान है। अवांचोन म।चायं इस तर्को उपमाको वस्तूपमा नष्ट 
कह कर धम॑लुक्तोपमा नामे पुकारते हैः ॥ १६ ॥ 


स्वद्ाननमिवोक्िद्रमरविन्दमभूदिति । 
सा प्रसिद्धिविपयांसाद्धिप्यासो पमेष्यते ॥ १७ ॥ 


त्वदाननमिति । उश्चिद्रम्‌ बुद्धम्‌ विकसितं कमरम्‌ त्वदाननमिव त्वदीयसुखमिव 
श्मभूतु श्या तौत्‌ , इति प्रसिद्धेः ख्यातेः--क्मलसुपमानं भवति, सुखं चोपमेयं भवतीति 
प्रसिद्धेः चिप्यांसात्‌ वेपरीत्यात्‌ विपर्यासोपमा नामालङ्कार इष्यते । प्रस्तुतत्वेन वणनीयानां 
सुखादीनामुपमेयत्वम्‌ , तदुतकृष्टताप्रतिपादनाय न्यस्ताना चन्द्रारबिन्दादीनासुपमानत्वं 
भवतीति कवित्वमागप्रसिद्धिः, यत्र काव्ये उपमेयोत्क्षपरतिपदनाय विपर्यासः उपमेयोप- 
मानभाववेपययः क्रियते सा विपर्यासोपमा कथ्यत इत्याशयः ॥ १७ ॥ 
दिन्दी-- विकसित शोनेपर कमल तुम्हारे सुखके समान हो गया, इस वाक्यम प्रसिदिश्न 
विपर्यास हो गया है-- अर्यात्‌ प्रस्तुत सुखको उपमेय एवं कमलको उपमान रूपमे वगत होना 
चाहिये, वेसा नदीं करके ुखको हो उपमान एवं कमरूको उपमेय वना दिया शया है, अतः यहु 
विपयापोपमा इई । नवीन भाचायं गण शत तर९के मलङ्कार '्रतोपः कते है--कुवलयानन्व्‌ः 
कारते लिखा है- 
श्रतौपमुपमानस्योपमेयत्वप्रकर्पनम्‌ । त्व छलोचनसमं पदं त्वदश्रसषशचो विधुः, ॥ 
पण्डितराजने मो रसका यह उदा्टरण दिया है - 
“किं जपति सुग्यतया इन्त ममाङ्ग सुवणंवर्ण॑मिति । 
तथदि पतति ईताश्चे तदा हताञ्चे तवाङ्गवणं स्यात्‌ ॥ १७ ॥ 


तवाननमिवाम्भोजम म्भोजमिव ते मुखम्‌ । 
इत्यन्योन्यो षमा सेयमन्योन्योत्कषशसिनीः ॥ १८ ॥ 
तवाननमिति । तब ाननं मुखमिव श्रम्भोजम्‌ कमलम्‌, श्रम्भोजमिव ते मुखम्‌ 
इति एवम्‌ अन्योन्यस्य परस्परस्य उत्कषेस्य गुणगौरवस्य शंसिनि कथयित्रीयम्‌ श्रन्यो- 
न्योपमा नाम अ्रलङ्कारः । श्रयमाशयः-- यत्र तृतीयसदशबग्यवच्छेदार्थम्‌ उपमानोपमेययोः 
परस्पर सादृश्यं निबध्यते साऽन्योन्योपमा नाम । उपमानं कमलम्‌ उपमेयं सुखं च निबद्धथ 
तयोः पुनः कमलम्‌ उपमेयम्‌ मुखच्वोपमानं इत्येवं यत्र परस्प रोपम्यप्रतिपादनं साऽन्योन्यो- 


प्मेति भावः । भत्र दयोरपि सुखाम्भोजयोः प्रस्तुतत्वं बोध्यम्‌ , अम्भोजस्याप्रस्तुतत्वे तदु- 


१. तवाननम्‌। २. ए्वदाननम्‌। 8. शाकिन । 
६ का० 


छर काष्यादशेः 


त्कषुभरतिपादनवैय््यात्‌ । अप्पयदीक्षितोऽपि श्वममोऽये इव पूर्णशरीरं धमे इव त्वयि इत्यु- 
भयगप्रस्तुतत्वमेवोदाहतवान्‌ 1 १८ ॥ 

हिन्दी-तुम्हारे सुखके समान कमल है, भोर कमलके समन तुम्हारा सुख है, शस वाक्ये 
प्रस्पर उत्कषप्रतीति को जाती है मतः यष भन्योन्योपमा नामसे प्रख्यात है । भ्रस्तुतको उपमेय 
एवं अप्रस्तुत को उपमान बनाया जाता है, जं पर दोनो ्ी प्रस्तुत हो वष्ट पर दोर्नो ष्टी क्रमशः 
खपमेय ओर उपमान बनाये जति है, सप्ते ठृतीय सद्श्चकरा व्यवष्छे पय॑वसित होता है, 
तुम्हारा सुख कमरे समान है ओर कमल तु्दारे स॒खके समान है, शसते कमर ओर सुखके 
समान सोसरा कों पदायै नदीं है यह्‌ प्रतीत दोषा है, इस तरष्टकी तुलनाको अन्योन्योपमा 
इहते है । बम्पम्यदो छितने मी शत प्रसक्चमे उमयपरस्तुतत्व स्वोकार्‌ सिय। है, जेक्ता कि ध्धरमोऽयै 
हव पूण्रीर्थो धमं ह्व स्वयिः श्स उदाह्रणते स्पष्ट हे । पण्डितराज जगन्नाथने इसको अन्य 
अर्वाचीन आचार्यौ तरह उपमेयोपमा नामसे म्यवष्टुन किया है। उनके मतानुसार तीव 
सद्शम्यवच्छेद मात्र श्सका फल दै, भौर यष्ट उभय प्रस्तुते टौ शे रेता कोरे बन्धन नदी है, 
भस्तुतपप्रस्तुतमे मौ यष्ट हो सकता है, उदाद्रण क स्यि उन्दने शिखा ६ै- 


कौमुदीव मवती विमाति मे कातराक्षि मवतीव कौमुदी । 
अम्बुजेन तुतं विरोचनं रोचनेन च तवाम्बुञं समम्‌ ॥ १८ ॥ 


त्वन्मुखं कमलेनैव तुल्यं नान्येन केनचित्‌ । 
दत्यन्यसाम्यष्यावृसेरियं सा नियमोपमा ॥ १९ ॥ 
त्वन्भुखमिति । त्वन्मुखं कमलेनेव तुल्यम्‌ श्रन्येन केनचिच्नन्द्रादिना तुल्यं न, 
तेषां तदपेक्षया हीनत्वात्‌ , इति शत्र घाक्ये अन्यसाम्यव्याश्रपेः अन्येषां चन्द्रादीनां 
साटश्यस्य निषेधात्‌ श्यं नियमोपमा नामालङ्कारः । एकस्य व्तुनो वहूपमान सद्‌ भावे 
हीनता प्रत्यय इति सदशान्तरव्यवच्छेद पूवकं यत्र क्व चनक्र सादृश्यं निबध्यते सा 
नियमोपमेति भावः ॥ १९ ॥ 


हिन्दी-तम्हारा मुख कमलके समान है, दूरी किसी मी वस्तुके समान न्ह, शत 
वाक्ये दूसरी वस्तुत सादृर्यफा प्रतिषेष हो जाता है तः इसे नियमोपमा नामक अलङ्कार 
कते हं । किसी मौ वणेनीय वस्तुका यदि उपमानब्ुस्य हो तो उसका अपक्षं प्रतीत होता 
है, ्सी दृ्टिकोणसे यदि एक उपमान बताकर उपमानान्तरप्रतिषेष कर दिया जाय तव उतत 
नियमोपमा नमते व्यवद्टत किया जाता १॥ १९॥ 


पड्म तावत्तवान्वेति मुखमन्यश्च तादृशाम्‌ । 
अस्ति चेदस्तु तत्कारीत्यसावनियमोपमा ॥ २० ॥ 


अनियमोपमां लक्षयति- पद्ममिति । तावदिति वाक्यालङ्कारे पञ्च कमसम्‌ तवं 
सुखम्‌ अन्वेति श्रनुकरोति, अन्यत्‌ कमरादितरत्‌ चन्द्रादि तत्कारि त्वदीयमुखाचुकारि 
अस्ति चेदस्तु, इति एवं नियमाभावात्‌ उपमानविषगरे नियमाभावात्‌ इयम्‌ श्रनियमोपमा 
नमालङ्कार इत्यथः ॥ २० ॥ 


तुम्हारे ुखका अनुकरण करते द तो करे, श्सको अनियमोपमा कते है, क्योकि इसमे उपमान 
विषयक नियम नष्टे ॥ १०॥ 
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दवितीयः षरिष्छेद्‌ः दर 


समुश्चयोपमाऽण्यस्ति न कान्त्यैव सुखं तव । 
हृष्द्नाख्येन चान्वेति कमणेन्दुमितीटशी ॥ २१ ॥ 


समुञयोपमां लकषयति--समुष्वयो पमेति । तव सुख कोमल कान्त्या एव न अपि 
ठ हादनाख्येन -श्रनुरजञनाभिधेन कर्म॑णा क्रिययापि इन्दुम्‌ चन्द्रम्‌ न्वेति, न केवलं 
कान्तिमात्रेण तव सुखं चन्दरानुकारि न्तु लोकनथनसन्तर्पणाख्यकर्मणापीति एतादश 
सुचयोपमाऽ्पि श्रस्ति । श्रत्र गुणस्य कान्तेः हादनाद्यस्य कर्मणथं समुचयेन समुच्च- 
योपमानाम्ना व्यवहारः । ईख्शौतिकयनाचयात्र युणक्रिययोः ससुच्चयस्तथा क्वचिदुदाहररौ 
साधारणधमेसमुयेऽ्पीयं भवतीति व्यज्ञितम्‌ ॥ २१ ॥ 


हिन्दी--पम्डारा सुख केवरू खान्तिसि हौ नर्षा, इादनरूप-लोकानुर्न रूप कर्मे मी 
चन्द्रमाक्षा भनुकरण करता है, केवर सौन्दयमाव्रह्टौ नष्टा रोकनेत्रप्रसादनरूप क्रिया मे भी 


व॒म्हारे यु खको चन्द्रमाको तुलना प्राप्त है, रस वाक्ये समुचयोपमा है, क्योकि ्सर्मे गुण-कान्वि 
भौर क्रिया-छादनका समुय € । इस कारिकामें “शटृशौ कशा यया रै जिसका भभिप्राय यह्‌ 

ह कि पेसौ भौर मी समुचयोपमा होती र उसका साधारण पमं समुचये संभव रै ।॥ २१॥ 

त्वय्येव त्वन्मुखे टं दश्यते दिवि चन्द्रमाः । 
इयत्येव भिदा नान्येव्यसावतिदायोपमा ॥ २२॥ 
भतिशयोपमां लक्षयति --त्वय्येवेति । त्वन्मुखं त्वयि एव टम्‌ , दिवि थाकाे 
चन्द्रमाः दश्यते, इयती एव भिदा, एतावानेव भेदः, न्य भिदा मेदो न, इति एवम्‌ 
श्रतिशयोपमा भवतीति शेषः। उपमानोपमेययेोर्महत्यपि भेदे वतमाने कििद्मेदं प्रदश्यै . 
नान्यो भेदो वतत इति श्रभिन्ताभ्यवसानेनोपमेयस्य गुणक्रियातिशयो वर्णित इतीयमतिश- 
योपमा । शत्रेवादिशब्दा प्रयोगात्साम्यं व्य॒ञ्जनगम्यम्‌ न चात्र रूपकष्वनिः, श्राश्रयभेदस्य 
स्पष्टतयाभिधानेनाभेदभ्रतीतेरभावात्‌ । नापि व्यतिरेकः, उपमानादुपमेयाधिक्यस्याप्रतीतेः । 
तस्मादियसुपमेवं ॥ २२॥ | 

दिन्दी-तम्डारा सुख केवल तुम मे ह दीखता ह, भौर चन्द्रमा माकाशं दलता ह दोनो 
केवल आश्रयमाव्रकृत भेद ६॑भन्य भेद नष्ट है, यह भतिश्षयोपमा कराती है । उपमान चन्दर 
भौर उपमेय सुखम यथपि ब्त भेद है, तथापि आश्रयमेद मात्रका प्रदर्चंन करके अन्य भेदचछिपा 
दिये गये है, भोर अभेदाध्यवसाय कर दिया गया है, जिससे उपमेय युण-करियाका भतिश्चय प्रतीत 
शेता हे श्सोख्यि से अतिशयोपमा कते है । यष साम्य व्यशनगम्य हे क्योकि उसक्षा वाचक 
श्वादि शब्द प्रयुक्त नी है । श्सक्षो रूपकम्वनि नीं कहा जा सकता है क्योकि आभ्रयभेदके 
स्पष्ट प्रतिपादित होनेसे भमभेदम्रतीति न्ष शती है। शते माप व्यतिरेक मी नदीं कह सकते 
क्योकि श्समे उपमान पक्षया उपमेय अधिकता नी प्रकाशित शोती रै। अतः यङ उपमाका 


ही प्रभेद 8 ॥ २२॥ 
मय्येवास्या मुखभीरित्यलमिन्शोर्विकत्थनेः। 
पद्मेऽपि सा यदस्त्येवेत्यसावुत्पेक्षितो पमा ॥ २३ ॥ 
मय्येवेति । अस्याः प्रस्ुतनायिकायाः सुखभरी: भुखशोभासमा ओभा मयि इन्दौ 


एव वियते इति ददशः इन्दोर्विकत्थनेः त्मश्लाघाभिः अलम्‌ न क्षेमपि. फलम्‌, यत्‌ 
स 


१. धर्मण । 
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यस्मात्‌ असौ एतदीयमुखशोभासमा शोभा पय कमलेऽपि श्रस्त्येव, श्रसौ उत््रेकषितो- 
पमा । चन्द्रमाः पूर्ोक्तप्रकारकं विकत्थनं न कुपते, नायक एव चाटूक्तये तथोत्ेक्षत 
इतीय॒मुतत्र क्षया न्धास्पदत्वादुखरेकषितोपमा कथ्यते ॥ २२ ॥ 

हिन्दी--्स नायिकाके सुखको शोमाके सदश शोमा केवरु मस्मे टौ दै इस प्रकार चन्द्रमाकी 
भरमरलाधा व्यथं हे क्योकि कमलम मौ इसके सुखकर शलोमाके समान शोमा वत्तमान ई, इस 
वाक्यम उस्प्रेक्षितोपमा नामका भलर ह! चन्द्रमा इस सर्टको भात्मदराघाको संभावना तो 
केवल नायकी चाटक्तिपरायणताते हई शै, सतः श उ्परक्ितोपमा क्ते द ॥ २२ ॥ 


यंदि किञ्चिद्‌ भवेत्‌ पद्यं खश्च विश्नान्तलो चनम्‌ । 
तत्ते मुखधियं घन्तामित्यसावद्भूतापमां ॥ २४ ॥ 


यदीति । हे सभर खन्दरि, यदि पद्यम्‌ िधचित्‌ मनाक्‌ विभ्रान्तलोचनम्‌ घूणितलेत्रम्‌ 
भवेत्‌ जायेत, तत्‌ तर्हिं ते तव मुखश्रियं धत्ताम्‌ प्राप्नोतु । यदि कमले नेत्रसयोगो घटेत 
तदा तत्त्वन्मुखभ्रियमधिगन्तुमीशौतः इयमसौ श्रद्भतोपमा । = विघ्रान्तलोचनत्वाद्योः 
ध्मा मुखस्यैव, तेषां सम्भावनया पये कल्पितत्वेन मुखसादृश्यवणेनं चमत्कारातिशयाय 
` भवतीति अ्रद्भतोपमाज्का रोऽयम्‌ ॥ २४ ॥ 
हिन्दी-हे सुभ्रु सन्दर, यदि कमल चश्चलनयन हो जाय, तव बह तुम्हारे सुखकी शोमा 
प्रा करे, यह गद्भतोपमाऽलकार है । चन्रलनयनत्व धमं सुखका ्ौ है । चाटूक्तिपरायण नायक्ते 
संमावनाद््‌ारा उसे कम्मे कडा दै, यदी चमत्कार का स्यान है श्ते दण्डी अद्भुतोपमा कते । 
प्राचीन न्य आचार्योनि मी इते अद्भुतोपमा नामे ही कष्टा दे- 


यत्रोपमेयषर्माः स्युरुपमानेऽधिरोपिताः । चमत्कारविधानाथमाहुस्तामद्धतोपमा्‌" ॥ 
काव्वप्रकाशयकारके मते यष्ट अतिशयोक्ति टी है, उनका रक्षण ह-- 
प्रस्तुतस्य यदन्यस्वं यधरथोक्तो च कटपनम्‌ । विशेयातिशयोक्तिः सा.“ ˆ““॥ 
उदाक्रण यद दिया गया है- ॑ 


भराकायामकलङ्कं चेदमृता म॑वेदपुः । तस्या सुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्‌? ॥ 

य पर स्तना समञ्च छेना आवदयक है फि जित वाक्यम संमावना करके मो भौपम्यकर 
अनिष्पत्ति हौ कविको अभिप्रेत होती.है वशं उपमान कर भतिश्योक्तिष्टी होती दै, जेसे- 
“ठकायाम्‌" इत्यादि पूवोक्त उदाहरणे चनद्रशरोरका कल्मुक्त होना असंभव है अतः 
दारा सखसाम्यप्रप्ि मी ससंमव दी है, अतः सुखसाम्यमे कविका अभिप्राय टो नीं सकता 
है, अतः यष उपमा नर्द, अतिशयोक्ति दौ ₹े। 


“पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्सुक्ताफल वा स्फुटविद्रुमस्थम्‌ । 
ततोऽनुकर्यांद्‌ विश्चदस्य तस्यास्ताग्रो्टपयंस्तरचः स्मितस्य ॥ 
शस शलोकम अतिश्चयोक्ति नी है, क्योकि पूलका प्रवारोपर्ित दोना संमव है। यषा ¶ 
कवि बौपम्यका माव नष्टा देखत। है । संमावना केवर चारुतातिशचय-प्रकाशनके च्यिकी 
है । अतः प्राचोननि प्ते भतिश्चयोक्ति नष्टं कह कर उत्पा्ोपमा कदा है । 
भाचायं दण्डके मतानुसार ^राकायाम्‌ ओौर प्पुष्पं प्रवालोपदितम्‌ः दोर्नो जग अद्भुतो 
पमा ष्टौ ्ै॥ २४॥ 


१. भयं इलोकः कचिष्रास्ति 
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दारीत्युत्प्र्षय तन्वङ्गि त्वन्मुखं त्वन्मुखाशया । 
इन्द मष्यचुधावामीत्येषा मोद्ोपमा स्म्रता ॥ २५ ॥ 


शशीति । हे तन्वङ्गि कृशाङ्गि, त्वन्मुखम्‌ शशी चन्द्र इति इत्यम्‌ उस्र संभाव्य 
( अनन्तरं त्वदविरहे ) त्वन्मुखाशया त्वदवदनस्पृहया त्वन्मुखमेवेदमिति श्रान्त्या इन्दुम्‌ 
अपि अनुधावामि शरनुसरामि तदशंनबद्धादरो भवामि, इत्येषा मोहोपमा स्णरता, कवि- 
भिरिति शेषः । मोहो भ्रान्तिः सादृश्येन इन्दौ सुखधरमस्तन्मूख्कतया भोदोपमेयम्‌ । 
तदुक्तम्‌ यूग्निपरणे- 


श्रतियोगिनमारोप्य तदभेदेन कीक्त॑नम्‌ । 
उपमेयस्य यन्मोहोपमासौ परिश्ीर्तिताः ॥ २५ ॥ 
हिन्दी-हे तन्वङ्गि, तुम्दारे सुखको मैने चन्द्रमा समञ्ञ लिया घौर वुम्शारे विरमे वम्दारं 
मुखको देखनेकौ स्छशसे चन्द्रमाका अनुधावन किया करता ह, स्समे मोकषेपमा नामकं भङ्कार 
है। मोह--भ्रम-सष्टस्यदशाव चन्द्रमा सुखभम, तन्मूलकतया से मोकषपमा कते रै । 
य प्राचौर्नोका नामकरण है । मर्वांचीनं भवचार्योने शते “भ्रान्तिमान्‌ नामक मलद्ार कहा ई१। 
सप्पय्यदीक्षितते लिखा ै-- 
“कत्रिसंमतकतषटश्याद्विषये पिदितास्मनि । घारोप्यमाणानुमवो यत्र स भ्रन्तिमान्‌ मसः" ॥ 
उनके द्वारा प्रस्तुत भ्रान्तिमान्‌के उदाक््रण मी वड़े चमर्ारपृणं द 
कपाले माजारः पय इति करोँस्लेढि शशिनः तरुज्छद्र पोतान्‌ बिसमिति करी सष्कुलयति । 
रतान्ते तर्पस्थान्‌ हरति वनिताऽप्य॑श्चुकमिति प्रमामनत्तश्चन््रो जगदिदमक्टो विश्रमयति, ॥ 
एक एेसा मी उदा्रण है जिसमे उत्तरोत्तर आन्ति पछपित शोती गश है- 
'वलाकक्षोणिपार, त्वदहितनगरे सश्चरन्ती किराती 
कीणान्यादाय रलान्युतरखदिराङ्गारश््काकुकाङ्घा । 
कृत्वा भौखण्डखण्डं तदुपरि सुकुक।मूतनेध्रा धमन्त 
शासामोदानुधावन्मधुकरनिकरेधूमश्रं तनोतिः ॥ २५॥ 


फ पद्ममन्त्नान्तालि किन्ते लोदक्षणं भुखम्‌ । 
मम दोलायते चित्तमितीयं संदायोपमा ॥ २६ ॥ 


किं पद्ममिति । अन्तर््रान्तालि मध्ये भ्रमदूप्रमरयुगलमिदं पञ्च कमलं किम्‌ १ अथवा 
ते तव लोलेक्षणं चलनेत्रं मुखं किम्‌ १ इति मम चित्तं दोलायते दैषमिवालुभवति, इतीयं 
संशयोपमा नामाल्द्कारः । सध्ये भ्रमटूभ्रसमरपश्वत्वप्रकारकं त्वत्सम्बन्धिमुखत्वप्रकारकं च 
संशयात्मकं ज्ञानं ( त्वदीय्रुखे ) जायत इत्यर्थः । तदत्र संशयस्य चमत्कारकतया 
संशयोपमा नामाल्कारः । एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुदधनानार्यावमशंः संशयः, अस्य च 
सादश्यपयेवसायितयोपमाभेदे संग्रहः ॥ २६ ॥ 


हिन्दी--््या यष्ट मध्यमाग्मे धूमते ए अमरसे युक्त कमर है या चञ्चलनेर्नं दला 
वम्दारा सुख है? श्प दुविधा हमारा हृद्य घूम रदा है । यहां पर॒संख्योपमा नामक उपमा- 
मेद शोता ह । अरभाचीन भचायंगण इते सन्देहालङ्कार मानते है । कविराजने कषा है- 

-साष्र्यमूला भापतमानविरोधा समला नानाकोस्यवगाहिनी धी रमणीया सन्देहार्ढकृति- 
रितिः । श्स प्रसङ्गमे उदाहरण भी दिया है- | 
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+भविरोप्य शरस्य न्त चापं परितापं प्रशमय्य बान्धवानाम्‌ । 
परिणेष्यति वा न वा युवायं निरपायं मिथिङाधिनाथपुत्रीम्‌' ॥ २६ ॥ 
न पश्स्यन्दुनिग्राह्स्येन्दुलल्ञाकरी द्युतिः । 
अतस्त्वन्मुखमेवेदमित्यसौ निणेयोपमा ॥ २७ ॥ 


नि्णयोपमां लक्षयति- न पश्मस्येति । इन्दुनिप्राह्यस्य चन्द्रेण कृतामिभ्वस्य १ दमस्य 
इन्दुलनाकरौ चन्द्रसद्धोचकारिणी युतिनं संभवति, यत्पश्रं चन्द्रमसाऽभिभूतपुत तस्य 
युतिथन्रमपं स्वजेतारं स्ोचयेदिति न संभवति, रतः इदं चन्द्रलज्जाकरी युति विघत्‌ 
त्वन्भुखमेवेति मसौ निणेयोपमा नामालङ्कारः । श्त्रेद पञ्च सुखं वेते संशयः पूचंमवतारणीयः, 
ततश्चायं निश्चयः, संशयोतरनिश्वयस्येव निणेयालदकारस्वरूपतयाभ्नपुराणेऽभिदितत्वात्‌ 
तथा चोक्तं तत्र- “उपमेयस्य संशय्य निथयािश्वयोपमा" । निश्वयोपमा निणयोपमा इति 
चानर्थान्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
दिग्बी--विस पपरफो चन्द्रमाने अभिभूत एर दिया धा उस पकी थुति चन्द्रमाको रुल्नित 
करने गाली नी हो सकती है, अहः यह तुम्हारा सुख ठौ है, इसको निण॑योपमा क्ते है । 
ल्चिपुराणमे इ्सीफो निश्वयोपमा शष्दसे कशा गया है। श्सका उदादुरणान्तर यष दिया 
ला सकता ट- 
“ङिन्तावत् सरसि सरोअमेतदारादाष्टोस्िन्मु खमवमासते तरुण्याः । 
संञ्य्य क्षणमिति निश्चिकाय इश्चिद्िन्वोकेवंकसदवाक्षिनं परोक्षः? ॥ 
विश्वनाय भादि भर्वाचीन भ।चायं इसे निश्वयान्त संदेह कते ह ॥ २७॥ 
शिशिरांश्ुप्रतिस्पंधि भीमत्सखुरभिगन्धि च । 
अम्भोजमिष ते वक्घमिति श्लेषोपमा स्वा ॥ २८ ॥ 
शिशिरेति । ते तव वक्त्रम्‌ शम्भोजं कमलमिव शिशिरांशप्रतिस्पधि चन्द्रभ्रतिद्रन्दिः 
( शत्र मुखपन्ते शिशिरांशोः प्रतिस्पर्थीति विग्रहः, अम्भोजपक्ते तु शिशिसांशुः भति- 
स्प्घी यस्येति विग्रह इति बोध्यम्‌ । श्रीयत्‌ प्रशंसनीयशोभम्‌", खरभिगन्धि प्राणतपंण- 
गन्धयुतं च । अतर विशेषणत्रयमपि रलेषदयारा सुखे कमले चोभय्ान्वेतीति इयं रलेषो- 
पमा स्मृता । श्लेषश्ात्राथेर्लेषः। श्रत्र॒ श्लेषस्य विद्यमानत्वेऽपि न॒ रलेषालङ्कारः” 
साटृश्यजन्यचमत्कारे रलेषचमत्कारस्य लीनतया तस्यालद्भारकत्वायोगात्‌ । शअतथात्र 
श्लेषानुम्राणितोपमा जेया ॥ २८ ॥ 
दिन्दी--वम्हारा मुख फमलकी तरद चन्दरप्रतिपक्षि, भीमव एवं॑सुरभिगन्धयुत है, श्समे 
षठेषोपमा नामक बणष्टार है, यष्टा पर चन्द्र परतिस्पदि, भमव भौर सुरभिगन्धि यष्ट तीनां 
विश्चेषण दिष्ट षै घतः मे इटेषोपमा नामक अलङ्कार कए जाता हे | २८ ॥ 
सरुपदाब्दवाच्यत्वात्‌ सा समानोपमा यथा । 
बाले षोधानमालेयं स(लकाननरोभिनी ॥ २९ ॥ 
यमानोपमां निवेक्ति- खरूपेति । सरूपम्‌ समानम्‌ सत्यप्यर्थभेदे समानाङृति, 
_ नादशब्देन बराच्यत्वात्‌ समानपमंस्य_अतिपायत्वात्‌ सा समानोपमा भवतीति शेष” 


> - 


१. प्रविद्रन्दि । २. सन्दानोपमा, सरूपोपमा ग्रा । 


` क - १५७ न = 0 + १ ~ क [नि ज = 


०-2-33 


= > क क + क चकन कण्व # कि 


589 4 ष 
त 





न 3 =. 








दितीवः परिच्छदः ॐ 


यगरेति तदुदाहरणोपन्यासः, इयम्‌ उयानमात्म वनपङ्किः बाला वधूरिव साल्केन चृण॑- 
ऊन्तज्ललितिन आननेन शोभिनी सशोभा, वनपङ्कयेया सालानां श्रक्षाणां काननेन चनेन 
शोभायता तथा बारपि सालकराननेन ( चूणेकन्तखयुक्तमुखेन ) शोभायुता, तदत्रोप- 
मायां भिन्नयोरपि उपमानोपमेयधमेयोः समानशब्दवाच्यत्वात्साधारण्यम्‌ । श्चस्यां च 
श ब्दुरश्लेषो हेतुः, उृक्षकाननेति परपदप्रयोगे उपमाभावात्‌ ॥ २९ ॥ 

हिन्दी-जर्टा पर उपमान भौर उपमेयगत धमं समानानुपूर्वीक शब्दद्वारा बताया गया हो, 
सरथ॑मेदेन भिन्न होनेपर मी उपमानोपमेयगत षर्मोपस्थापकश्चब्दसमानाङृतिक शो, उसे समानो- 
पमानामक उपमामेद मानते हे । जैसे- यह वाला उद्ानमाङष्ी तरह साछकाननश्चोमिनी रै । 
यषां पर॒ “सारकाननशोभिनीः शग्दका उपमानमूत॒ उबयानमालापक्षमे- सालबृषोके वनसे 
शोभायुक्त, तथा उपमेय षाछापक्षमे-- चूणेङ्ुन्तङ्तसे युक्त मुखस शोभायुक्त यद अथं हे, परन्तु दोनों 
जयोके उपस्थापक श्चब्द-"साङकननश्ोभिनौ' मे समानता, सख्पता, एकानुपूरवीकस्व दोनेते 
य्ह समानोपमा है ॥ २९॥ 


पद्यं खषुरखब्यम्द्रः श्यी सास्यां तवाननम्‌ । 
खमाममपि सोत्सेकभिति निन्दोपमा स्सा ॥ ३० ॥ 
पद्यमिति । पञ्चम्‌ कमलम्‌ बहुरजः परागधुसरम्‌ , चन्द्रः क्षया छकृष्णपक्ते नश्यद्‌- 
युतिः, ( कमलं धूलिपूणं क्षयी चन्द्रः ) ताभ्यां कमल्चन्द्रभ्यां समानम्‌ तुलितमपि तवा- 
ननं त्वन्मुखम्‌ सोत्तेकम्‌ सगवेम्‌ । यत्तव सुखं धूदिपूर्णेन कमलेन. क्षयिणा चन्द्रमसा च 
सादृश्यमावहति तस्यापि सग्वैता १ नोचितस्तस्य गवं इत्यथेः। इति एषा निन्दोपमा 
स्मृता कविभिरुक्ता । श्रव्र॒साम्यमाव्रप्यवसायित्वात. तस्येव कविसंरम्भगोचरत्वात्‌ 
प्रतीयमानेऽपि भेदे तस्य प्राधान्याभावान्न व्यतिरेकः । प्राधान्येन भेदस्य चमत्कृतिजन- 
कत्व एव तस्य निश्ितत्वात्‌ ॥ ३० ॥ 
हिन्दी--कमरमे परागरूप धूरु भरी पड़ी है, चन्द्रमा ङष्णप्षमे क्षीण टो जाता ह, उन्दी 
दोनोसे समता रखता है यश्‌ तुम्शारा सुख, फिर मौ शसे अपनी रमणीयतापर पूरा गवंदै? 
हसे निन्दोपमा कहा गया है । यष् निन्दा साम्यपयंवक्षायिनी है, साम्यदष्टौ कविका अतिप्रेत सीं 
है, अतः भेदप्रधानरूपमे विवक्षित नदीं है, इ्सोल्यि यशश व्यतिरेक नामक अलट्ार नी हुषा, 
क्याकि जाँ पर प्राधान्येन भद्र चमस्कारक टो, वदं म्यतिरेक माना जता है ॥ २०॥ 


घरहमणोऽध्युदभवः पञ्चञ्न्द्रः शम्भुदिसोधवः। 
तौ तुल्यो त्वन्मुखेनेति सा प्रशंसोपमोच्यते ।! ३१॥ 
ब्रह्मण एति । पद्यः कमलम्‌ ब्रह्मणोऽपि उद्भवः उत्पत्तिस्यानम्‌ , चनः शम्भु- 
शिरोधृतः शम्भुना मस्तके निधाय कृतादरः, तौ पद्मचन्द्रौ त्वन्मुखेन तुल्यौ इति 
सा प्रशंसोपमा उच्यते । पद्मचन्द्रौ महद्भ्यां ब्रह्मशिवाभ्या भ्रभवस्यानत्वे शि रोभूषणत्वे 
च कमश श्रा्चितौ इति तयोमेहत्ता, तावेव च॒ जगस्तितयरोचनेन तव मुखेनापि तुलितिा- 
वित्यहो तयोः अकषर इत्थं, पश्चचन्द्रौ अधिकगुणतयोपमानभूतेन सुखेन अ्रशसिताबिति 
सुखस्य गुणातिशयो न्य्ञितः । त्र विपर्यासोपमासमेधिता अशंसा, तत्र प्रशंसाया? 


~ गक, 
च 


९-मता। र.पद्मं। १..ते सुखेनेति। ४. प्रश्चसोपमेष्यसे। 


८ काय्यादशः 


माघान्यात्‌ तदन्तभूतं विपर्यासोपमावचित्यमिति नात्र विपयासोपमा, किन्तु प्रशंसोपमै- 
वेति वोध्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 

। हिन्दी-कमल ब्रह्मका जन्मस्थान है, चन्द्रमाको शिवने मस्तकाचक्भार बनाया दहे, शस तरश 
श्न दोर्नोको हो मश्च प्राप्त है, वही कमल ओर चन्द्रमा तुम्हारे मुखे मो समता प्राप्त करते 
( जतः उनका महत्व भौर भधिक हो गया ) श्सको प्रशंसोपमा क्ते हं । यष्टा पर अधिक 
गुणकश्चारी कमक ओर चन्द्रमाको प्र्॑न्ित करनेके ल्ि सुखो उपमान बनाया गया हे, उपमान 
अधिकरुणस्वेन सम्भावितो बनाया जाता है, अतः भुखरी प्रशंसा पयेवस्ित होती ३। 
समे यद्यपि विपयांसोषमाज्रतानुप्राणना प्ररसोपमा है, परन्तु प्रधान प्रशा है, विपर्यास 
प्रशो्तके मीतर प्रविष्ट हो गय। ई, अतः इते प्रशसोषमा हो माना जता हे ॥ ३१॥ 


चन्द्रेण त्वन्मुखं तुस्यमित्याचिख्यासु मे मनः । 
स गुणो वास्तु दोषो वेत्याचिख्यासोपमां विदुः । २२ ॥ 
चन्द्रेणेति । मे मम मनः त्वन्मुखम्‌ तव वदनम्‌ चन्द्रेण तुल्यम्‌. शशिना समानम्‌ 
इत्याचि्यासु कथयितुकामम्‌ ( विदयते ) रः आख्यानाभिखाषः गुणो वास्तु दोषो 
वास्तु, इति इटशौम्‌ श्राचिख्यासोपमां विदुः पण्डिता इति शेषः । अत्र सगुणो वास्तु 
दोषो चा" इत्येताचताऽऽ्यानाभिलाषस्य समुदरेको व्यक्तः, स ॒चोपमेयस्य मुखस्य चारुताति- 
शय प्रकाशयति ॥ २२ ॥ 

, हिन्दी-मेरा मन यह कना चादता है कि तुम्ारा मुख चन््रमाके समान 8, यह युण 
ठो चाहे दोषो (मलेदी भाप अपनी श्च्छाके अनुसार हमारे इस माख्यानाभिलाषको गण 
या दोष के परन्तु मेँ उरकट षच्छा रख हँ यह कदनेके ल्यि फ तुम्हारा सुख चैन्द्रमाके समान 
है ), यह माचिख्यासोपमा क्ट जाती है ॥ २२ ॥ 

शतपत्रं शाश्धन्द्रस्त्वदाननमिति जयम्‌ । 
परस्परविरोधीति सा विरोधोपम। मता ॥ ३२ 
रातपश्रमिति । शतपत्रं कमलम्‌ , शर चन्दः शरभिशानाथः, त्वदाननम्‌ तव मुखम्‌ 
इति त्रयम्‌ एतत्रितयम्‌ परस्परविरोध अन्योन्यरतिस्पधि, प्रायः समानवियाः परस्पर- 
यशाः पुरोभागा दति सिद्धान्तानुसारेण समानताशाकिनां परस्पर विष्दत्वं प्रसिद्धम्‌ , सैषा 
विरोधोपमा नामालङ्कारः, शत्र विरोधस्य साम्यपयवसायितया चमत्का रक्रत्वम्‌ .॥ २३ ॥ 
दिन्दी--कमल, शरडतुका चन्द्रमा ओर तुम्हारा सुख-ये तीनो परस्पर विरोधीदे 
यष्ोपर तिरोषोपमा नामका अलष्कार होता ६ै। समानतां विरोषना होना स्वाभाविक है अतः 


र्दा ६ विरोध साम्यपथवप्तायी होकर चमत्कारकारो शोता है, जतः विसेभोपमा नाम 
पदा ६॥ १६१ ॥ 


न जातु राक्तिरिन्दोस्ते सुखेन प्रतिगर्जितुम्‌ । 
कलङ्किनो जडस्येति पतिषेधोपमेव सा ।॥ २४॥ 

न जात्विति । इन्दोः चन्द्रमसः ते तव सुखेन सह न जातु न कदाचिदपि प्रति- 
भजितुम्‌ स्पर्धितुम्‌ शकिरस्ति ( यतो हिं चन्दः कलङ्की जडश्च ), विरोषणद्रयेन तमथ 
चिषणोति--कलद्धिनो जडस्येति । चन्दो यतः कलङ्क जडः शीतल मूरशवातोऽसौ 
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द्वितीयः परिच्छेदः ८६ 


अकलद्धिनाऽजडेन च तव मुखेन प्रतिस्पर्धितुं न क्षमत इत्यर्थः । श्रत्र परिकरालङ्कारस्य 
शङ्खा न काया, तस्य दण्डिनाऽस्वीकृतत्वात्‌ , यदि चन्द्रे विशेषणद्वयं पूर्वो न म्रयुज्यते 
तदा ्ृषटाथे्वं स्यात्‌ । पूरवोक्तनिन्दोपमायां अतिषेधो नास्ति, इति तस्या मेदः। दत्र 
सादृग्यप्रतिषेधेन उपमेयगुणस्योत्कषो वर्णितो भवतीति प्रतिषेधोपमा ॥ २४ ॥ 
दिन्दी-कलङ्ी तया जड़ ( मूखे-शीतल ) चन्द्रमा भ्या शक्तिद विं वह्‌ त्रे मुखके 

साथ वरावरो कर सके, यां पर प्रतिपेषोपमा नामक अज्र ष्टोता है। शते आप परिकर 
सलद्टार नष्ठी कद सकते क्योकि माचाय॑॑दण्डीके मतमे परिकर नामका को$ भलद्ार नष्ट 
रोता है । यदं पूर्वोक्त निन्दोपमा नकीं दो सकत क्योकि निन्दोपमा प्रतिषेष नदी दोता है 
यहोपर साष्टस्यनिषेष करके उपमेयगुणाधिक्य हौ विवक्षित है, अतः हसे प्र्तिपेषोपमा ही मना 
नात। है ॥ ३४ ॥ 

चन्द्रारविन्दयोः कोन्तिमतिक्रम्य श्वं तव । 

आत्मनवाभवततुल्यमित्यसाघारणोपमा ॥ ३५ ॥ 


चन्द्रारविन्दयोरिति । तव सुखं॑चन्द्रारबिन्दयोः कान्तिम्‌ शोभाम्‌ श्रतिकरम्य 
स्वशोभया विजित्य ओात्मना स्वेन एव तुल्यम्‌ श्रभवत्‌ सदशमजायत, इति यसाधारणो- 
पमानामालद्कोरः । चन्द्रपये एव मुखस्योपमानतया प्रथिते, तयोरतिक्रमे ते सति 
सदृशान्तरवेधुर्येणोपम्यस्यासाधारणत्वं॑निष्पद्यत इतीयमसाधारणोपमा नामाल्कारः । न 
चेकस्येवोपमानोपमेयभावः कथमिति वाच्यम्‌ श्रारमानमात्मना वेत्ति" इत्यादाविव काल्पनिक- 
भेदमादाय प्रयोगसंभवात्‌ ॥ ३५ ॥ 

हिन्दी--तम्दरे खखने चन्द्रमा मीर कमल्की शोमाको अतिक्रान्त करके भपने ही साथ 
समानतापा लौह, पसे अप्तावारण उपमा कदतेदैँ। सुखकरे समान चन्द्र भौर पद्ये, उनकी 
शोभाको अतिक्रमण कर लेने प्र दूरा कों व्रावरी करनेवाला न्ट रह गया, फलतः मुखने 
भपनौ तुलना अपनेर्मे हौ पई । यों पर साधारण--तमान दूसरेका प्रतिषेध हो जाता है अतः 
इसका नाम अक्ताधारणोपमा १३] ॥ ३५ ॥ 

खगेश्षणाङः ते वकं सगेणेवाङ्कतः शादी । 
तथापि सम एवासौ नोत्कर्षीति चटरूपमा 1 ३६ ॥ 

खगेक्षणाङ्कमिति । ते तव वक्त्रं सुखम्‌ गेक्षणाह्म्‌ खगनयनसदृशनयनशोभितम्‌, 
शशी चन्द्रः मगेणेव शङ्कितः भूषितः, तथापि-यययपि सुखे ग्गेक्षणमात्र॑ चन्द्रे च 
सव।ङ्गेण गः-- तयापि सौ शशौ समः त्वद्वदनतुल्य एव नोत्कर्धी न परकषंशाली 
इति चाट्पमा नाम । श्रधिकसाधनवता श्धिकोत्कषवता भाग्यम्‌ , परं तादशविशेष- 
साधनसम्पन्नोपि श्गेणाङ्कितोऽपि शशी सुखतः > यूनसाधनसम्पन्नात्‌ सगेक्षणसाव्राह्धितात्‌ 
त्वद्वदनात्‌ समधिकोत्कषंशाली न, श्रपितु सम एवेति शशिनः समीकरणेन मुखस्य 
सोन्दयंपरिपोषो वोध्यः । अस्याः भ्रियोक्तिर्पत्वाचटरूपमानाम्ना न्यवहारः ॥ ३६ ॥ 

हिन्दी--वुम्हारा सुख स्रगनेधसे ८ एक भङ्गमात्रसे ) गौर चन्द्रमा सवां्पृणं मरणसे दी 
भर्ति दै, तथापि ( अधिक्‌ साधन्तम्पन्न होकर भौ) वदं चन्रमा सुखके समान दी ३, 
बद्‌ कर नदीं हे, यह चटूपमा नामक अलङ्कार है ॥ ३६ ॥ 


१. कक्ष्यां । 
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न पद्मं शैखमेवेदं न अङ्गो चक्षुषी मे । 
इति विस्पष्टसादश्यात्‌ तत्वाख्यानोपमेव सा ॥ २७ ॥ 
न पद्यमिति । इदं पुरो दश्यमानम्‌ परं कमटं न किन्तु मुखमेव, इमौ श््गौ भ्रमरौ 
न किन्तु चक्षुषी नयने एव, इत्येव विधिनिषेधप्रकाशनवः्मना विस्पष्टसादश्यात्‌ सादृश्यस्य 
स्पष्टीकरणात्‌ इयं तत्त्वाख्यानोपमा ज्ञेया) भ्रमनिरासाय भ्रमविषयस्य तत्वस्य यथायं 
स्वरूपाविष्करणं तत्त्वाल्यानम्‌ , तन्मूखकत्वादस्यास्ततत्वाख्यानोपमानाम्ना व्यवहारः । 
नि्णयोपमायां संशयपूवेकं तत्वाख्यानम्‌ , अत्र तु भ्रान्तिपूवेकं॑तत्वाख्यानसित्यनयो- 
भदः ॥ २७ ॥ 
हिन्दी--यह कमल नकी है सुख दी है, यष्ट अमर न्ट है नयन टौ है, शस प्रकार विधि 
निषेषो मयाभिषान दारा साष्टश्य स्पष्ट करनेके कारण इते तत्वाख्यानोपमा कषत हे । निणेयो- 
पमाये संशयपूवंक तश्वाख्यान्र रहता है, ओर यहो भान्तिपूव॑श् तस्वाख्यान रता दै, यौ 
एन दोनांमे अन्तर र ॥ १७ ॥ 
सर्षपद्मपभासारः खमाष्टत इङ चित्‌ 
त्यंदानमं विभातीति तामभूतोपमां क्षिढुः ॥ ३८ ॥ 
सर्व॑पद्धेति । क्रचित्‌ एकतरस्थाने विधात्रा समाहतः एकप्रीकृत्य स्यापितः सवैपद्म- 
प्रभासारः सकलकमलकान्तिपुज्ञ £व त्वदाननं विभाति ताभिमाम्‌ ( कवयः ) श्रभूतोप- 
माम्‌ विदुः आहुः । मूतेन श्रनिष्यन्नेन उपमानेन शओ्रौपम्यस्य वणनम्‌ श्यभूतोपमा, 
नात्रेवशब्दः सम्भावनायाम्‌ श्रपितु साधम्यवाचकः, तेन समाहत इत्यस्य संभावनया 
समाहरणे्पि उस्पक्षावाचकाभावात्‌ केवलपसंभाचनाचमत्छ्ृत्यपेक्षया तादशसंभाचना- 
निष्पन्नोपमानसादश्यवणेनचमत्कृतेः प्राधान्यादग्रोपमैव ज्ञेया । अविद्यमानस्य केवलः 
कविप्रतिभया कल्प्यमानस्य धर्मिणो यत्र वणन तत्राभूतोपमा, स्वयं विद्यमानस्य धर्मिणो 
यत्रान्यधर्मिणां सम्मेलनक्त्पनया साम्यवेचित्यवणेनं तत्रादूभुतोपमेत्युभयेरभेदः ॥ ३८ ॥ 
हिन्दी-तम््ारा सुख रेता माद्म पड़ता दहै मानो ब्रह्माने सक्ष कमलकान्तिपुज्जक् 
एक स्थानपर्‌ एकत्रित कर दिया षो, श्से अभूतोपमा कते है । अभूत-- निष्पन्न उपमानके 
साथ ्ताटृश्यप्रकाञ्चन शोनेके कारण श्से मभूतोपमा कते टै । अभूतोपमा कविकरिपत 
अभूतष्मीका उपन्याप्ष ता है ओर स्वयं वियमान धर्मीका अन्य षमीके साथ मिखन दोनेते जर्शं 
वेचित्रवणेन होता है वष्ट षदूमुतोपमा है, यष्टी दोर्नोमे मेद है ।॥ १८ ॥ 
चन्द्रदिस्बादिव विषं चन्दनादिव पावकः । 
परुषा बागितो वक््रादित्यसंभावितोपमा ॥ ३९ ॥ 
चन्द्रविस्वादिति । इतः एतस्मात्‌ तव वक्त्रात्‌ परुषा कटोरा वाक्‌ वाणी चन्दर 
बिम्बात्‌ शशाङमण्डलात्‌ विषं गरलम्‌ इव, चन्दनात्‌ पावकोऽग्निरिव । श्रत्र उपमान- 
भूताभ्यां चन्द्र चन्दनाभ्यां विषपावकनिगमस्येव तव वदनात्‌ परुषवाडनिस्सरणस्यासंभा- 
बितत्वादियमसम्भावितोपमाऽल्ड्कारः ॥ ३९ ॥ ४ 
हिन्दी--स्स व॒म्शरे सुखे कठोर वाणीका निकङना उपो प्रकार शेगा जैसे ` चन््रमण्डकपे 
विषका निकलना ओर चन्दनकाष्टसे मागका निकलना । स्थात यदि चन्द्रमिम्ब भौर चन्दने 
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विष भौर भागक्रा निकलना संमव हो, तमी तुम्हारे मुखते कठोर वाणोका निकठ्ना समवो 
सकता है । शमे संमावित वस्तुके साथ साटृश्यवणैन शिया गया है अतः य मसंमावितो- 
पमा है ॥ ३९ ॥ | 
चन्दनोदकचन्द्रा्युचन्द्रकान्तादिशीतलः। 
स्पशेसुतवेत्यतिश्छयं बोधयन्ती बहूपमा ।॥ ४० ॥ 
चन्द्नोद्‌केति'। चन्दनोदकं मल्याङ्गरागः, चन्द्रांशवः शशिकराः, चन्द्रकान्तः 
स्वनामप्रसिद्धो मभिभेदः, एतदादि शीतलः एतत्परेतिसखुखकरस्तव स्पशः, इति श्रतिशयं 
बोधयन्ती उपमानान्तरावस्थितशेत्यगुणापेक्षया अस्तुते विशेषं गमयन्ती इ्य॑बद्रूपमा 
नामोपमाभ्रभेदः । शर्वाचीना इमां मालोपमामाहुः ॥ ४० ॥ 
हिग्दी--चन्दनजल, चन्दरक्षिरण, चन्द्रकान्तमणि प्रभृति वस्तुर्भोी तर व॒म्डारा चद 
अतिश्चीतर है, शमे शचेत्योपमानतया प्रसिद्ध कदव्यादिते प्रस्तुत वस्तुमे तिश प्रतीत होता 
है भतः से बहूपमा कहते है । अर्वाचीन भाचायंगण शते मालोपमा कते है, उनस्ा रुष्टण-~ 
उदाहरण यह है, ष्षण--'भालोपमा यदेकस्योपमानं बहु एूद्यतेः । 
उदाष्रण- 
“वारिजेनेव सरसी अशिनेव निश्चीयिनी । यौवनेनेव वनिता नयेन थौ म॑नोदरा, ॥ ४० ॥ 
चन्द्रविस्कादिवोत्कीणं पश्मगभोदिवोद्धृतम्‌ । 
तव तन्वद्धि वदनमित्यसो विक्रियोपमा ।॥ ४९१ ॥ 
चन्द्र विभ्बादिति । हे तन्व्चि कृशगाध्रि, तव वदनं सुखम्‌ चन्द्रबिम्बात्‌ शभि- 
मण्डलात्‌ उत्कीणेम्‌ इव उटृटङ्कितम्‌ इव, पञ्चगर्मात्‌ उद्धृतम्‌ इव, इति इयम्‌ विक्रियो- 
पमानामाखद्भारः । अत्रोपमानभूतौ इन्दुबिम्बपद्मगभौ प्रकृती वदन विकतिः । श्करृति- 
विकृत्योश्वास्ति साम्यमिति विक्रियोपमा । एतदुक्तमग्निपुराणे-- 
उपमानविकारेण तुलना विन्छियोपमाः । 
न्यत्राप्युक्तम्‌-- 
उपमेयस्य यत्र स्यादुपमानविकारता । 
्रकृतेचिङृतेः साम्यात्‌ तामाहुविक्रियोपमाम्‌" ॥ ४१ ॥ 
दिन्दी-े कृशान्नि, तुम्हारा सुख रेस ल्गता है मानो चन्द्रमण्डले उस्वीण खचित 
श, कमपुष्पगरमते निक्ताला गया ठो, इसे विक्रियोपमा कते है । यँ परर उपमानभूत चन्द्रबिम्ब 
भोर परगर्म प्रङृति है मौर वदन विङ्ति है, प्रकृतिके साय विङृतिका साम्य भवदयंभावो 
है, अतः यहु विक्रियोपमा हुई ।॥ ४१॥ 
पूष्ण्यातप इवाहीव पूषा ष्योभ्नीव वासरः । 
विक्रमस्त्वय्यधाट्लक्ष्मीमिति मालोपमा मता ॥ ४७२ ॥ 
पू ष्णीति । प्रथा आतपः अकाशः पूष्णि सूये ( लच्मीमधात्‌ ), पूषा अहि दिवसे 
( जच्मीमधात्‌ ), वासरो दिवसश्च व्योम्नि आकारो ( कच्मीमधात्‌ ) तथा विक्रमः 
पराकरमस्त्वयि सच्मीमधात्‌ इति मालोपमा नामालद्कारः । यथा मालायां म्रथितस्थैकस्य 
कुसुमस्य परेण तस्यापि परेणेत्येवं सर्लेषो भवति तयेवात्र॒भरथमवाक्येऽधिकरणत्वेनो- 


१. शओोतांश्यु । 
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पात्तस्य पदार्थस्य तदुत्तरवाक्ये कत्त तयोपादानम्‌ , एवमग्रेऽपि, तदियं मालासाम्या- 
न्माजोपमापदेनोक्ता । पूरे निरक्तायां --“चन्दनोदकचन्द्रंशुचन्द्रकान्तादिशौतकः । स्पशं- 
स्तवेत्यतिशयं बोधयन्ती वद्रूपमाः इति स्वरूपायां बहूपमायां केवरमुपमावाइुल्यम्‌ , 
घ्मस्यां तु पूचंवाक्यस्यपदस्योतप्तरवाक्ये सम्बन्धस्ततश्चोपमाबाहुल्यमपीत्युभयोरभेदः । 
नन्यास्त्वत्र तत्रोभयत्रापि मालोपमामेव मन्यन्ते । ४२ ॥ 

दिन्दी--जेसे प्रकाशने सूयैको लक्ष्मी दी है, सूने दिनको ख्कष्मी दी दै, ओर दिनने भाश 
को लक्ष्मी दी है उसी तरह पराक्रमने आपको क्ष्मो दी है। यष्ट मालोपमा मानौ जाती है) 
जसे मालामें युय गये एक लका दूसरेसे, दू्रेका तीसरेते संबन्ध होता है, उसी तरद्‌ शर्म 
प्रथम वाक्यम अधिकरणतया गृ्टीत पदाथ॑का तदुत्तएवाक्यमे कृतया सम्बन्ध होता है, जेते 
“ृष्ण्यातप इवः शस प्रथम वाक्यम अधिकरणतय। गृहीत पूषाका तदुत्तरवाक्य--'अहीव पूषा -- 
कतैतया सम्न्ध भा दहै, इसी प्रकार भागेमी हआ है, अतः ते मालाप्ताम्य होनेके कारण 
मालोपमा कहते है । बहुपमामे केवल उपमनव!हस्य होता है, हस मालोपमारगे परवा्यस्य 
पदका उम्तरवाक्यमे अन्वय तथा तदनन्तर उपमानबाहुस्य ्ोता रै, यही दोर्नोमे भेद रै। 
नवीन आचायेगण बहूपमाको भौर इसको मौ मालोपमा हौ मानते हेः । ४२ ॥ 


वाकयार्थ॑नैव वाक्या्थैः कोऽपि यद्युपमीयते । 
पकानेकेव शब्दत्वात्सा वाक्यार्थोपमा द्विधा ॥ ४३ ॥ 


वाक्यार्थनैवेति । यदि कोपि वाक्षयार्थः वाक्यार्थेन परेण वाक्यार्थेन एव उपमीयते, 
तदा वाक्यार्थोपमा नामालङ्कारो मवति । वक्याथेयोरुपमानोपमेयभावेन साम्यस्य वणेनात्‌ 
चाक्यार्थोपसेति नामकरणम्‌ । सा चेयं वाक्यार्थोपमा द्विप्रकारा- एकेवशब्दघरिता अने- 
केवशब्दघरिता च । तत्रायं विवेकः, यदा वाक्यस्थिताखिलपदाथसाम्यप्रत्यायनेच्छा तदा 
मल्युपमानमिवशब्दप्रयोगः इत्यनेकेवशब्दघटिता सा, यदा तु प्रधानपदाथबोधो तरं पश्चात्‌ 
पर्यालोचनया श्रवान्तरपदार्थानां साम्यं प्रतीतपमिवाचभासते तदा प्रधानोपमानपुरत एवेव- 
शब्दग्रयोगेणेव सकलसाम्यप्रतीतिरित्येकेवशब्दप्रयोगघटिता सा ॥ ४३ ॥ 
हिन्दी-जब्र एक वाक्यके अथे दूसरे वाक्यके अथक उपमा दी जाती रै तव वाक्यार्थाः 
पमा नामक भष्डार शता है। यह दो प्रकारफा होता है १-एकं श्व शब्दधटित भोर २-अनेक 
एव शब्दषटित । जव वाक्यस्थित समो पदार्थे साम्यवोषनेच्छा होती है तव प्रस्येक उपम्‌।नके 
साथ श्व शब्द रुगा दिया जाता है। उस स्थिति यष्ट अनेक व॒ शब्दस घटित होती है, ओर 
जव प्रधानपदा्थान्वयगोषोत्तर पर्यांलोचन करनेपर अवान्तर पदार्थोका साम्य स्तःप्रतीत-सा 
माम पड़ता है, तव प्रषानोपमनके साथ टौ एकमात्र श्व शब्दक्षा प्रयोग होता है, उप्त स्थितिमे 
यह एक इव दाब्दधरित होती है ॥ ४३॥ 
त्वद्‌ाननमघीराक्चमाविदेश्रनदीधिति । 
्रमवूयङ्गमिवालक्ष्यकेसरं भाति पङ्कजम्‌ ॥ ४७ ॥ 
एकेवशब्दघटितां चाक्यार्थोपमामुदादरति- व्वदाननमिति । श्रधीराक्षम्‌ चश्चल- 
नयनम्‌ श्राविदेशनदीधिति भका शीभवदृशनयुति च त्वदाननम्‌ तव मुखम्‌ भ्रमद्ङ्गम 
सधरदू्रमरम्‌ भालच्यकेसरम्‌ क्रिचिल्लच्यकिजल्कं पङ्कजम्‌ कमलमिव भाति शोभते । 
अत्र चलनयनप्रकाशमानदन्तदयुतिसदहितस्याननस्य भ्रमद्श्रमरकिश्चिल्लच्यकिज्ञल्कपश्रस्य च 
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साम्यमुपमानोपमेयात्मक्वाक्यद्वयेन निवडम्‌ । अतश्चयं वाक्यार्थोपमा, अत्र च विशिष्ट 
योरेवोपमानोपमेयत्वप्रतीतिरिषत्येकेवशब्दप्रयोगः । ४४ ॥ 

दिन्दी--चच्रल नेत्रोते युक्त गौर प्रकाशित शेनेषाली दन्तथुतिसे मण्डित य तुम्हारा 
सुख मंडराति हुए अमरे युक्त तथा लक्ष्यकि्ल्क कमकर्के समान शोभित होता है । शमे पूर 
सुखको पूरे कमल्से उपमा दी गई दै, यद वात दूसरो है फि प्रपानवाक्याथंषोषोक्तर नेका 
मरते ओर दन्तयुततिका किंजव्कसे साम्य मालूम पड़ जाता ै। यह एक श्व शब्दधरिते 


वाक्यार्थोपमाका उदाहरण है ॥ ४४ ॥ 


नछिन्या इव तन्वङ्गयास्तस्याः पद्ममिवाननम्‌ । 
मख मघुवतेनेव पायं पायमरम्यत । ४५ ॥ 


अनेकैवशब्दघटितां वाक्यार्योपमामाह- नलिन्या इति । मधुतरतेन भ्रमरेण इवः 
मया नलिन्याः पद्चरताया इव तस्याः तन्वङ्गयाः कृशकायकतायाः स॒न्दर्याः पद्म्‌ इव 
स्राननम्‌ पायं पायम्‌ असकृत्पीत्वा अररम्यत रतिरासाद्यत । यथा धमरः पञचिन्याः 
प्च पीत्वा पीत्वा रमते तथाहमपि तस्याः छृशाङ्गथा मुखं पीत्वाऽरंसौति भावः । 
त्रानेकेवशब्दम्रयोगः सर्वाङ्गसाम्यं बोधयति ॥ ४५ ॥ 
दहिन्दी-नलिनौलताके समान उस कृशाङ्गो सुन्दरोके कमलसदृश्च मुखका मरके समान 
मे बार-बार पान (चुम्बन) करके आनन्दमस्न शो गया । वहं पद्चिनीरुता-- नायिका, कमल- मुख, 
ओर मधुकर तथा मँ श्नमे उपमानोपमेयमाव ¶्यक्‌-पथक्‌ इव शर्ग्दोसे प्रकट किया गया रै। 
अनेक ह्व शच्दाव।ली वक्यार्थोपमाका यह्‌ उदाहरण है ॥ ४५ ॥ 
वस्तु किञ्चिदुपन्यस्य न्यसनात्तत्खधर्मणः । 
साग्यभ्रतीतिरस्तीति प्रतिवस्तूपमा यथा ॥ ४६ ॥ 
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भ्रतिवस्तपमां निव्॑तमारभते- वस्तु किञ्चिदिति । भिचित्‌ प्रकृतं वस्तु उपन्यस्य 
प्रथममभिधाय तत्सधमेणः अकृतवस्तुसमानस्य अप्रकृतस्य न्यसनात्‌ अकृतसमथंनार्थम्‌ 
वाक्यान्तरेण प्रतिपादनात्‌ साम्यप्रतीतिः विनापीवादिशब्दप्रयोगं सादश्यवोधो भवति, 
तत्र प्रतिवस्तूपमा नामालङ्कारः । भरतिवस्तु प्रतिपदायेम्‌ उपमा समानधर्मो यस्यां सा म्रति- 
वस्तुपमा, एतच्च सधर्मणः इति लक्षणघरकेन- अमरस्तुतवाक्येऽपि धर्मोपादानमावश्यक- 
मिति सूचयता विकृतम्‌ । “यत्रोपमानोपमेयवाक्ययोरेकः समानो धः परयक्‌ निर्दिश्यते 
सा परतिवस्तूपमे'ति ङवल्यानन्देऽप्पयदौक्षिताः । काव्यप्रकाशे तु-श्रतिवस्तूपमा तु सा । 
सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थितिः इत्याहम॑म्मरभद्चः । पृथक्‌ प्रतिपादनं 
च भिञशब्देनेव, तत्पदा्रृत्तौ कथितपदत्वरूपदोषप्रसक्तः । अत्र लक्षणनिरत्तौ साम्य- 
परतीतिरस्तीति वदतो दण्डन उपमाजीवातुभूतस्य साम्यस्यात्र प्राधान्येन भानात्‌ उपमा- 
म्रपश्च एवास्या अन्तभावो युक्त इत्याशयो व्यज्यते ॥ ४६ ॥ 
दिन्दी-किसौ एक प्रस्तुत वस्तुका कुछ वणन करके यदि तस्सम।नयम॑वाले किसी अप्रस्तुत 
वस्तुका वणेन किया जाय तो प्रतिवस्तूपमा होती है ॥ ४६ ॥ 
नैकोऽपि त्वादरोऽद्यापि जायमानेषु राजसु । 
नयु द्वितीयो नास्त्येव पारिजातस्य पादपः ॥ ४७ ॥ 


६, काव्यादशंः 


प्रतिवस्तूपमासुदाहरति- नेकोऽपीति । श्रद्यापि जायमानेषु श्रययावत्‌ प्राप्तजन्मसु 
रासु भूपालेषु एकोऽपि त्वादृशः तव तुल्यो नास्ति, नयु निश्चये, पारिजातस्य पादपो 
क्तो द्वितीयो नास्त्येव ! शत्र पूर्ववाक्ये त्वत्सदृशो नारित, परवाक्मे च द्वितीयो नास्ति, 
्तयेक एव सादृश्यप्रतिषेधाष्यो धर्मः शब्दान्तरेण वाक्यद्वये निर्दिष्ट इति मरति. 
चस्तृपमा ॥ ४५७ ॥ 

हिन्दी-परतिवस्तूपमाका उदा्रण देते रै-पैदा नेवा भूर्पामि _भाजतकः कोरे तु्हारे 
सा नकौ हषा, निश्चय टौ पारिजातषृक्वका द्वितीय जोडा नही टता है। यर पर प्रस्तुत 
राजाक्षा निदश्च करके तस्मा पारिजातका निदेश क्षिया गथा है । यहं पर पूववाक्यमे 
त्वस्सदृश्च नहीं हा कश है मौर उन्तरवाक्यम्रं द्वितीयो नास्ति, कहा है, एक टी वस्तु दो तरे 
कष्टो गरं॑र, "सामान्यस्य दक्षस्य वाक्यद्वये दिःस्यितिः, यह कान्यपरकाश मी एसके अनुक 


षौ हे 1 ४७॥ ६ 

अधिकेन खमीकृत्यं दीनमेकक्रियाकिधो । 

यवुषरवम्ति स्ता सेयं तुस्ययोगोपमा यथा ।॥ ४८ ॥ 

तुल्ययोगोपमां लक्षयति--अधिकेनैति । हीनं न्यूनगुणं पदाथम्‌ अधिकेन गुणा- | 

धिकपदार्यैन समीकृत्य तुखनामानीय यदुन्रुवन्ति सा इयं तुल्ययोगोपमा स्मता । हीना- । 
धिक्रयेोस्तुल्यत्वेन योगे यदोपम्यं सा तुल्ययोगोपमेति भावः ॥ ४८ ॥ | 
, हिन्दी यून णवे पदाय॑को भपिक गुणव पदाथेके साय तुलना देकर समानक्षावंः | 
कारितया कशा जाय तो तुरथयोगोपमा होती है । प्रकृत तथा अप्रकृत पद यका पएक्पमामि- | 
सम्बन्धरूप तुस्ययोगिता दूसरी रै । तस्ययोगितामे प्रकृत तथा अप्रकृत समोका समकक्षभावे 6 
वर्णन होता है, भतः वकं पर॒ उपमानोपमेय भमावकी अपेक्ष। नदीं होती रै, अतः वर्ह वाच्य 
अथवा व्यङ्गय साम्ब नशी हेता है। इसत तुरययोगोपमा प्रकृत गौर अप्रङ्ृतमे उपमानोपमेय- ॥ 
माव विवक्षित रशा करता १। यदा साम्य मो प्रतीत होता है, वाच्य या व्यज्गयरूप्मे । ९ | 
बात ओर है कि तुश्ययोगिताश्गी प्रश््ति स्तुति या निन्दाङे ल्वि शोती रै ओर वल्ययोगोपमा | 
की प्रषृत्ति केवर साम्यप्रतिपादनाथै होती है, यष्ट सब भेद इन दोर्नोमे है ॥। ४८ ॥ | 

दिवो जागतं रक्नाये पुठोमारिुंबो भवान्‌ । 

असुरास्तेन हन्यन्ते सावलेपास्त्वया नराः ॥ ४९ ॥ 


उदादरणमाद - दिदो जागर्तीति । पुलोमारिः इन्द्रः दिवः स्वर्जीकस्य रक्षय 
जागत्ति, मवान्‌ भुवः रक्षायं जागर्तीत्यत्रापि योजनीयम्‌ । तेन इन्द्रेण श्रखराः देत्या ॥ 
हन्यन्ते, त्वया सावलेपाः ग्वोद्धताः नृपा हम्यन्ते । शत्र हीनस्य प्रस्तुतस्य राक । 
गुणाधिकेन मदेन्देण सह तुल्यताप्रतिपादनात्तुल्ययोगोपमा । शत्र साधम्य व्यङ्घमेव, | 
इवादयप्रयोगात्‌ ॥ ४९ ॥ । 
हिन्दी -च्नद्र खगेकी रकषाके किए सतक रक करते है भौर धप धृण्वीकी रक्षाके शिवि । | 
वष्ट भसुर्यो का नाश करते है ओर माप दद्धत नूर्पोका। यषां पर होन गुणवाले प्रस्तुत रान | 
गुणाधिक मदेन्द्रके साय तुल्यत। बताई गरं है भतः तुरवयोगोपमा अलङ्कार इभा ॥ ४९ ॥ 
कान्त्या चन्द्रमसं धाम्ना खयं धे्येण चाणंवम्‌ । 
|  राजश्नयु करोषीति सेषा देतूपमा मतौ ॥ ५० ॥ 
१. समाहृत्व । २..भवान्‌ भुवः । १. नृगार्स्यया । ४. स्यृता । 
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देतृपमामाह--कान्त्या देहप्रभया चनद्रम्षमनुकरोषि, धाम्ना अतापेन सूयंमनुक- 
रोषि, येयेण रणेवमनुकरोषि, इयं हेतूपमा, चनद्रादिभिः समं गृपसादश्यस्य हेतूनां 
कान्त्यादीनां निर्दिष्टत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 

हिन्दी-हे राजन्‌ { भाप कान्ते चन्द्रमाका, तेजते सूं बौर वेव॑ते समुद्रका अनुक्षरण 
करते ई, यह हेतूपमा दै, क्योकि भस्मे चनद्रादिके सा राजाकी तुलनाके देतु कान्त्यादि 
निर्दिष्ट है ॥ ५० ॥ 


न ल्िङ्गवव्यमै भिक्ने न दीनाधिकतापि वा । 
उपमादृषषणायाल्ं यघोद्धेगो न घीमताम्‌ ॥ ५१ ॥ 


इयता परिकरेण विविधभेदासुपमां निचय सम्प्रति तद्गतान्दोषान्विवश्चुरादते 
दोषाणां तेषां व्यवस्थितविषयत्वमुपपादयति- न चलि्ठेति । यत्र धीमताम्‌ उद्वेगः 
प्रतीतिविंधातजन्या व्याकुलता न भवति तत्र भिन्ने उपमानसम्बन्धिलिङ्गवचनापेश्चयाऽ- 
्तिरिक्ते लिङ्गवचने दीनाधिकता उपमानस्य न्यूनता श्रधिकताऽपि वा उपमादष्रणाय 
्रलम्‌ समथां नभवन्ति । श्रयमाशयः--भिन्नं लिङ्ग, भिन्नं वचनम्‌ , उपमानहीनता, 
उपमानाधिकृता चेति सत्यमुपमादोषाशत्वारः परन्तु नेषां तत्र दोपत्व॑यत्र सत्यपि 
लिङ्गवचनभेदे सत्यपि वा हीनाधिकरत्वे धौमतासुदरेगो न जायते । उद्रेगस्येव दूघकतया 
तदभावे दोषाभ्युपगमनेरथेकषयात्‌ । प्रायो भिनलिङ्गव वनयोरुपमानोपमेययोः सतोरेक- 
तरलिङ्गवचनानुगतेन समानधर्मेणोभयोः सम्बन्धो दुषंटो भवति, एतादृशौ उपमा 
सामान्यत उद्वेगं जनयति, किञ्च उपमानस्य हीनतायासुपमेयस्यानुत्कषः, अधिक्रतायां 
च तदपेक्षयोपमानस्य निकृष्टतरतया वचैरस्यमिव जायते इत्यमी दोषा उद्धेगजनकतया 
हेयत्वेनोक्ताः, परन्तु यत्र धीमतासुद्धेगो न स्यात्‌ , केनापि प्रकारेणोपमानोपमययोरलिङ्ग- 
वचनभेदे हीनाधिकत्वे च चा सत्यपि साधारणधमेतया विवक्षितस्य धमेक्रियादेयेयुभय- 
 तरान्वयः संभवति तदा नास्ति दोषत्वम्‌! अदोषतोदाहरणग्याष्यायामिदं स्पष्टी- 
भविष्यति ॥ ५१ ॥ | 
हिन्दी-प्राचोन भालक्कारिक साम्ने उपम।के सा दोष गिनये है-- 
शलोनताऽसम्मवो लिक्गव चोभेदो विपयंयः । 
उपमानाषिकश्वं च तेनासषृशताऽपि वा ॥ 
| त एते उपमादोषाः सप्त मेषाविनोदिताः । ( काव्यालङ्कार २. १९-४० ) 
चामनने मौ मामका शी. अनुसरण किया १- 
"होनत्वाधिकत्वलिङ्गवचनमेदास।श्यासंमवस्तदोषाः' । 
वामनने विपर्ययको छोड दिया है, शेष छः दोष स्वोकार किये है । 
माच।यं दण्डीने-मामशेक्त दोषसक्ठकमे-- विपयय, अपतादृश्य, असंभव इन तीन दोर्षोको 
नष्टां माना है, क्योकि उनके उपमालक्षण्मे--“सदटिश्यं यत्रोद्भूतं प्रतीयते कहा गया है, 
उद्भूत सादृइय स्थले इनका संभव नही रै । शेष चार दोर्षोके विषयमे उनका वक्तव्य ह कि 
यदि लिङ्गभेद, वचनभेद, ्टीनता भौर अधिकृता रने पर मौ किसी कारणवद्य श्रोतृजन 
उद्रेगफा अनुमव नकी कर तष ये दोष नं है, अन्यथा दोषे ।॥ ५१॥ 


६६ काल्यादशेः 


सखीव गच्छति षण्डो ऽयं' वक्तयेषा खरी पुमानिव । 
प्राणा इव प्रियो ऽय॑ मे विद्या घनमिवाजिता ॥ ५२ ॥\ 


िङ्गवचनमेदस्यादोषतां निदशंयति--खीवेति । श्रये षण्डः क्लबः चीव गच्छति, 
एषां खी पुमानिव वक्ति, एतस्मिन्‌ वाज्यद्रये सा धारणधमेत्वेनोपात्ताया गमनव चनक्रियाया 
भि्लिङ्गयोरप्युपमानोपमेययोः सखमन्वेतुमहतया प्रतीतिविघातजन्यत्रसरूपोदूवेगाभावात्‌ 
लिङ्गमेदस्य नोपमादूषकत्वम्‌ । एवम्‌--श्रयं जनो मे प्राणा इव प्रियः, मया विया 
धनम्‌ इवाजित्ता, अनयोरुदाह रणयोः प्राणशब्दो नित्यबहुवचनान्तः, धनशब्दो नित्य- 
नपुंसकः, अतोऽगतिकगत्या -- यथा प्राणाः प्रियास्तथाऽयं मे प्रियः, यथा च धनमजितं 
तथा विद्याऽजितेति लिङ्गविपरिणामेनान्वयः सम्पाद्य एवेति नात्र स॒हदयानासुदूतेग इति 
नोपमादोषः । इत्थमेव चन्द्र इव मुखम्‌ , सुधावदधरः इत्या दिस्थलेऽपि प्रतीतिविघात- 
विरहान्ञोपमादोष इति ॥ ५२ ॥ 
हिन्दी--यह न पुंसकं स्ोकौ तरह जाता हे, यद्‌ खी पुरुषके समान बोलतो है । श्न उदाहरण 
वाकर्थोमे लिङ्गवचनमेदरूप दोष नहीं है, क्थोकिं यकं उपात्त साधारण धमे गमन तथा वचनका 
उपमान ओर उपमेय दोनो अन्वय सम्मव है, अतः यहां दोष नक है) ससी तरह-यक 
मसे प्राणोके समान प्रिय है, शसने धनकौ तरह विद्या अजित क है, श्न वाक्यो प्राणश्चब्द 
निस्यवहषचनान्त है भौर धन शब्द नित्य नपुंसक दै, उस्तका अन्वय विन। लिङ्ग-वचन विपरि- 
णामके संमव नहीं रै, अतः अगत्या लिङ्गवचन-विपरिणाम करके शौ अन्वय करना होगा, 
यहां मो सहदर्योको उद्वेग नहीं होता है, यक मी दोष नर्हीहे।॥ ५२॥ 
भवानिव महीपाल देबराजो विराजते । 
अल्मद्युमतः कश्लामारोदुं तेजसा चपः ॥ ५३ ॥ 


उपमानस्य हीनत्वायिकरत्वयोरदोषतासुदादरति-- भवानिति । दे महीपाल, 
भवानिव देवराजो विराजते, श्रत्र वृपतेमंनुष्यतया देवताश्वरूपादिन्द्राद्‌ हीनत्व॑, तथापि 
नरृपतेदेवां शसं मवतया नोदूवेगकरत्वमस्या उपमायाः । एवम्‌--तेज्सा वृपः श्रंशुमतः 
सूर्यस्य कक्षाम्‌ साम्यम्‌ श्रारोढुम्‌ प्राप्तुम्‌ श्रलम्‌ समथः, अत्र जात्याधिकेऽशुमानुपमानी- 
कृतः, परन्तु वृपष्य दवांशतया नोद्रेग इति न दोषः ॥ ५३॥ 
हिन्दी-हे राजन्‌ , आपकीश्ौ तरह इद्र शोभा पति है, इत उदाहरणम उपमान नृप मनुष्य 
होनेके कारण उपमेय न्द्रे हीन है, अतः हौनल्व दोष शोना चाद्ये, परन्तु राजा देवांश शेता 
है, सङो हीनता उद्रेगजनक नही, अतः यह दोष नशौरै, श्सी तरह--यह राजा प्रतापे 
सूयं कौ समता पानेम समथ है, इत वाक्यम उपमान सूयं जात्य! भविक दै, परन्तु पूर्वोक्त प्रकारसे 
उद्रेग नौ हो पाता है, भतः यह मी दोष नही माना जाता है ५१ ॥ 
इत्येवमादौ सौभाग्यं न जदात्येब जातुचित्‌ । 
अस्त्येष कचिदुद्वेगः प्रयोगे तद्विदां ` यथा ॥ ५७ ॥ 
उपसंह रति--दइृस्येवमिति । इति एवमादौ एतादृशे उदाह रणनिवहे--सत्यपि 
लिङ वचनमेदे हीनत्वेऽधिकत्वे च सौभाग्यं न जहाति वैचिश्यं न नश्यति, श्रतो नेषु 


१. षण्डोयं। २. प्रियेव । १. कक्ष्याम्‌ । ४, अस्ति च । ५. वाखििदं । 
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दोषः । न चैवमेषां दोषाणां स्था विरह एव प्रसज्यत इत्यत्राह-- न सवेषां दोषा- 
गामभाव एव, किन्तुद्रेगसदेक्षतादोषाणामिति भावः । क्रचित्‌ प्रयोगे वाग्विदां सहदया- 


नाम्‌ उद्वेगः प्रतीतिमान्थयेकृता विकलता अस्त्येव, श्रतस्तत्रावर्ये दोषस्ते 
9 श्यं दोषसत्तति, 
द्यो वचस्यते ॥ ५४ ॥ दष तदुदाहरणं 


हिन्दी--ऊपर दिये गये उदारो उद्वेग नीं है, यह वैचिव्यरूप सीौमाग्यते दीन नदी 
हो सके है, अतः यों पर पूर्वोक्त उपमादोष नदीं होते हे । नीचे रेते उदा्रण दिये जायेंगे जिनमे 
सहदर्योको उद्वेग होता है जिससे उन्हं दृष्ट माना जाता है ॥ ५४ ॥ 
हसीव _ घवलचचन्द्रः सरांसीवामलं नभः । 
भरव॑भक्तो भटः श्वेव खद्योतो भाति भाजुबत्‌ ॥ ५५ ॥ 
8 उपमादोषस्यलमुदादरति-- हं सीवेति । “चन्द्रः हंसीव धवलः त्रोपमानोपमेययो- 
$सीचन्द्रयोलिङ्गभेदः, “सरांसीव नभः अमलम्‌ इत्यत्र वचनभेदः, “भवृभक्तः स्वामिभक्तो 
भटः शरः श्वा इव" अत्रोपमानस्य शुनो निकृष्टजातित्वात्‌ जातिन्यूनता, खद्योतो भावत 
आतिः इत्यत्र खयोतसू्ययोरन्तरस्यात्यन्तमहत्तयाऽधिकता ॥ ५५. 
हिन्दी--हंसीके समान चन्द्रमा शश्र दै, समे उपमान हंसी ओर उपमेय चन्द्रमामे ङ्ग 
भेद है, सरोवर्रोके समान आकाश स्वच्छ हे, इस वाक्यम उपमान सरोवर ओर उपमेय आकाक्षमे 
बचनभेद है, स्वामिभक्त शुर कुत्तेको तरह है, इसमे उपमान कुत्तेकी जाति हौन है ओर जगन्‌ 
सू्॑की तरह चमक रही हे, शसम उपमान जात्वा अधिक है । इस प्रकार शलिङ्गभेद, वचनभेद, 
जातिहीनतः ओर जात्यधिकतारूप उपमाके चार दोपौके उदाहरण दिये गये ॥ ५५ ॥ 
दर वर्ज्यते सद्धिः कारणं त्र चिन्त्यताम्‌ । 
दोषविचारायः स्वयमेव मनीषिभिः ॥ ५९१. ==: 
शटशामिति । शशं पूरवोक्तोदाहरणसमानं सद्भिः कान्यशाद्धनिष्णातैः बज्यते 
त्यज्यते, तत्र कारणं प्रतीतिमान्थयजननद्रारा &रस्योतपादकत्वं चिन्त्यताम्‌ स्वयमृष्यताम्‌ः 
तथाकृते सति भनीषिभिगंणदोषविचारः ससम्पादो भवतीत्याह- शुणदोषदिचारायेति । 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्स तरहके दो्षोका सहृदय रोग त्याग करते है, उस त्यागमं प्रतीतिमान्धर्य॑द्त इदवेगरूप 
कारणका ऊह स्वयं करं, बुद्धिमान्‌ लोग गुण-दोषका विचार दुररेके लिये द्‌ ६कं ताबीजका विचार 
करे ॥ ५६ ॥ 
दूववद्वायथाश्णब्दाः समाननिभसन्निभाः । 
तस्यसङ्काशनीकाशभरकाशभधतिरूपकाः ॥ ५७ ॥ 
परतिपक्षपतिद्धन्दिपत्यनीकषिरोधिनः । 
सटकसददासंवादिसजातीयाडेवादिनः \\ ५८ ॥ 
प्रतिबिम्ब्रतिच्छन्दंसखङ्पसमसं (स्मता, । 
पमितोपमाः |} ५९ ॥ 


ऋ 
१. श्टृश्ो। २. त्वत्र। ३. द सलोका्थं॑कचिक्ञोपरभ्यते । ५. च्छन्न । ५, समप्रभाः । 
६. देइयादि । ७. च तुल्याथं । 


«७ काश 


ईय 





इववदेति । पयंवसित उपमभेद्रस्तावः, सम्प्रति तद्वाचकानिरेष्टुमयसुपक्रमः। 
्रभिधालक्षणान्यज्ञनाभिश्च तत्प्रतीतिः, तत्र चाचकलक्षकव्यज्कान्सेव निर्दिष्टवान्‌ दण्डी । 
भरौत्याथ्यादिभ्रविभागाभावेन तच्धिन्तामुक्ततयेत्थं कृतम्‌ । श्रथाप्यादौ वाचका एव 
निर्दिष्टाः । इवशब्दः प्रसिद्धः, वत्‌ इति द्विविधस्यापि वतिप्रत्ययस्य संग्राहकः । 
ञ्नन्यत्स्पष्टम्‌ ॥ ५७-६५ ॥ । 

हिन्दी--इव, वत्‌ › वा इत्यादि शब्द उपमाके प्रकाशक दहै, इनमे ङक अभिधाद्रारा, कुछ 
रक्षणाद्वारा ओर कुछ व्यज्ञनाद्रारा उपमाको प्रकाशित करते हे । यहो पर॒ निर्दिष्ट समी 
उपमावाचक रर्ब्दाक्रा क्ष्मं प्रयोग उदाहर्णोद्रारा स्फुट प्रतिपत्त्यर्थं प्रदरित किया जा रहा है । 

१९ इवराब्द ( निपात-अन्यय )- 


९ बत्‌--यद तदधितप्रत्यय हे, यह दो प्रकारका होता है, एक--'तत्र तस्येव" शस सूत्रसे विदित, 
दूसरा--तिन तदयं क्रिया चेद्वतिः इस सूत्रते विदित। करमद्यः एकी इछोकम दोनो के उदाहरण 
दिये जति हें :- 

-गाम्भीयंगरिमा तस्व सत्यं गङ्गाभुजङ्गवत्‌ । दुरालोकः स समरे निदाघाम्बरर लवत्‌? ॥ 

३ वाञ्ब्द-“मणीवोष्टरस्य लम्बेते भियो वत्सतरौ ममः । 

४ यर्यःखब्द- 

धन्यस्यानन्यसामान्यसोजन्योत्कशचासिनः । करणीयं वचश्वेतः सत्यं तस्यास्तं यथा ॥ 

५ समानशब्द- युजे भुजङ्गनद्रसमानसारे भूयः स भूमेधुरमाससजः । 

& निभशब्द--्रबुद्धुण्डरीकाक्षं बालातपनिभांड्युकम्‌ । 

७ सन्निमशब्द--भगवान्‌ यपुरुषो जगजागिन्द्रसन्निमःः । 

< वल्यल्ञन्द--अवेहि मां किङ्कुरमष्टमर्तः कुम्भोदरं न(म निकुम्भतुल्यम्‌? । 

९ संकादाराब्द-- "विमाने सुयंसङ्कारे रघुराजो व्यराजत । 

१० नीकाडयडब्द- 
आकारनीकारातयां तीरवानीरसङ्कलाम्‌ । वमूव चरतां हषः युण्यतीथौ सरस्वतीम्‌ ॥ 


१, संबन्धे । २. कक्ष्यां । ३, सूचिनः। ४. इदं इरोका्धं कचिन्नोपलभ्यते । 
५. कचिश्नोपलमभ्यते । 


काव्यादशेः 


समासश्च बहुबीदिः शश्जावदनादिषु । 

स्पधेते जयति दवेष्टि दह्यति भरतिगजंति ॥ ६१ ॥ 
आक्रोशत्यवजानाति कदथेयति निन्दति । 

विडम्बयति सन्धत्ते हसतीष्यंत्यसखुयति ॥ ६२॥ 

तस्य भुष्णाति सोभाग्यं तस्य कान्ति विद्ुम्पति । 

तेन साध विगृह्णाति तुलां तेनाधियेदति ॥ ६२ 
तत्पद्भ्यां पदं धत्ते तस्य कक्षां विगाहते । 
तमन्वेत्युवध्नाति तच्छीलं तन्निषेधति ॥ ६७ ॥ 

तस्य चायुकरोतीति शब्दाः सादश्यसखुचकाः । 
उपमायामिमे प्रोक्ताः" कवीनां वुद्धिसोख्यदाः ॥ ६५ ॥। 


( इत्युपमाचकरम्‌ ) 
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"हंसीव कृष्ण ते कौत्तिः स्वगेङ्गामवगाहतेः । 





9 अ {रत 
== "न 


२१ 
९१२ 
१३ 
९४ 
१५ 
९६ 
१७ 
९८ 
१९ 
२० 
२९१ 
२२२ 
२२ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
2२० 
२२ 
२२ 
२२ 
२४ 
२५ 
२६ 
३२७ 


२८ 
२९ 


1. 
४२ 
४२ 


प्‌ 


द्वितीयः पर्च्छिद्‌ः ६६ 


शत्रशन्द्--चन््रप्रकाडे वदनं तरुण्या भाति सुन्दरम्‌? । 
म्रतिरूपकशब्द--वाग्मिः सुधायाः प्रतिरूपकाभिस्तनोति मोदं हृदि मेऽनिड याः ॥ ५७॥ 
म्रतिपक्षशब्द--'्केरुहश्र प्रतिपकषभूतनेवप्रभामिः स्पृहणीयरोमम्‌” । 
परतिषवन्दिशब्द--चनदरमतिदन्दि विभाति वालामुखं निशायां लकितोत्सवेषु? 1 
मत्यनाकशब्द-- कामस्य प्रत्यनीकोऽयम्‌ । 

विरोधिनू्ब्द--^्वं रतेश्च विरोधिनी । 

सद क्रब्द-- न त्वया सदृगन्योऽस्ति तैरोक्येऽपि मनोरमः' । 

सद्‌ राश्ब्द-सुधाकरश्रीसदृश्यी च कीत्तिः'। 

संवादीश्ब्द--"विभाति वारावदने स्मितथीः संवादिनी श्चारदचन्दरिकायाः” । 
सजातीयजशब्द--कृष्णायुरुसजाती यम्‌ 

अनुवादीशब्द--"पौयूषस्यानुवादिनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

म्रतिविम्वशब्द-- न्द्रस्य प्रतिविम्वं सत्सङ्गः सन्तापहं श्रये" । 
प्रतिच्छन्दराव्द--“जामदरन्यप्रतिच्छन्दः । 

सरूपद्यब्द-- सरूपो यः किरीटिनः । 

समितखनब्द- "सम्मितो रघुनाथस्य रिवराजो विराजते" । 

समराब्द--"पाणिः पटवेन समस्तवः । 

सरुक्षणशब्द--इन्दुसलक्षणवदनेः । 

सद्ृक्षरब्द-'सुधासदृक्षोऽधरस्य रसः 1 

आभशब्द-ज्योत्लाभाः स्मितमधुरा न्मांरापाः 1 
सपक्षशब्द-दलद्राक्षानियंद्रसभरसपक्षा भणितयः । 
उपमितश्चब्द--"राक्षसोपमिता वाग्भिः खला दीनांस्तुदन्त्यलम्‌? । 
उपमाराब्द-साधवस्तोषयन्त्यन्यांस्ताभिरेव सुरोपमाः ॥ ५९ ॥ ध 
कल्पग्रत्यय-- पू न्दुकल्पवदन । 

देदयप्रत्यय--्रणारीदेरयदोरंताः । 

देशीयप्रत्यय-“चक्रदेदणेयजघना सा स्वमेऽपि न दृदयतेः । 
प्रख्यशब्द--शुप्तमभ्रचयप्रख्येरगोपुरेमन्दरोपमेः' । 

प्रतिनिधिशब्द-- 

'मयोत्सष्टविभूषाणां तेन केरलयोषिताम्‌ । अलकेषु चमूरेणुश्वुणैप्रतिनिधिः कृतः” ॥ 
सव्ण॑शब्द--ध्रथितमोङ्रसौ वनमार्या तरुपलादासवर्णतनुच्छदः° । 
तुरितिशब्द- “मुखं इलेष्मागारं तदपि च शद्याङ्घेन तुरितिम्‌" ॥ 

अन्यूनाथेवाचक समी शब्द उपमप्रत्यायक होते हे, जेते--अन्यून, अनून्‌, अहीन 


इत्यादि । करमर: उदाहरण-- 

(क) अन्यूनश्चब्द--सुभाजन्यूनानि गङ्गाया जलानि । 

(ख) अनूनङब्द--अग्तानूनरसाधरा प्रियाः । 

(ग) अहीनशब्द- अहीनं चन्द्रमण्डलात्‌- तन्मुखम्‌" ॥ ६० ॥ 

बहुनी हिसमस-- कमलकरा करभोरूः ऊुवरयनयनाः । 
कमधारयसमास-शओोणाधरां्युसंभिन्नास्तन्वि ते वदनाम्बुजे" । 
स्पर्षते--‹स्प्ेते रुदडधमदधरयों वररामासुखानिङेः' । 

जयति--“जिग।य जम्बूजनितश्चियः भियं सुमैरु-शङ्गस्य तदा तदासनम्‌ । 
देटि-राधामुखं देष्टि सुधाकरस्तत्पापेन रोके दधते लकम्‌? । 


१०० काव्यादशेः 


४६ टुद्यति--ु्यन्ति तदछ्छोचनमम्बुजानि ततो निमीरन्ति निशासु तानि । 

४७ प्रतिगजेति-“न जातु शक्तिरिन्दोस्ते सुखेन प्रतिगजितुम्‌? ॥ ६१ ॥ 

४८ आक्रोङ्ति-“अम्बुजमाक्रोरति ते सुखम्‌? । 

४९ अवजान।ति- “अवजानाति ते वक्त्रं पञ्चं नेयं कथा सषा । 

५० कदर्थयति-“कदथंयति कान्ताया मुखं मे फुटपङ्गुजम्‌” । 

५९ निन्दति-निन्दत्यधरश्च बन्धूकम्‌” । 

५२ विडम्बयति-स एवसुक्त्वा मघवन्तसुन्मुखः करिष्यमाणः सदारं शरासनम्‌ । 
अतिष्ठदालीदविद्ेषरोभिना वपुःप्रकषेण विडम्बितेश्वरःः ॥ 

५२ सन्धत्ते 

न्दनः शीततां धत्त, सौरभ्यं कमलं, शशी । लावण्यं, त्वन्सुखं वाठ सन्धत्ते तश्रयं कथम्‌? ॥ 

५४ हसति-'अकलङ्कुतया वक्त्रं हसन्तीन्दुं करङ्किनम्‌ । 

५५ इष्येति--श््व॑ति कपिचेष्टाये चपर्मतिर्यो यदीयदुश्चरितम्‌? । 

५६ असुयति--“नित्यमसूयति वानरवदनाय नमः खलाय शातरस्तेः ॥ ६२ ॥ 


५७ तस्य सुष्णातति सोमाग्यम्‌- 
८ = विदुम्पति- 
5 स शन छः वाक्यम कविने उदाहूरणकी 
६० तुलां तेनाधिरोहति- - रचना स्वतः कर दी है, इनके उदाहरण 

तत्पदन्यां पदं =: अरूगते देनेकी आवद्यकता नदीं है ॥६३॥ 
६१ तः पदं धत्ते- 


६२ तस्य कक्षां विगाहते- 

६३ तमन्वेति--"पद्ममन्वेति ते सुखम्‌ ` । 

६४ तमनुवध्नाति--“शाङ्कमनुवध्नाति मुखमित्यसृषा कथाः । 

६५ तच्छीलम्‌- शीरं धत्ते पयोजस्य राधाचर णयोयुंगम्‌ । 

६६ तत्गिषेधत्ति--निषेधति मुखं वाले तव पुं कुदोरायम्‌” ॥ ६४ ॥ 

६७ तस्यानुकरोति-सवेदेवमयस्य प्रकरितविश्वरूपाङ्रतेरनुकरोति भगवतो नारायणस्य । 


ऊपर गिनये गये शब्द साद्रर्यसूुचक है, इनमे अभिधा, लक्षणा ओर व्यज्ञनावृत्तिद्रारा { 
सादयको कारित करनेकी क्षमता है, शनम इव, वत्‌ , यथा आदि शब्द्‌ अभिधादवारा साट्कयका 
शन कराते दै, तल्यादिशव्द सादृश्यमे राक्त न होकर साद्स्यविरिष्मे रक्त हैः अतः उनके । 
दारा अथसादृदयकी प्रतीति होती ह । निषेधति, अलुयति 


सूयति आदि राब्द॒सादृद्यके र्षक है, 
ओर अनुकरोति आदि सादृदयके ग्युज्ञकृ है । इन्‌ उपमासूचक श्न्दोका सञ्चयन कविर्योकी 
बु्धिको खख (क्छेशरादित्य) प्रदान करनेके छ्य किया गया है ¦ । 


यो इतना ओर बता देना आवदयक है कि यह उपमावाचर्कोका परिगणन, नदीं है, यह 
तो निदरोनमाव्र है, इसके अतिरिक्त रूपमे भी उपमा प्रकाशित कीजा सकती रहै, जेसे- 
अनुहरति शब्दसे- “अनुहरति मनोजवाणरक्ष्ीं सुमगतनो तव ॒चद्रलः कटाक्षः । सहाधीतिः | 


रब्दसे--अवशत्य दिवोऽपि योवतेने सदाभीतवतीमिमामहम्‌' सती्यंशब्दसे- "कमर्सतीयं 
वदनं कुमुदसदाध्यायिनो हासाः ॥ ६५ ॥ 


उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते । 
यथा बाहुलता पाणिपद्मं चरणपल्वं, । ६६ ॥ 
१. इष्यते । २. पर्खवम्‌ । 





© 





द्वितीयः परिच्छेदः १०१ 


उपमानन्तरं रूपकं रसषयति-उपमेवेति । तिरोहितः निगूहितः विद्यमानोऽपि 
सादश्यातिशयप्रकाशनाय कविना नि्ुतो भेदः प्रसतुताप्रसतुतयोैधम्यं यस्यां तादशी 
उपमा साटश्यमेव रूपकं नामाऽलङ्कारः । रूपयति उपमानोपमेययोरेकर्पतामापादयति 
तदुरूपकमिति तदक्षराथंः । यया सुखं चन्द्र॒ इति । श्रत्र भुखचन्द्रपदाभ्यां सुखत्वचन्द्- 
त्वरूपपरस्परविसद्धधमत्वेनोपस्थितयोरपि सुखचन्द्योर्भेदनिगूहनेनामेदभतिपत्तिः । इयं 
चाभेदप्रतीतिराहायरूपा । परिच्ृतं लक्षणं जगनायम्य यथा--उपमेयतावच्छेदकपुरत्कारे- 
णोपमेये शब्दाजिश्वीयमानमुपमानतादात्मयं रूपकम्‌ इति । उपमेयतावच्छेदकपुरस्कारेफोति 
विरोषणादपहूतिभ्रान्तिमदतिशयोक्तिनिरासस्तथाहि शपडतौ स्वेच्छया निषिष्यमानतवात्‌, 
्रान्तिमति आान्तिजिनकदोषेणेव परतिवष्यमानत्ढात्‌, अतिशयोकिनिदर्शनयोश्च साध्य 
वसानलक्षणामूलत्वादुपमेयताचच्छेदस्य पुरल्कारो नास्ति । शब्दादिति विरोषणात्‌ 
मुखमय॑चन्द्र॒ इति भ्ात्यक्षिकादायनिश्चयगोचरचन्दरतादात्म्यन्यवच्छेदः 1 नि्ीयमान- 
मिति विशेषणात्संभावनात्मनो नूनं सुखं चन्द्र॒ शत्युसपरेश्षाया व्याषृर्ति, उपमानो- 
पमेयविशेषणाभ्यां सादश्यलाभात्‌ शुखं मनोरमा रामाः इत्यादि शुद्धारोपतादात्म्य- 
निरासः । उदाहरणमाह-- बाहुलतेति । बाहुरेव रता, पाणिरेव पञ्चम्‌, चरण एव 
पल्लव इत्युपमानप्रधानो मयूर्यं सकादित्वात्समासः ॥ ६६ ॥ | 

हिन्दी-यदि अत्तिराय सादृदय वतानेके च्य उपमान ओर उपमेयका मेद छिपाकर दोनों 
उभेद-सा वताकर कदा जाय तो उस सादृरयको रूपक कदा जाता है । रूपकरव्दकी व्युत्पत्ति 
दे-- रूपयति तद्रुपतां नयत्ि--उपमानोपमेये साद्ररयातिङयोतनद्वारा एकतां नयतीति रूप- 
वान्‌ । अभिप्राय यद हे कि उपमान ओर उपमेयके भिन्नस्वरूपमे प्रकाशित होने पर मी 
दोनोमें अत्यन्त साम्यके प्रदशंनके खियि काल्पनिक अभेदका किया जाना ह्यो रूपक है । ैते 
“सुखं चन्द्रः” इस वाक्यमें मुख ओर चन्द्रमाके अपने-अपने स्वरूपम प्रकारित होने पर मी दोर्नोमि 
अभेदका आरोप किया गया है। यह अभेदारोप भी जव चमत्कारयुक्त होगा तव ही श्वे 
अलङ्कार माना जायगा, अत एव लोष्टः पाषाणः" इस अमेदारोपर्मे रूपक नदीं होगा । उव्मदरण- 
वाडुकता, चरणपद्भज, पाणिपट्र्व । इन उदाहरण मँ (वाहुरेव रत, चरण एव पङ्कजम्‌ , 
पाणिरेव पछ्ठवः" इस प्रकार उपमानप्रधान मयूरव्यंसकादि समास हआ है । मुखपद्मम्‌ इत्यादि 
समासस्थलमें यदि विद्रोषण प्राधान्येन उपमानगत दोगा तव रूपक माना जायगा, ससे “विकसितं 
सुखपञ्मम्‌› यहां विकास पञ्मधमं दे, पद्म उपमान है अतः शते रूपक कहा जायगा । वदी विदोषण 
यदि उपमेयगत दोगा तव उसको उपमा माना ज्यया, जेते सहासं मुखपद्मम्‌, यदा हास 
उपमेयभूत सुखका धम दै अतः उपमा है । इस भ्रकार उपमारूपकका साङ्कयं अविरोषणकस्थलर्मे 
वना ही रहता हे ॥ ६६ ॥ 

अङ्कस्यः पर्लवान्यासन्‌ कुखुमानि नखस्विषः ! 
बाट छते वसन्तश्रीस्त्वं नः अत्यश्षचारिणी ॥ ६७ ॥ 

पूवेकारिकायां समस्तरूपकस्थलान्युदाहतानि सम्प्रति व्यस्तस्यलीयरूपकाण्युदा- 
हरति अङ्गुल्य इति । शङ्खल्यः अङ्गल्यभिधया प्रथिताः करशाखाः परलवानि किसर- 
यानि, नखत्विषः नखमयूखाः कुखमानि प्रसूनानि, बाह करौ रते इव, तदित्थं त्वं न 
भत्यक्ष चारिणी दशंनविषयौभूता वसन्तश्रीः वासन्ती शोभा । उपमास्थले इव रूपफेऽ्पे 


१. नखासिषः । 
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सहृदयहदये्ेगाभावे उपमानोपमेययो्िनलि्गतादोषाय न भवतीति सूचनाय पूर्वोक्त 
वाक्यत्रये भि्लिङ्गयोरुपमानोपमेययोिदे शः । एवमेव क्व चिदरूपके वचनभेदोऽपि न दोषाय, 
यथा युज्यते शाघ्लाणि च्चुनेवमिति ॥ ६५ ॥ 
हिन्दी-पूव॑करिकामे--“वाहुकता?, “चरणपद्कज', 'पाणिपछव" यड समासस्थरगत रूपकके 
उदाहरण बताये गये है, इस कारिकामे असमस्तस्थलीय रूपकके उदाहरण वताते हं --अङ्खरय 
इत्यादि । तम्दारी अ्मुछियाँ पव है, तम्हारें नखोँकी कान्तियां पूर है, ठम्दारे वाह र्ता ह” 
इस प्रकार तुम हम लोर्गोके सामने प्रत्यक्षचारिणी वसन्तसोमा हो 1 
उपमाके निरूपणपरसङ्गमे यह वात की गईं है मि यदि सहदर्योको खटके नदीं तव 
उपमान ओर उपमेयका ठिङ्गभेद दोय नष्ीं माना जाता है, वही वात रूपकमें भी मान्य है, 
अतः अङ्गुल्यः परल्वानि, ुखमानि नखत्विपः?, वाहू ठते' इन उदाहरणोमे लिङ्गभेद अविचार 
णीय है। इसी तरह वचनमेद भी क्षम्य है, जेते-श्श।खाणि वचक्चुनेवम्‌ः इसमं सकलराख- 
प्रवीणता वतानेके च््यि-उसके द्वारा चमत्कार उत्पन्न करनेके ल्य “शख्नाणिः यह्‌ विद्ेषण 
बहुवचनान्त प्रयुक्त किया गया है, यह दोषाधायक नहीं ह ॥ ६७ ॥ 
इत्येतदसमस्ताख्य समस्तं पृवेरूपकम्‌ । 
स्मितं मुखेन्दोर्ज्योरस्नेति समस्तग्यस्तरूपकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इति एतत्‌ श्न्यवहितपूर्वाक्तम्‌--अङ्गल्यः पत्लवानीःति रूपकरत्रयम्‌ अ्रसमस्ताख्यम्‌ 
श्मसमस्तरूपकसंज्ञकम्‌ , पूवरूपकम्‌ पूवेकारिकायासुक्तं रूपकम्‌ बाहुरुता पाणिपल्ल्वादि- 
रूपम्‌ समस्तम्‌ समस्तरूपकसंज्ञकम्‌ , उपमानोपमेययोस्समासासमासकृतोऽय भेदः । 
सम्प्रति तृतीयं प्रकारं समस्तव्यस्तरूपकसुदादरति- स्मितमिति । सुखन्दोः सुखमे- 
वेन्दुशवन्द्रस्तस्य स्मितं किश्विद्‌धसितम्‌ ज्योत्स्ना इति अत्र॒ युखेन्दोरिति समस्तम्‌ , 
स्मितं ज्योत्स्नेति व्यस्तं तदिदं संहत्य समस्तव्यस्तरूपकं नाम ॥ ६८ ॥ 
हिन्दी-यह पूवेकधित- अङ्गुल्यः पलवानिः इत्यादि रूपकत्रय असमस्तरूपक दहै, ओर 
पहले वारी कारिकामें उक्त--'वाहुलताः (चर णपङ्कुजः आदि रूपक समस्तरूपकं हे, ‹स्मितं 
सुखेन्दोरज्यात्स्ना" यह समस्तव्यस्तरूपक है, क्योकि इसमे “मुखेन्दोः, पदमे समास दहै ओर 
स्मितं ज्योत्स्ना" मेँ सनास नहीं है ॥ ६८ ॥ 
ताम्राङ्कलिदट्धश्रेणि नखदीधितिकेसरम्‌ । 
भियते मूध्नि भूपाठेभेवश्चरणपङ्कजम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सम्प्रति सकठरूपक्रमुदाहरति-ताभ्रेति । ताम्राङगत्यो रक्ता द्ङ्ल्यः; दलश्रेणिः 
पत्रावलिः यत्र॒ तादृशम्‌ , नखानां दीधितयः किरणा एव केसराणि किजल्कानि यस्मि- 
स्ताटशच्च भवचरणपद्नम्‌ त्वत्पदक्मलम्‌ भूपालेस्वद्रशवत्तिराजभिगध्नि ध्रियते शिरसा 
उष्यते ॥ ६९ ॥ 
हिन्दी--लाल-जल अहुलियां पव्ावली है, नखकी वेत रक्तकान्ति येर्‌ है, इस तरहक 
आपके चरणको वद्वर्ती राजागण अपने शिरिपर रखते है, आज्ञा मानते ह ॥ ६९ 1] 
अङ्कल्यादौ द्लादित्वं पादे चारोप्य पद्यताम्‌ । 
, तद्योग्यस्थानविन्यासादेतत्‌ सकट्रूपकम्‌ ॥ ७० ॥ 
रण स्गमयति - अङ्कट्यादाविति । अद्रि दरत्वम्‌ , नखकिरणेषु केसरत्वम्‌, 
पादे च कमरुत्वमारोप्य तयोग्यस्य राजशिरोरपस्य स्थानस्य विन्यासात्‌ एतत्‌ सकर 
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रूपकम्‌ , सवांवयवरूपणं हि सकरर पकत्वायंमपेक्षितम्‌ , तच्चात्र दल्केसररूपसर्वायव- 
रूपणादुपपन्नम्‌ । इदमेव साडगं, सावयवं रूपकमिति नवोना श्राहः, तथा चोक्तं पण्डित- 
राजेन- द 
परस्प रसापेक्षनिप्पत्तिकानां रूपकाणां स्नातः सावयवम्‌ । यथा :- 
ुविमलमोक्तिकतारे धवलां शुकचन्दि काचमत्कारे । 
वद नपरिपूणेचन्द्रे सन्दरि राकासि नात्र सन्देहः” ॥ 
इदं सकलरूपकमपि हिविध॑- समस्तासमस्तभेदात्‌ , तत्रेद- ताम्राडलिद लश्रे णिः इत्यादि 
पद्य समस्तसकलरूपकोदाट रणम्‌, “शङ्ल्यः पल्लवान्यासन्‌" इति च पूर्वोक्तमसमस्तसकलरूप- 
कोद्‌ाहरणमिति बोध्यम्‌ ॥ ७० ॥ 
हिन्दी--इस रलोकमे अङ्खलि्योमे पत्रावरीका रूपण किया गया हे, नखकान्तिमे केडरका रूपण 
किया गया है, ओर चरणमे पद्मका रूपण किया है जिससे पादपद्मको राजाके मस्तकृरूप योग्य 
स्थानपर प्रतिष्ठित किया जा स्के, वह सकलरूपक है क्योकि इस कमल्के सभी अवयव रूपित 
किये गये हे । इसी सकलरूपकको नवीन आचायंगण साङ्ग या सावयव रूपक कहते ह । यद 
सकलरूपक दो प्रकारका होता है- समस्त सकलरूपक ओर असमस्त सकटरूपक । उसमें 
“ताग्रा्ुलिदलश्रेणि" यह॒ समसत सकलरूपक ह, ओर अद्भ्य. पछवानि' यह असमरत सकाल- 
रूपकं हे ॥ ७० ॥ 


अकस्मादेव ते चण्डि स्फुरिताधरपद्धवम्‌ । 
मुखं सुक्ताख्चो धत्ते घमाम्भःकणमज्जरीः ॥ ७१ ॥ 
श्रवयवरूपकसुदाहरति-अकस्मादेवेति । हे चण्डि कोपने, अकस्मात्‌ सहसा 
एव स्फुरिताधरपत्छवम्‌ चलदोष्टकिसलयं ते तच सुखम्‌ सुक्तारुचः मौक्तिकाकाराः धर्माम्भः- 
कणमल्ञरोः स्वेदोदक्बिन्दुरूपाः मक्ञरीः धत्ते धारयति, कोपयुक्तायास्तव सुखं स्विद्यति, 
स्वेदकणाश्च सुक्तावदवभासन्ते इत्यथः ॥ ७१ ॥ 
हिन्दी--दे मानी, सहसा तुम्हारे ( सुखपर ) पसीनेको वद्‌ मजजरौकौ तरह दीखने 
लगीं, तुम्हारे अधरपहछव हिर्ने लगे, तुम्हारे कोपका उदय हो आया ॥ ७१॥ 
मञ्नरीकृत्य धर्माभ्भः पटवीरत्य चाधरम्‌ । 
नान्यथा ईतमघ्रास्यमतोऽवयवरूपकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
मञ्जरीति । अत्र प्रस्तुतोदाहरणे घर्माम्भः मजरीक्ृत्य कणमज्ञ रत्वेन रूपयित्वा 
प्मधरश पल्लवीकृत्य पल्लवतया रूपयित्वाऽपि आस्यम्‌ सुखं न अन्यथा ईतम्‌ पद्मत्वेन 
रूपितमिति रतः अवयवरूपक्रमेतत्‌ । शवयविनो सुखस्य पदयत्वेनारूपणेऽपि श्रवयवानां 
घर्माम्भःकणाधरादीनां मज्ञरीत्वपल्लवत्वादिना रूपणादवयवरूपकमिदम्‌ । अर्वा्स्त्वा- 
चार्या इदमेकदेशविवत्तरूपकनाम्ना व्यवहरन्ति । तत्रायं विशेषः-- द्ण्डिनोऽवयवरूपके- 
उवयवानां रूपणे तेऽपि निश्वयेनावयविनो रूपणस्याभावः, नवीनाभिमतेकदेशविवत्ति- 
रूपके तु श्रवयवानामन्यतमस्यापि रूपणस्य विरहः» अवयविन एव सूषणस्य विरह इत्यु- 
भयोरन्यतरः अकार श्यास्थितो भवति ॥ ७२ ॥ 
हिन्दी--शस उदादरणमे स्वेदबिन्दुको मरते रूपण दिया गया है, ओर अधर को पछ्वका 
रूपक किया गया है, परन्तु सुखको किसी दूसरे रूपमे ( पञ्चरूपमें ) रूपित नदीं किया गया है, 
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अतः यह अवयवरूपक है ! अवयवरूपकस्थलमे अवयवमात्रका रूपण किया जता है, अवयवीको 
योद छोड दिया जाता है, एकदेशभिवत्त रूपकर्मे अवयव य। अवयवी किती एकका रूपक छया 
रहता है, यही अन्तर है । नवीन आच।यंगण अवयवरूपकको जगष् एकदेशविवति रूपक दी 
मानते हँ ॥ ७२ ॥ 
घल्गित्नु' गलद्धमंजरमालोदितेश्षणम्‌ । 
विच्रणोति मदावस्थामिद्‌ बदन पङ्कजम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अवयवरूपङ़ निहप्य सम्भरत्यवथविरूप स्माह -वदिगतशचु हति । बहिगतश्रु चज्ति- 
ध्रकुटि, गद्र्मजरम्‌ भखवत्स्वेदवारि, आलोदितेश्षणम्‌ रकनयनम्‌ इदं॒टश्यमानम्‌ 
चदनपड्नम्‌ तव सुखरूपं कमलम्‌ मदावस्याम्‌ मयपानजनिताम्‌ विहृतिम्‌ वि्णोति रका 
शयति, भरूचापलस्तपरेदभवृत्तिरक्तनेत्रतादिका धर्मास्तस्य। मदोपयोगं व्यज्ञयन्तीत्यथः ॥७३॥ 
हिन्दौ-जिसपरं भरुत्यिर्या चज्ङ हो रहौ रै, पक्तोने कौर्वूदे यक रदी र्द, अखि खल 
हयो रदो है, देषा यद तु्दारा वदनपद्कुन तुम्हरो मरवस्था-मयोपयोगजनित्‌ विङ्ृत्िको प्रकटित 
करता है ॥ ७३॥ 


अधित्य मुखाङ्गानि मुखमेवारविन्दताम्‌ । 
आसखीद्रमितमतरेदमतो ऽवयवि रूपकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
उदाहरणमुषपादयति --अत्रिङृव्येतिं । अत्र॒ उक्तोदाहरणे युवा्गानि भ्रुकटिषम- 
जनयनादोनि अवयवानि श्रविज्य तदवश्थान्येव स्यपयित्वा ( उपमानङ्खघ्रमरादिभि- 
रूपयित्वा ) युम्‌ श्रवयविभूतम्‌ वदनम्‌ एव अर विन्दतम्‌ गमितम्‌ कमरुत्वेन रूपित- 
मासीदत इदमवप्रविशू्पक्म्‌ । नवोनानां मते इदमप्ये $रेशविवत्ति रूपकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
दस उदाहरण मे मुखाङ्ग--श्रुरि, स्वेदजक, रक्तनयन अदिका अनमर, पञ्च, मधु आदिके 
साथ रूपण नद्‌; किंय। गया, केवर मुखफरो कमले रूम रूषित कर दिय। गया है अतः यहो पर 
अवयवौ मुखक्रा रूपण होनेपे अप्रयविरूपक होता है । नव्रीनोके मते यदौ मो एकदेद्यविवत्ति रूपक 
मान। जायगा, निरङ्गरूपक तो दस नदीं कहा जा सकता क्योकि इस उदाहरणे अवयवी 
मुखप अत्रय भर, स्वेदः नयनतो निर्दिश है, कमछङल्प अरोप्यमाणकरे अवयव भ्रमरादि 
का निर्देश नदीं किय। गया है। निशङ्गह्मफ होता तव तो सुखकर अत्रयव भो नहीं 
निर्दिष्ट होते ॥ ७४॥ 
मद्‌पाटलगण्डेन रक्तनेबोत्पलेन ते। 
मुखेन मुग्धः सोऽप्येष जनो रागमयः ऊतः ॥ ७५ ॥ 
शवृयवश्पङ्ष्य मेदनमिधतुुपक्रममाण एकद्गरूपक्माह -मदेति । मदेन 
मयोप्योगेन पाटो शवेतरक्तौ गण्डौ कपोरूरेशौ यत्र॒ तादृशेन, एवं रक्तम्‌ असुणवणेम्‌ 
नेत्रमेवोत्पल यत्र तेनते तच मुखेन एषः सन्क्षो मुग्धः त्वःसोन्दयमोदहितो जनः 
` रागमयः श्रदुरक्तः ( लोदितश्च ) कृतः । त्राय मदविभ्रमं वीद्य मम रागो नितरां 
अद्ध इत्यरथः ॥ ७५ ॥ 
हन्वोः मद ण नो र न्र 
चो 0 
| देखकर म मोदित दो गया ॥ ७५॥ क 


१, वचित । २. अविवृत्य । २. अवयव । 


^> 


द्वितीयः परिच्छदः १०५ 


पकाङ्गरूपकः चेतदेयं दिभभ्रतीच्यपि । 
अङ्गानि रूपयन्त्यघ्र योगायोगौ भिदाकरो ॥ ७६ ॥ 
एक्ाङ्ेति । एतत. च पूर्वोक्तमुदाहरणम्‌ एकाद्रूपकं नाम, यतोऽत्र “रक्तनेत्रोत्पले- 
नेति एकाङ्ग एव रूपणं कृतं नान्यत्र मदपाटरगण्डनेत्यादौ ! एवम्‌ येव दिशा 
द्िभख्तीनि अपि द्वित्रिचतुःपसङ्खथकानि अपि अङ्गानि ( कचयः ) रूपयन्ति, ततश्च 
दथद्गह्पकन्यङ्गलूपकचतुरङ्हपङरादोनि बहूनि रूपकाणि भवन्ति ! अर्सिन्तेशाद्गल्पक्रेऽपि 
योगायोगौ युक्तायुक्तत्वे भिदाकरौ भेरकरो भवतः। इदमेकाङ्गकूपकमपि युक्तरूपकायुक्त 
हपक्भेदेन द्विधा भिद्यत इत्यथः ॥ ७६ ॥ 
हिन्दी--यदह एकाङ्ग रूपकका उदाहरण हु, क्योकि यर्होपर नेत्रोत्पल' मात्म रूपण किया 
गया है। इसी तरह द्ग, च्यङ्ग, चतुरङ्ग रूपक मी दोतते है 1 इनक्रा मौ युक्तरूपक ओर अयुक्त 
रूपक नमसे भेद किय। जात। है । इशत तरफ भेदके कारण योग ओर अयोग शेते ई, यद योगका 
अर्थं है आतेपणयोग, ओर अयोगका अश है आसोपणायोग ॥ ७६ ॥ 


स्मितपुस्पोञज्वल 'लोलनै्नभरङ्गमिदं सुखम्‌ 1 
इति पुष्पद्िरेफाणां सङ्गत्या युक्तरूपकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
युक्तरूपकमथुक्तह्पकं चेति भेदद्वयं भति पूर्वकारिकायामिज्गितं कृतं, समग्रत तयोयु 
रूपकाटयं प्रथमं मेदमुदादरति-रिषतेति । स्मितम्‌ दैषद्धसितमेव पुष्पं, तेन उज्ज्वलम्‌ 
कान्तिमत्‌, लोन्ञे चशचज्ते नेत्रे एव ङ्गौ यत्र तादृशश्च इदम्‌ सुम्‌ अष्तीति शेषः । 
इति शत्र पष्पा्णां द्विरेफा कऋषरशः दिमतेषु चलनेत्रेषु चारोप्यमागाना सङ्गत्या 
परस्परसम्बन्धस्यौचित्येन इदं युक्तङपकं नामालङ्कारः ॥ ७७ ॥ 
दिन्दी-रल्पो सुष्छृरादरते कन्तिशाङो ओर चच्रनेत्ररूप अरमरवाका यह सुख है, शस 
उदाहरणे स्मितमे पुष्पत्व तथा नेत्रम अमर्त्वक। आरोप किया गया है, इसे आरोप्यमाण 
पुष्प ओर ्रमरका योग संगत है अतः इते युक्तरूपक कहा जाता हे ॥ ७७ ॥ 


दमादेरिमतज्योत्स्नं स्निग्धनेओत्पक सुखम्‌ । 
इति ज्योर्स्नोत्पलायोगाद्‌युक्तं नाम रूपकम्‌ । ८ ॥ 
कपप्रा्मयुक्तहपकपुदादरति इदमिति । , श्रद्रं॑प्रमद्रं॑ स्मितमेव जपरो्हना 
चन्द्रिका यत्र तादशप्‌, हिनण्षे स्नेदपूर्णे नेत्रे एव उत्पतते कमज्ञे यत्र तादशब सुखम्‌ । 
प्मस्तीति शेषः । अत्र ज्योत्सनोतपल्योरयोगाद्‌ -आरोप्यमागयोश्वन्धिकाकमरयोः परस्परः 
विरोधितयाऽसम्बन्धात्‌ अयु क्तह्पकर नामालङ्कार इति भावः ॥ ७८ ॥ 
दिन्दी-~परेमपूणं हंसीरूप चन्द्रिकाते युक्त एव स्तेह युक्त नेत्ररूप कमरे अलच्छृत यह तेरा 

सुख है" इस उदाहरणम चन्द्रिका अर कमजङ्प़ आरोप्यमाग पद्राथोके परश्परषिरोषो होतेच 
कारण योग नदीं नेसे अयुक्तरूपक अलङ्कार हे ॥ ७८ ॥ 

रूपणाद्‌ङ्गिनोऽङ्गानां रूपणारूपणाश्रयात्‌ । 

रूपकं विषमं नाम॒ ललितं जायते यथा ॥ ७२ ॥ 

१, रोलभूङक नेत्रम्‌ । 


९०६ काव्यादशेः 


विषमरूपकं लक्षणसुखेन निरूपयति--रूपणादिति । अक्गिनः प्रधानस्य वणनीयस्य 
रूपणात्‌, तथा ङ्गानां तदचयवादौनामप्रधानानाम्‌ सूपणस्य श्ररूपणस्य चाश्रयात्‌, 
छमङ्गानां सध्ये केषांचिदरपपणात्‌ केषाचिच्चारूपणात्‌ ललितं विचित्रतया स हद्‌ यहद्याचजक्र- 
मिदं विषमं नाम विषमरूपकाख्यं जायते इत्यथः ॥ ७९ ॥ 
हिन्दी-जिस रूपकमें वणंनीयतया उपात्त अङ्गी-प्रधान-का रूपण किया गया हो परन्तु 
अङ्ग-अप्रधान-अवयर्वोमें से कुछ्का रूपण हो ओर ङ्का रूपण न हयो, तव रूपण ओर 
अरूपण दोनों भ्रकाेके आश्रयणके कारण लङ्िति--अर्थांत्‌ सष्दयहदयाकषेंक इस रूपकको 
विषमरूपक कहा जाता हे ॥ ७९ ॥ 
मद्रक्तकपोढैन मन्मथस्त्वन्मुखेन्दुना । 
नत्तितञ्रछतेनालं मदितुं भुवनत्रयम्‌ ॥ ८० ॥ 
विषमरूपकमुदाहरति-मद्रक्तेति । मद रक्तकपोलेन मयपानसज्ञातारुण्यशाछि- 
कपोलेन, नप्तितभरूलतेन चछितभ्रुलतेन तन्सुलेन्दुना त्वदीयमुखचन्द्रेण मन्मथः कन्द्पेः 
भुवनत्रयं मदितुं पराभवितुम्‌ श्रलम्‌ समथः । मदपानजनितारुण्यशालिकपोलथ्ता 
चलितभरकुःटिरूपर्तेन तव मुखचन्द्रेण कन्दरो सुवनत्रयमपि जेतुमीश इत्यथैः । अत्र 
श््गिनि सुखे.चनद्रत्वारोपः कृतः श्ङ्ेषु भरुवोरंतात्वारोपोऽपि कृतः, परन्तु मदरक्त 
कपोल्योनं कस्याप्यारोपः कृत इति अङ्गानां रूपणारूपणाश्रयात्‌ इति लक्षणं समन्वेयम्‌ । 
तदिद्‌ विषमरूपकं नामालङ्ारः ॥ ८० ॥ . 


हिन्दी-मदरक्त कपोरखोवाठे, चञ्चल भरूरुताञ्ञाली तुम्हारे सुखचन्द्रसे कन्दपे तीनों रोकोको 
मसर दे ने--जीत लेनेमे समथं हो सकता हं । इस उदाहरणम अद्गी-प्रधान-मुखमें चन्द्रत्वका 
आरोप किया गया, अङ्गम भौ भूमं र्ताका आरोप हआ, परन्तु मदरक्त कपोरमें किसी वस्तुका 
आरोप नदीं किया गया है, अतः इसे विषमरूपक कहा जा सकता है ॥ ८० ॥ 
हरिपादः रिरोलग्रजहुकन्याजलां युकः । 
जयत्यसुरनिःशङ्कसुरानन्दोरसवध्वजः ॥ ८१ ॥ 


सविशेषणरूपकं नाम रूपकभेदं निरूपयन्प्रयममुदाहरणमाह-हरिपाद्‌ इति । 

शिरसि श्प्रभागे ( पादस्य ध्वजस्य च ) लगना संसक्ता या जहकन्या गक्गा॒ तस्या 
जलम्‌ एव श्ंशुकम्‌ श्वेतपताका यत्र॒ तादृशः, श्रसुरेभ्यः निःशङ्काः गतभयाः ये खराः 
तेषाम्‌ श्रानन्दोत्सवस्य ध्वजः केतुरिव हरिपादः वामनस्य भगचतश्चरणो जयति । 
त्र बलिनिग्रहेण देवा सुरेभ्यो निःशङ्का भ्रजायन्त, ते च उत्सं दोतयित ष्वज- 
सु्विक्षिपु, स इव प्रतीयते स्म॒ भगवतः पादो यत्र गङ्गा ध्वजपट इव भासते, गङ्गाया 
विष्णोः पादातप्रसुतेधांचल्याश्च ध्वजपरत्वारोप इति ध्येयम्‌ ॥ ८१ ॥ 

| हिन्दी--वछिके निगृहीत हो जनेपर अखुरोसे निःश देवाके आनन्दोत्सव-ध्वजवे समानः 
मतीत होने बले भगवान्‌ वामनके चरणकी जंय हो जिसके अग्रभागमें संसक्त गङ्गाका जलक- 
 ध्वजाय्वत्ता वल्लकां तरह दीखता था ॥ <१॥ 
विशेषणस्मव्रस्य रूपं केतोय॑दीदशम्‌ । 
पादे तद्पणादेतत्सविशेषणरूपकम्‌ ॥ ८२॥ 


तीयः परिच्छेदः १०७ 


उदाहरणं सङ्गमय्य विशदयति- विशेषणेति ! विशेषणेन शिरोग्नेति विशेषणेन 
समग्रस्य युक्तस्य केतोः यदीदृशं रूपम्‌ सपताकध्वजर्पम्‌ पादे भगवतश्चरणे तस्य 
सपताकध्वजस्य समपंणात्‌ विशेषणविशिष्टस्य पदाथस्यारोपात्‌ सविशेषणरूपकमेतत्‌ ॥८२॥ 
दहिन्दी-जिस विदोषणसे युक्त ध्वजका रूप वतलाया गया दै वह॒ पववरत्ती विदोषण हे, 
उसीका चरण प्रर आरोप हुआ है अतः यद्‌ सविश्चेपण रूपक दै । तात्प यह हे कि पेरमें ध्वज- 
दण्डका आरोप है, उसमें व्र भी होना चाहिये वह है गङ्गा, इस प्रकारे विहेषणसमग्रध्वज- 
त्वका रूपण चरणमें किया गया है अतः यह्‌ सयिद्ेषण रूपक द ॥ ८२ ॥ 
नं मीलयति पद्यानि न नभोऽप्यवगाहते । 
त्वन्मुखेन्दुममाखनां हरणायेव कल्पते ॥ ८३ ॥ 
विरुद्धकरूपकमाह-त्वन्सुखेन्दुः तच वदनचन्द्रमाः पय्रानि कमलानि न मीलयति 
न सद्धोचयति, नभः व्योम अपि न श्रवगाहते नाश्रयति, केवलं ममासूनां मदीयगप्राणानां 
रणाय कल्पते प्रवत्तते । वियोगावस्थायामधिककष्टम्रदानेन प्राणहर स्वोक्तिः ॥ ८३२ ॥ 
हिन्दी-तम्दारा सुखरूपी चन्द्रमा ने कमलंको सदहूचित करता दै ओर न आकाशम जाता 
ह, केवर हमारे प्रार्णोको दरनेमें उदयत रहता है ॥ ८३ ॥ 
अक्रिया चन्द्रकार्याणामन्यकायेस्य च क्रिया 
अन्न सन्दश्यंते यस्माद्िरुद्ध नाम रूपकम्‌ । ८8 ॥ 
उदाहरणं विष्रणोति- अक्रियेति 1 चन्दर कार्याणाम्‌ चन्द्रमःसम्पायकायतया प्रथि- 
तानाम्‌ पञ्मसङ्कोचनन्योमगमनादीनाम्‌ अक्रिया श्रननुष्ठानम्‌ , श्रन्यस्य चन्द्रातिरिक्तिस्य 
चाण्डालदेः कस्यचित्‌ कार्यस्य करिया अनुष्ठानम्‌ , यस्मादन्नोदाद रणे सन्दश्यंते निवध्यते, 
तस्मादिदं विर्द्धरूपकं नाम । रूपके उपमानाभिन्नतया रूपितस्योपमेयस्य ( शत्र चन्द्रा- 
भिन्नतया रूपितस्य मुखस्य ) तत्कायकरत्वमेवोचित्यसिद्धम्‌ › परमत्र तदविपरीतकायक 
रत्वादिदं विसुद्धरूपकम्‌ इति भावः ॥ ८४ ॥ 
हिन्दी-ईइस उदाहरणम विरुद्धरूपक नामक अलद्भार है-तर्योकि सुखरूप चन्द्रमा 
चन्द्रमाकार्य--कमल्सङ्कोचन ओर आकाञ्चाश्रयण नदी करता हे, वह्‌ तो अचन्द्रमा का- किसी 
चाण्डाङादिका कार्य-प्राण लेना--करता है, अतः इसको विरुडकायंकरतया विरुदरूपक का 
जता इ । <४ 1 
गाम्भी्यंण समुद्रोऽसि गौरवेणासि पवंतः। 
कामदत्वाच्च स्लोकानामसि त्व कल्पपादपः ॥ <५ ॥ 
हेतुरूपक्माह- गाम्भीयंणेति 1 गाम्भीर्येण अगाधतया समुद्रोऽसि, गौरवेण 
सारवत्तया पवेतोऽसि, लोकानां कामदत्वात्‌ वाञ्छितफल्दायित्वात्‌ कल्पपादपः कल्पवृक्षः 
दसि ॥ ८५ 1 
हिन्दी- महाराज, आप गाम्भीयके कारण समुद्र, गौरवके कारण पवेत आर लीग को 
पूणे करनेके कारण कल्पवृक्ष हे ॥ ८५ ॥ 
गाभ्भीयंप्रसुखेर् हेतुभिः सागरो गिरिः । 
कंरस्पद्वमश्च क्रियते तदिद्‌ देतुरूपकम्‌ \ ८६ 1 


[व = = ज = ज 


१. निमीलयति 1 २. यास्यति । ३. सन्ड़ इयते, सन्दिद्यते वा । 
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उदाहरणं विशदयति --गा्भीयभरसुखेरिति । २ गाम्भौयंगोरवका- 
मप्रदतवैः हेतुभिः बणैनीथो नृपः सागरः पवैतः कस््रशषश्च क्रियते तदिदं देतरूपकम्‌ ॥८६॥ 
हिन्दी--इस उदाहरण मे वणैनोय राजाको गाम्भीयादि हैतुसे सागर, पवत ओर कल्पवृक्ष 
हा गया है अतः यह देतुरूपक हुआ, क्योकि रूपक होनेका हेतु निष्ट है । साहित्यदपण- 
कारने “कस्यानेकधोर्छेखो य: स उरञ्ख उच्यते, एसा लक्षण वताकर ईदृश स्थलमं उच्छेखाल्ङ्कार 
माना हे। वस्तुतः हेतुशच्य भिविधारोपस्थलपे उर्डेब होना चादिये- जेते श्रिय शति 
गोपवधूमिः शिदयरिति दृदधैरथोश इति देवः इसमे, ओर हेतपुरस्सर आरोपस्थरमे देतु- 
रूपक हौ मानना चाहिये । इस प्रकारके भेदफे रहने पर भौ साहि्यदपणकारने सामान्यतः सवंत 
उल्लेख ही मान छिया है, यह चिन्तनीय द ॥ ८६ ॥ 
राजदंसोपभोगा' आमरभराथ्यंसोरभम्‌ । 
सखि वक्जाम्बुजमिदं तवेति शिष्टरूपकम्‌ ॥ ८७ 1 


रिल्टरूपकं दर्शयति--राजेति । सखि, राजहंसो शरपश्रेष्ठः हंसभेदश्च तदुपभोगाहम्‌ 
तत्संमोगयोग्यम्‌ , भ्रमरग्राथ्येसौरभम्‌ शङ्गाभिलषणौयणुगन्धं कामुकष्टदणीय च तव 
वकत्राम्बुज मुखकमलम्‌ अ्तोत्ति शेषः, इदं श्लिष्टरूपक नाम ॥ ८७ ॥ 

हिन्दी-दे सखि, तुम्हारा यह सुखलूप कमल रजदंस--नृपश्रेष्ठ ओर हंसप्रमेदके उपभोग- 
योग्य है, इसरो सगन्धिके छथि त्रमर आर कामुक जन रलायित है, इसमे दि्ष्टरूपक हे, 
क्योकि साधारण धमं दिलष्ट हे ॥ ८७॥ 


इटं साधम्येवेघम्येदशेनाद्‌ गोणमुख्ययोः। 
उपमाब्यतिरेकाख्यं रूपकद्वितय यथा ॥ ८८ ॥ 
उपमाहपक्रं व्यतिरेकषूपकं चेति रपक्रद्रयं निदिशति--इषटभिति । गोणसुख्ययोः-- 
गुणसम्बन्धादरोप्यमाणश्वन्द्रादिगोगः, मुख्यो वणेनीयतया प्रस्तुतो मुखादिभुंख्यः, 
तयोगोंणमु्ययोः साधम्यदशने उपमारूपकृ्‌ , तयोरेव च वैधम्येदशंने ग्यत्िरेकरूपक- 
मिति अ्रलद्करदयमालङ्कारिकेरिषटमिःयथः 1 उदाहरणं कमशोऽप्र निर्देद्यति ॥ ८८ ॥ 
हिन्दी -यणसम्बन्धत्े आरोपित होने वे चन्द्र॒ आदि गोण है, ओर वण॑नीयत्वेन प्रस्तुत 
सुखादि मुख्य है, उनमें यदि साष्रस्य वणित हो तब उपमाल्पक होता है ओर वैधम्य-मेद- 
अन्तर प्रतीत हो तव वेधम्यरूपक--व्यतिरेकरूपक नाम अलङ्कार होता है । उदाहरण क्रमाः 
अगङे इलोकमिं दिये जायेगे ॥ ८८ ॥ 
अयमालोहितच्छायो मदेन मुखचन्द्रसाः । 
स्नद्धोदयरागस्य चन्द्रस्यं प्रतिगर्जति ॥ ८९ ॥ 


उपमारूपक्मुदाहरति--अयमिति । मदेन मथयपानेन श्रालोहितच्छायः रक्तकान्तिः 

( तव ) मुखमेव चन्रमाः सननद्धोदयरागस्य उदयसमयक्ृतलोहित्ययुक्तस्य चन्द्रस्य 

प्रतिणजंति स्पद्धते। अव्र॒चन्धत्वेनारोपित्रस्य सुखष्य॒शओमोपम्यसूचकप्तिगजेनारूपसा- 
धम्यंसम्बन्धादुपमारूपकरमिंदम्‌ ॥ ८९ ॥ | 

हिन्दी--उपमारूपकका उद्राहरण दिया जाता है :--अयमित्ति। मदपानते रक्ताम य 

तम्दारा सुख चन्द्र उद्यक्रालिक लाछिमपते युक्त चन्द्रमाकौ स्पद्धा-वरवरी करता है! इस उदाहरण 


१. भोगार्थं । २. तदेतत्‌ । ३. मुखस्य । 





णि 
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मे चन्द्रत्वेन रूपित सुखको चन्द्रमाका प्रतिस्पद् वनाया गया ई प्रतिपदा साटररयसूचक दै, 
भतः यद्‌ उपमारूपकं हआ ॥ ८९ ॥ 
चन्द्रमाः पीयते देवमया त्वन्मुखचन्द्रमाः । 
असमग्रोऽप्यसो? शाश्वद्यमापूणंमण्डलः । ९० ॥ 

ग्यतिरेकरूपकमुदाहरति- चन्द्रमा इति । देवेः खरे: ्रसमप्रोऽपि श्रसम्पूर्णमण्ड- 
लोऽपि श्रसौ चन्द्रमाः सव॑दा पीयते आस्वादयते, शयम्‌ मपुरोवत्ती त्वन्सुखचन्द्रमाः 
दापूणमण्डलः सम्पू्णबिम्बः मया पीयते सस्परदमालोक्यते । शत्र गौणसुल्यचन्द्रमसोः 
सुखविष्वोः सम्पूणेमण्डलत्वासम्पृणेमण्डलतवाभ्यां वैधम्यंयोगात्‌ व्यतिरेकरूपकमिदम्‌ । 
न चायं-- शब्दोपात्ते अतीते वा सादश्ये वस्तुनेोद्योः । तत्र यदूभेदकथनं व्यतिरेकः 
स कथ्यते" इयुक्तलक्षणो व्यतिरेकः, सादृश्यप्रतीतिपूरकभेदपर्यवसान एव तस्य स्वीकारात्‌ 
छत्र सुखचन्द्रमा इति रूपकेणाभेदमरतीतेः सादृश्यप्रतीतेः ॥ ९० ॥ 

हिन्दी-देवतागण जिस चनद्रमाका ( सुारस ) पान करते है वहु असम्प्णेमण्डल भी रता 
दै, ओर हम जिस ८ तम्दारे ) मुखचनदरका पान करते दै, वह पूणविम्ब ही रहता द, श्सको व्यति- 
रेकरूपक कदते है । इसमे गोणचन्द्रमा ओर सुख्यचन्द्रमा ( सुख ओर विधु) में सम्यूण- 
मण्डलत्व ओर असमपूणंमण्डरत्वकृत वैभम्यं है, अतः इते वैधम्य॑मूटकतया व्यत्तिरेकरूपक कते 
हे । शब्दोपात्ते प्रतीते वा सादृश्ये वस्तुनोदर॑योः । तत्र यद्धेदकथनं ग्यत्तिरेकः स कथ्यते इस लक्षण 
वारा व्यत्तिरेक अजक्रार यहं नहीं हो सकता, क्योकि व्यतिरेके सादृ रयप्रतीतिपूवेकभेदपय- 
वसान होता हे, ओर यहोँपर रूपक होनेके कारण सादृर्यप्रतीत्ति नहीं होती--अभेदग्रतीति 
होती हे । दस तरद व्यतिरेकरूपक ओर व्यतिरेके यदी भेद सिड हुमा कि जह सादृदयप्रतीति 
पूवक भेदपयंवसान होगा, उसे व्यतिरेक करेगे ओर जहोँ अभेदप्रतीतिपुदक भेदप्य॑वसान होगा उसे 
व्य॒तिरेकरूपक करेगे ॥ ९० ॥ 


मुखचन्द्रस्य चन्द्रत्वमित्थमन्योपतापिनः। 
न ते खुन्द्रि संवादीत्येतदाक्षेपरूपकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
शरा्तेपरूपकं विदरेणोति--मुखचन्द्रस्येति । दे सन्दर, इत्थम्‌ श्रनेन मया भत्यक्षी- 
कृतेन प्रकारेण श्न्योपतापिनः अन्यासां सपन्नीनां त्वदवाभिवश्ितानां पुंसां वा सन्ताप- 
करस्य ते तच युखचन्द्रस्य चनद्रत्वं न संवादि नानुगुणम्‌, चन्द्रो हि सर्वाह्ादकरो भवति, 
त्वन्मुखं ठ सपत्न्यादिहृदय सन्तापजननद्वारा न तेन संवद्‌ तौति भावः 1. इद माक्तेपरूपक- 
नाम, भाद्तेपः प्रतिषेधोत्ति, तदुपादानादाक्ेपरूपकमिदम्‌ । श्रवा श्रात्तेपस्य निन्दायां 
निवेशनादिं दमाक्तेपरुपकम्‌ । नायं व्यतिरेकः, सादृश्यप्रतीतेरभावात्‌, न वाऽपहतिः 
म्रस्तुतक्य निषेधायोगात्‌ ॥ ९१ ॥ 
दिन्दी--इस प्रकारते अन्य-सपली अथवा त्प्राप्िवञ्चित पुरुषको सन्ताप देने वले तुम्हारे 
श्स॒मुखचन्द्रका चन्दरत्व मेर नदीं खाता हे । चन्द्रमा सर्वाह्नादकर होता है, तम्दारा सुख मी 
जव चन्द्रमा है तव तो इसको मी सरवाहादकारी होना चाहिये, यह तो सपन्यादिसन्तापक है. 
श्सल्यि इसका चन्द्रत्व भर नदीं खाता हे । इसको अक्षेपरूपक कहते है, श्समे प्रतिषधोक्ति 
नियत दे, अथवा इसमें उपमान की निन्दा होती है, अतः श्सका नाम आश्षेपरूपक रखा गया 


१. शसो । 
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वरयोकिं इसमे साद्ृदयप्रतीति नदीं दोती हे, 


। इते आप व्यतिरेकालद्भार नहँ मान सकते हे ॥ 
९ ५ निवेथ नहीं हआ करता है ॥ ९१ ॥ 


अपहत्ति भी नदौ कह सकते ह क्योकि इसमे प्रस्तुतका 
सुखेनदुरपि ते चण्डि मां निदेदति निदेयम्‌ । 
भाग्यदोषान्ममैवेति तत्समाधानरूपकम्‌ ॥ ९२ ॥। 
समाधानरूपकं नाम रूपकप्रकारभुपन्यस्यति-मुखेन्दुरपीति ॥ हे चण्डि कोपने, 
ते ठव सुखेन्दुरपि सुखचन्द्रोऽपि मां निदेयम्‌ श्रकरगभावेन निहति सन्तापयति, 
तत्र स्वयं समाधानमाह--ममेव भाग्यदोपादिति । तदित्थं स्व्यं समाधानात्समाधानस्पकः 
मेतत्‌ ॥ ९२ ॥ 
हिन्दी-दे मानिनि, व्दारा सुख चन्र ( होकर भौ ) सुज्ञ निदयतपूक सन्तापित्‌ किया 
करता है, इसमे मेरा अभाग्य हय कारण है, इसे समाधानरूपक कहते है, करयाकि इसम स्वय 
समाधान किया गया हे ॥ ९२॥ 
मुखपङ्कजर्ेऽस्मिन्‌ ्रूलतान्तंकी तव 
ली काव्यं कसतीति रम्यं रूपकरूपकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ल्पक्ररूपकं नाम प्रभेद निर्दिशति--मुलपङ्कजेति । सुखमेव पड्कजं कमलं तदेव 
रकः टृत्यशाला तत्र, तव भ्रूकतानर्तकौ भरुरेव र्ता सा एव नत्तकी चृत्यकारिणी लीला- 
नृत्यम्‌ सविलासं नत्तनं करोतीति रम्यं रमणीयं रूपकरूपकं नामालङ्कारभेदः । समाख्या- 
बीजं तु एकेन रूपितस्यान्येन रूपणं यथा सुखमत्र पड्कजत्वेन रूपितं सदपि रङ्गत््ेन पुना 
रप्यते, एवमेव भ्रूकंतात्वेन रूपणं गताऽपि रङ्गत्वेन रूप्यत इति । इदं च रूपकं समास 
एव संभवति, वाक्ये तु एकस्मिन्‌ वस्तुनि बहूनामारोपे देतृपादाने सति पूोक्तस्वरूपं 
देतुरूपकम्‌ , हेत्वनुपादाने मालारूपकरम्‌ । अत्र रम्यमिति लक्षणे निवेशात्‌ यत्र रूपक 
रूपणे रम्यत्वं चमत्कारकत्वं नास्ति तत्र नायमलङ्कारः, यथा--नारीबाहुरतान्यारीपरि- 
रव्धः सुखी कुतः" शत्र बाहौ लतात्वं तत्र च ग्यालीत्वमारोप्यमाणमपि न चमत्कार 
कमिति ॥ ९२ ॥ 
दिन्दी-तम्हारे इस युखकमृलरूपी रङ्गस्थलपर भरूरतारूपी नन्तंकौ विलासनृत्य कर 
रही दै, यह चमत्कारकारक होनेते रूपकरूपकं कहा जाता दहै । इस उदाहरणम सुखका 
पद्कुजमें रूपण किया गया ओर फिर उसी सुखपङ्कजको रङ्गशाराका रूपक दिया गया है, एवं-- 
भरूको रतारूपमे रूपित करके पुनः उसी श्रूरुताको नत्तेकौका रूपक दिया गया है, अत श्सको 
रूपकाभचितरूपक दहनेके कारण रूपक-रूपक कहते हँ । “रम्यम्‌ यह विश्षेपण लक्षणम कहा 
गया हे अतः जरहोपर रूपकाश्रितरूपक होनेपर मी चमत्कार नहीं होगा, उसे रूपक -रूपक 
नहीं मर्नेगे, जसे--'नारीवाहुरताव्यालीपरिरव्धः सुखी कुतः नारीके बाहुरूप रतास्वरूप 
सर्पिणीसे छिपटा हआ जन सुखी केसे हो सकता है, यहो पर नारीवाहुको लताते ओर उसे 
व्यालीपे रूपक दिया गया हे परन्तु चमत्कार न होने यह अलङ्कार नहीं है ॥ ९३ ॥ 
नेतन्मुखमिदं पद्मं न नेत्रे ध्रमराविमो' | 
पतानि केसराण्येब नेता दन्तार्चिषस्तश ॥ ९४ ॥ 





१. इमे । 
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तत्त्वापहवर्ूपक्रं विणोति- नैतदिति । एतत्‌ दश्यमानं तव मुखं न, इद्‌ पद्मम्‌ 
कमलम्‌ , इमे नेत्रे न अपितु इमो भ्रमरौ, एताः दन्ताविपः दशनयुतयः न, अपितु 
केस राणि किंञ्जल्का एव ॥।! ९४ ॥ 
हिन्दी-यह तुम्हारा मुख नहीं दै कमर दै, ये तुम्हारी आँखें नदीं रमर है, ओर ये 
तुम्दारे दोँर्तोकी कान्ति नहीं है यह केसर दें ।॥ ९४॥ 
सुखादित्वं निवर्च्यैव पद्मादित्येन रूपणात्‌ । 
उद्‌भावितगुणोत्कष तच्वापह्वबरूपकम्‌ ॥ ९५ ॥ 


मुखादित्वमिति । मुखनेत्रदन्तय॒तीनाम्‌ वणंनीयपदार्थानाम्‌ सुखादित्वम्‌ सुखत्व- 
नेत्रत्वदन्तयुतित्वम्‌ निवत्त्यं प्रतिषिध्य एव पप्रादित्वेन पद्चत्व्रमरत्वकरेसरत्वादिना 
रूपणात्‌ श्मारोपस्य करणात्‌ उद्धावितगुणोत्कपरेम्‌ रूपकान्तरापेक्षया प्रकृ्टचमत्कार- 
्रकाशक्रमिदम्‌ तत्त्वापहवरूपकम्‌ , तत्वस्य वस्तुधमंस्य मुखत्वादेरपहवेन ूपणात्तत्वा- 
पहवरूपक्रमिति समाद्याकरणम्‌ ! शु द्रापहतिरन्यस्यारोपार्थां धमनिहवः इति कुवलया- 
नन्दे लक्षिताऽपहृतिर्नेयम्‌ , तस्या धमनिहवविषयत्वात्‌ , अत्र तु धर्मिणं सुखादिकं प्रति- 
षिभ्य धम्यन्तरस्य मुखादिकस्यारोप इन्यवधेयम्‌ । दपणकरृतस्य भरकरृतं प्रति पिध्य्ान्यस्थापनं 
स्यादपहृतिः" इति सामान्यतो ( धम्य धर्मर्गो वा ) प्रतिषेध पूवेकारोपे अपहुति कथ- 
यन्ति, तन्मतेऽत्रापहतिरेव । तन्मतं सूपकलक्षणमत्र न समन्वेति --'हूपकं रूपितारोषो 
विषये निरपहवेः इति लक्षणस्य तेनोक्तः ॥ ९५ ॥ 

हिन्दी--दस उदाहरणम सुख, नेत्र, दन्तचुतिरूप वणेनौय पदार्थोके मुखत्व-नेवत्व-दरन्तयुतित्व- 
रूप धमेका प्रतिषेध करके पद्मत्व, भमरत्व ओर कमलकिज्ल्कत्वका आरोप किया गया है, अत 
रूपकान्तर पेक्षया अधिक चमत्कारक होनेके कारण यह तच्वापहवरूपक कहा जाता है । तत्व 
वस्तुधमे, मुखत्व आदिका अपह्नव करके रूपण किया रया है इसीते इसका नाम तत्वापहव- 
रूपक रखा गया है । कुवलयानन्दकारके अपहुतिलक्षणके अनुसार धमां पहवमे होने वारी 
अपहृति यद्‌ नदीं है क्योकि यद धर्मीका हौ निषेध करके धम्य॑न्तरका रूपण किया गया है । 
सादित्यदपंणके अनुसार यदं अपक्ति ही है ॥ ९५ ॥ 

न प्यम्तो विकल्पानां रूपकोपमयोरतः। 
विङ्माभं दर्दितं धीरेरय॒क्तमय॒मीयताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
( इति रूपकचक्रम्‌ ) 

रूपकमुपसंहरति--न पयन्तं इति । रूपकस्य उपमायाश्वेति रूपकोपमयोः विकरत्पा- 
नाम्‌ म्रकाराणाम्‌ पयन्तः समापिर्नास्ति, अतः समग्रभेदानां वणयितुमशक्यत्वात्‌ दिञ्मात्नं 
द्रितम्‌ , धीरः बुद्धिमद्धिः अचुक्तम्‌ अपि उद्यताम्‌ उन्नीयताम्‌ । दरितोदाहरणद्ारा 
जागरितधियो दिद्धांसः स्वयमेवानुक्तानपि भकारान्‌ ऊदे रज्ञिति भावः ॥ ९६ ॥ 

हिन्दी--रूपक ओर उपमके प्रभेर्दोका अन्त नहीं है, अतः हमने यपर दिग्दडनमात्र 
करा दिया है, सादित्यवि्याके ममेज्ञ बुद्धिमान्‌ रोग अनुक्त प्रकार्रोका भी स्वयं ऊह कर लं 
म्रदर्डित प्रकारसे कल्पना कर लं । रूपक्के यहो कदे गये प्रभेदोमे अन्तभूत न होने वाके 
कुछ प्रकार ये दो सकते है-- 


१. रपि 1 
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परम्परितरूपक, जेते-- 

'विद्रन्मानसदंसः वैरिकमलासककोचदीथुते' इत्यादि । 

मारापरम्परितरूपक, अते-- 

पर्यक्ञो राजलक्म्या हरितमणिमयः पौरुषाब्धेस्तरङ्गः 

संग्रामत्रासताम्यन्सुरल्पतियदोदं सरीलाम्बुवाहः । 

मग्नग्रत्यथिवंशोल्वणविजयकरिस्त्यानदानाम्बुपट्कः 

खढ्गः क्षमासौविदलः समिति विजयते मार्वाखण्डलस्य ॥ 
अधिकारूढवेशिष्टयरूपकः जेते-- 

"दं वक्तं साक्षाद्िरदितकरुद्ुः शशधरः” श्त्यादि । 
वेयधिकरण्यरूपक, जैते--बिदधे मधुपभ्रेणीमिह भरूरतया विधिः ॥ 
बधम्य॑रूपक, जेते--“सौजन्याम्बुमरुस्थली खुजनतालेख्यदुभित्तियण- 

ज्योस्नाङ्ष्णचतुदंश्ची › त्यादि । 
कान्यानुशषासनमे आचाय हेमचन्द्रने कुछ ओर भेद बताये है, जेते-- 
अनेकविषयरूपक, उदाहरण-- 

भ्यस्या वीजमहंङृतिररुतरोमृं ममेति यहो, नित्यत्वस्गृतिरहूरः स॒त्खहस्जात्यादयः पछवाः \ 
स्कन्धोदारपरिग्रदः परिभवः पुष्पं फर दुगत्िः, सा मै तव्रणाहणा परशुना ठष्णारता क्यताम्‌? 1\ 
रदानारूपक, जेसे-- अ 
किसल्यकरैरुतानां करकमङुग्रगट शां जगस्नयति । 
नञछिनीनां कमल्सुसै्मखन्दुभिर्योपितां मदनः ॥ ९६ ॥ 
जातिक्रियागुणद्रव्यवाचिनेकत विना | 
€ ~ 
सवेवाक्योपकारभेत्‌ तमाहदीपक यथा ॥ ९७ ॥ 


क्रमागते दीपकं नामालङ्कारं विदृणोति--जातिक्रियेति । एकत्रवर्सिना एकवाक्ष्य- 
स्थितेन जातिक्रियागुणद्रव्यवाचिना जाल्यायन्यतमवाचकेन पदेन चेत्‌ सर्ववाक्योपकारः 
स्वायंदारा सदवावयान्तरा्थान्वयः, तदा तं दीपकं नामाल्कारमाहुः। दीप इव दीपकम्‌ , 
दापो यथा भासादायमुदीपितः प्रासादसुपकृत्य रथ्यामप्युपकरोति, तथा कस्मिशिदेकस्मिन्‌ 
वाक्ये स्थितं जात्यादिवाचकं पदं तद्राक्योपकारपूवकम्‌ श्रन्यस्मि्नपि वाक्ये तदादि- 
स्नामहारा चकारादिना बोपस्छुरुते तदा द्पकं नामालद्भारः । श्रयं चार्थालद्ारः । 
भरतमामदहाभ्यां भोजेन चापीदमेव रक्षणं प्रतीक्गितं इतम्‌ । पकाशकारादयो नवीनास्त 
रस्त॒ताप्रस्तुतयोधेमेस्य सष दुडृ्तित दीपक्माहुः । यत्र जात्यादिवाचकं पदं वर्ते तस्य 
पाक्यस्य तद्धि लेवाक्यस्य चोपकारकत्व एव दीपकमिति कयनादेकवाषये दीपक न भव- 
तीति व्यञ्जितम्‌ । तदिदं द्‌पकं चतुधां--जातिद्‌पक क्रियादीपक-गुणदीपक-दव्यदौपक- 
भेदात्‌ 1 कमशस्तेषासुदाह रणानि वच्यति ॥ ९७ ॥ 
हिन्दी- एक वाक्यम अवस्थित जात्यादिवाचकं पद्‌ यदि स्वसंस॒ष्ट वाक्यका उपकार करके 
स्वाथद्रारा अन्य वाक्र्योका भौ उपकार करता हो तो दीपक अलककार ्ोता है । दीपके समान 
होनेते दी श्सका नाम दीपक है, दीप जेते घरको अकादित कारने कै रिय जलाया जाता है फिर 
मी घरको भकारित करता आ स्वसमीपस्य गलीको भौ प्रकाशित करता है, उसी प्रकारदे 


१. उपचारश्चेद्‌। २. तदादः । 
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जात्यादिवाचक पद भी स्वसंख॒ष्ट वाक्य को उपकृत करते हुए स्वार्थद्रारा अन्य वाक्र्योको भी 
उपकृत करते है । भरत-मामह आदिने ओर मोजने दीपकका इसी प्रकारका लक्षण कदा है, 
परन्तु काव्यप्रकादाकार आदि नवीन आचार्योनि-प्रस्तुत ओर अप्रस्तुतमे धर्मकी सङददृत्ति- 
एकत्र कथनको दौपक माना है 1 यह दीपक सामान्यतः चार प्रकारका होता है-जात्तिदीपक, 
गुणदीपकः, क्रियादीपक ओर द्रग्यदीपक । क्रमद्यः इनके उदाहरण आगे कहे जारयेगे  ९७॥ 
पवनो दक्षिणः पणं जीणं दरति वीरुधाम्‌ । 
ख॒ पवावनताङ्गीनां मानभङ्गाय जायते ॥ ९८ ॥ 


जातिदीपकसुदाहरति- पवन इति । दक्षिणः पवनः मलयानिलः वीरुधाम्‌ तानां 
जीणं शिथिलडृन्तं पणं हरति, स एव च मख्यानिलः अवनताङ्गीनां विनम्रगात्रीणां 
सुन्दरीणां मानमेङ्गाय जायते कामोदीपनद्वारा कोपत्याजको भवतीति । अत्र पचंवाक्यस्थस्य 
पवन इति जातिवाचकपदस्य उत्तरवाक्ये स इति सवेनाम्ना परामर्शात्‌ अन्वयः सम्पद्यत 
इति, पचनशब्दस्य जातिवाचकत्वमिति च जातिदीपक्रालङ्कारोदाहरणमिदम्‌ ॥ ९८ ॥ 
हिन्दी-दक्षिण वायु रता्ओंके रिथिर पत्रोका हरण करती है, ओर वही दक्षिणवायु 
( मलयपवन ) अवनताङ्गी खन्दरि्योके मानभङ्गका भौ कारण होती रहै, दक्षिणवायुके दार 
कामोदीपन होनेते सियो मानत्याग करती हं । इसमें पृवेवाक्रयस्थित पवनश्ब्दका--जो जाति 


वाचक हं--उत्तरवाक्यमें “सः' इस सवनामके दवारा अन्वय कराया जाता दै,.--अतः यह जातिगतं 
दौपकका उदाहरण इआ ॥ ९८ ॥ 


चरन्ति चतुरम्भोधिवेललोदयानेचु दन्तिनः । 
चक्रवालाद्विकुसेषु कुन्दभासो गुणाश्च ते ॥ ९९ ॥ 
क्रियादीपकमुदादरति- चरन्तीति । कस्यचिज्नरपतेरियं स्तुतिः, दे नृपते, ते तव 

द्न्तिनिः गजाः चतुरम्भोधिवेलो्यानेषु सागर चतु्टयतरवत्तिवनेषु चरन्ति, तथा ऊुन्दभासः 
कुन्द पुष्पवत्‌ धचलवर्णाश्च ते तव गुणाः शौयोदार्यादयः चक्रवाखाद्रिकुज्ञेषु रोलालोका- 
सख्यपवेतनिकुञ्जेषु चरन्ति भ्राम्यन्ति । अत्र चकारेण पराग्रष्टायाः चरन्तीति कियायाः 
स्वघटितपूवेवाकष्यवत्‌ उत्तरवाश्म्यस्याप्युपकारकत्वात्‌ कियादीपकम्‌ इति दीपकमेदा- 
खद्भारः ॥ ९९ ॥ 


हिन्दी--हे राजन्‌, आपके हाथी चारों समुद्रौके तटवत्तीं व्नोमिं धूमते है, ओर कुन्द- 
पुष्पसदूश धवल आपके~ गुण चक्रवालगिरिके कुर्जोमें धूमते हं । इस उदाहरणम पूवेवाक्यस्थ 
व्वरन्ति' क्रिया उत्तरवाक्यमें भी चकारानुक्ृष्ट होकर अन्वय पाती है, अतः इते क्रियादीपक कहा 
जाता ह ॥ ९९॥ 
श्यामलाः म्राच्षेण्याभिदिशो जीमूतपङ्किभिः। 
भुवश्च सुकुमाराभिनवश्चाद्वलराजिभिः ॥ १०० ॥ 
गुणदीपकमुदाहरति- श्यामला इति ! दिशः दश दिशः आद्षेण्याभिः वर्षा- 
कालोत्पन्नाभिः जीमूतपङ्किभिः मेषमालाभिः श्यामलाः कृष्णवणोः, खक़माराभिः कोम- 
काभिः नवशाद्लराजिभिः भरत्यग्रप्ररूढाभिः अल्पतृण्पङ्किभिः .श्यामखाः इत्यनुषज्यते । 
२. स॒ एव नतगाज्रीणाम्‌ 1 
८ काऽ 
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ञमत्र श्यामला ` इति गुणवाचकपदस्य पूवंवाक्य इव परतोऽपि चकारानुङृष्टतयाऽन्वयाद्‌ 
गुणदीपकम्‌ ॥ १०० ॥ 
हिन्दी--व्ाकालिक जर्दमारासे दिशाय इ्यामरु-कारी-हो रही है, ओर कोम नवीन 
घासोते परती काली हयो उटी है, यदं पूव॑वाक्यस्थ गुणकाचक दयामरूपद चकारानुङ््ट॒हौकर 
उत्तरवाक्ये भौ अन्वित होता है अतः इते गुणदीपक कहते हं ॥ १०० ॥ 
विष्णुना विक्रमस्थेन दानवानां विभूतयः । 
कापि नीताः कुतोऽण्यासन्नानीता दैवतद्धेयः ॥ १०१ ॥ 
दरव्यदीपकमाद--विकमस्थेन बछिनिग्रहसमये त्रिपाद विक्रमं प्रकटयता वामनावतारेण 
विष्णुना दानवानां बलिगप्रमुखाणां विभूतयः सम्पदः क्रापि नीताः क्षणमात्रेणापहताः, 
तया देषतद्धयः इन्द्रादीनां श्रियः कुतोऽपि आनीताः रासन्‌, श्चतर्कितमेव समुपनमिता 
इत्यर्थः । अत्रेकग्यक्तिवाचकतया द्रग्यवाचकस्य विष्णुपदस्य पूव॑वाक्यस्यस्यापि काकाक्षि- 
न्यायेनोत्तरवाक्षयेऽप्यन्वयात्‌ द्रव्यदीपकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
हिष्दी-वरिनिग्रहकालमे त्रिपाद विक्रम प्रकट करनेवाले विष्णुने दानवांकौ समग्रद्धिरयोको 
लं जाने काँ मेज दिया, ओर न जाने काँ से उन्दोनि देवगणकौ वद सारी समृदिर्योखा दीं, 
य्टोपर एकव्यक्तिवाचकतया द्रन्यवाचकं विष्णुपदका--जो पूवेवाक्यस्थ है-उत्तर वाक्यम भी 
अन्वय हुआ है, अतः यह्‌ द्रव्यदीपक कहा जाता दै ॥ १०१ ॥ 
इत्याविदीपकान्युक्तान्येवं मध्यान्तयोरपि । 
वाक्ययोदेशेयिष्यामः कानिचित्तानि तद्यथा ॥ १०२ ॥ 
उक्तानि चत्वारि दीपक्रानि आदिदीपकानि, यतस्तेषां प्रथमवाक्ये उक्तानां पदानाम- 
प्रिमवाक्येऽन्वयः, एवमेव मध्ये तेषां जात्यादिवाचकपदानामुपादाने सति परत्र सम्बन्धे 
मध्यदीपकानि, तथाऽन्ते तेषामुपादाने सति परत्र सम्बन्धे चान्तदीपकान्यपि सम्भवन्ति, 
कानिचित्‌ कतिचित्‌ तानि मथ्यदीपश्ान्यन्तद)पक्रानि च द्शंयिष्याम इत्याशयः । 
तदेवं घोक्तानि चत्वायुदाहरणान्यादिदीपश्चस्य मध्यदीपकस्यान्तदीपकस्य चाग्रे वद्यन्त 
इत्यायातम्‌ ॥ १०२ ॥ =< 
दिन्दी-आदिदीपकके उदाहरण बताये गये, इसी तरह मध्यदीपक ओर अन्तदीपक मी 
सम्भव दं, उनके भौ उदाहरण बताये जार्येगे । तात्पयं यह ह कि दीपकके चार उदाहरण जाति- 
क्रिवायुणदरन्य-भेदते दिये गये, उन समी उद्रादर्णोमें प्रथमवाक्योपात्त पदोका अथिम वाक्यों 
अन्वय इ हं अतः वे सभी आदिदीपक नामक प्रभदके हए । इसी प्रकार जहां मध्यवाक्यस्थ 
जात्यादिवाचक पदका अन्य॒त्र अन्वय किया जायगा वह्‌ मध्यदीपक होगा, एवं अन्तवाकंयस्थ 


जात्यादिवाचक पदका परमं अन्वय होनेपर वह अन्तदीपक होगा, इनके उद्टुरण भी यथासम्भव 
चताये जारयेगे ॥ १०२ ॥ 


चस्यन्ति निचुक्छरोत्सङ्गे गायम्ति च कलापिनः । | 

, षम्न्ति च पयोदेशु शदो दर्षाशुगर्भिणीः ॥ १०३ ॥ 
मध्यगतं जातिदीपकमुदादरति-जरुत्यन्तीति । कलापिनो मयूराः निचुलोत्सङ्ग 
वेतस्काशोदेशो वृत्यन्ति, समायन्ति, पयोदेषु स्वसुहृस् मेधेषु. च॒ तदागमनहृ्टतया 
हवांगर्मिणीटेथो बध्नन्ति सानन्दाधरुपूणटधििस्तं पश्यनत । त्र रलापिन इति 
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मध्यवाक्यवत्ति पदं पूचैत्र परत्र चान्वेतीति मध्यगतं जातिदीपकमिदम्‌ । कलापिनो 
जाति पदत्वादिदं जातिदीपकं मध्यगतत्वाच्र तथेति भावः ॥ १०३ ॥ 

हिन्दी--वेतसकुमें मयूर नाच रदे दै, गा रहे है ओर आनन्दाश्पूणं नयनेति मेर्घो की 
ओर देख रहे हे। इस उदाहरणम जात्िवाचक कलापीपद मध्यगत दै अतः इसे मध्यत 
जातिदीपक कदा जाता है 1 १०३ ॥ 

मन्दो गन्धवहः श्चारो षहिरिन्दुश्च जायते । 
चचाचन्दनपातश्च शस्रपातः प्रवासिनाम्‌ ॥ १०४॥ 
करियागतं मध्यदीपकसुदादरति- मन्दो गन्धवह इति । प्रवासिनां विदेशस्थितानां 
वियोगिनाम्‌ मन्दो गन्धवहः मन्दानिलः क्षारः क्षते क्षारवदुन्यथकः, इन्दुः वदि्वहि- 
वत्सन्तापकः, चर्चाचन्दनपातः ्ङ्गचर्वाथं सम्भतस्य मख्यजरसस्य सम्बन्धश्च शच्रपातः 
शख्रपातवत्कश्टकर इति । शत्र सवेवाकषयान्वयिनः “जायते इति क्रियापदस्य मभ्यगतत्वा- 
न्मभ्यगत क्रियादीपकमिदम्‌ ॥ १०४ ॥ 

हिन्दी-वियोगियोके स्यि मन्दवायु क्षते क्षारकी तरह पीड़ाकर, चन्द्रमा आगकी तरद 
सन्तापक ओर शरीरम लगानेके छ्यि लाया गया चन्दन रालप्रहारके समान लगता है1 
इसमें (जायते" यह क्रियापद मध्यवाक््यगत है जिसका सवत्र अन्वय दुआ है, अतः यह मध्यगत 
क्रियादीपक हुआ । 

आचायं दण्डीने मध्यगत दीपकके चार भदो केवल दो भेर्दोके ही उदाहरण छिखि हे, मध्यगत 
गुणदीपक ओर मध्यगत द्रग्यदीपकके उदाहरण नहीं छवि है । 

मरेमचन्द्र॒ शमने दसौ ग्रन्धकी टीकामे अनुक्त दोनों भेदके उदाहरण दिये है, उन्दं यँ 
उद्धृत किया जाताहै । 

मभ्यगत गुणदीपक-- 

(तडिद्धिवारिवाहाणां योगः सखीभिः प्रवासिनाम्‌ । रताभिः पादपानां च समापाते घनागमे, । 
इस उदाहरणमे “योगः” इस मध्यगत गुणवाचक राब्दका सवत्र अन्वय हमा है, अतः यह मध्यगत 
रुणत्राचकका उदाहरण है । 

मध्यगत द्रन्यदीपक- 

'मुहुविश्वं संसृजति विभकत्ति च मुडृदरिः । मुहृश्च नाद्यं नयति वारक्रीडनकोतुकी' ॥ 

इसमे “हरिः' यह द्रग्यवाचक रब्द मध्यगत होकर भी सवैत्र अन्वित होता दै अतः यह मध्यगत 

द्रग्यदीपक्‌ है ॥ १०४ ॥ 
जलं जलधरोद्रीण कु ग्रहरिखण्डिनाम्‌ । 
चल च तडितां द्म बलं कुसुमधन्वनः ।॥ १०५ ॥ 


अन्तगतं जातिदीपकमुदाहरति--जलमिति । जलधरैः मेधैः उदीर्णं वान्तम्‌ 
बृषटमित्यथः जलम्‌ गृहशिखण्डिनाम्‌ प्रासादवत्तिमयूराणां कुलं. समूहः, चलम्‌ चपलम्‌ 
तडितां बिदयुतां दाम च एतत्‌ त्रितयं ऊुुमधन्वनः बलम्‌ कामदेवस्य सैन्यम्‌ । वर्षाजल- 
प्रासादशिखरस्थमयूरकुलचपलादामभिरेव बठेः कामो विश्वं विजयत इत्य्थः। अत्र 
लपदं सेन्यपरं तश्च जातिवाचकं तस्यान्त्यवाक्यस्थस्य सर्वत्ान्नयादिदमन्तगतं 
जातिदीपकम्‌ ॥ १०५ ५ | 
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हिन्दी-मेधका जल, परासादशिखरस्थमयूर्योका दल ओर चन्रं .वियुददाम--ये तीनों 
कामदेवके सैन्य है । इसमे अन्तगत वर शब्द जातिपरक होकर सर्वत्र अन्वय पाता हे अतः यह 
अन्तगत जातिदीपक हआ ॥ १०५ ॥ 
त्वया नीलोरपटं कणं स्मरेणाखं श्ारासने । 
मयाऽपि मरणे चेतसख्यमेतत्‌ सम रतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अन्तगतं क्ियादीपकमाह- त्वयेति । कस्यचिच्चाटकारस्येयसुक्तिः, त्वया करण 
नीलोत्पलम्‌, स्मरेण शरासने ल्लम्‌, मयापे मरणे चेतः, एतत त्रयं सम युगपत्‌ 
कृतम्‌ 1 अत्रान्त्यवाक्यस्थितेन कृतमिति क्रियावाचक्रपदेन इतरवाक्यसम्बन्धात्‌ 
इ्न्तगतमिदं क्रियादीपकरम्‌ ॥ १०६ ॥ 
हिन्दी-हे भिये, तमने अपने कानमे नीरक मर, कामदेवने अपने भलुप पर॒ वाण ओर 
ने मरणम मन एक ही साथ किया । इसमे अन्तिमवाक्यस्थ कृतम्‌” इस क्रियापद का स्वेत्र अन्वय 


होता है अतः यह अन्तगत क्रियादीपक हं । 1 अ 
यह मी दण्डने अन्तगत ुणदीपक ओौर अन्तगत द्रव्यदीपकके उदाहरण नदीं दिये हः जो 
म्रेमचन्द्र शर्माकी शीकाते दिये जा रहे है- | 
अन्तगत गुणदीपक-- 
शदसुज्जम्भते बिम्बं भानोस्तापयितुं जगत्‌ । ममेव हृदयं चण्डि सुख च तव रोदितम्‌ ॥ 
यद अन्त्यवाक्यगत “लोहितः इस गुणवाचक पदका अन्यत्र भो अन्वय हुमा हे अतः यद 
अन्तगत गुणदीपक है 1 
अन्तगत द्रन्यदीपक-- 
` त्यं विशं सन्तपति सत्यं केति वे रसान्‌ । तमांसि ठ निहन्तीति प्राथनीयोदयो रविः ॥ 
इसमे अन्त्यवाक्यगत "रविः" इस द्रन्यवाचकका सवत्र अन्वय हुआ ह अतः यह अन्तगत द्रग्यदौ- 
पकका उदाहरण है ॥ १०६ ॥ 
शङ्खः श्वेतार्चिषो बुद्धये पक्षः पञ्चशरस्य सखः। 
स च रागस्य रागोऽपि यूनां रत्युत्सवश्रियः ॥ १०७ ॥ 
इत्यादिदीपकत्वेऽपि पूवपूवेग्यपेक्षिणी । 
वाक्यमाला प्रयुक्तेति तन्मालादीपकं मतम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मालादीपकमाह- श्यकं इति । शुक्तः पक्षो मासस्यादिमो धवो दलः श्वेताचिषः 
चन्द्रस्य बद्धे परिपोषाय भवति, सः श्वेताचिः पञ्चशरस्य कामदेवस्य वृद्धे भवति, सः 
पञ्चशरो रागस्य वनिताविषयासक्त बृद्धये भवति, स च रागः यूनां तर्णानां रत्युत्सवश्रियः 
बिलासलच्म्या वृद्धये भवति ॥ १०७ ॥ 
इत्यादीति । इति श्रत्रोदादरणे आदि दीपक्रतवे श्रद्धः इति प्रयमवाक्यस्थस्य पदस्य 
सकलवाकषयान््‌ यितयाऽऽदि दीपकलसषणक्रान्तत्वे सत्यपि पूवेपूचन्यपेक्षिणी स्वोपकारकतया 
पूवपूठवाक्यमपक्षमाणा वाक्यमाला वाक्यावलिः प्रयुक्तेति हेतोरिदं माादीपकल्लाम ॥१०८॥ 
हिन्दी-शुङधपक्ष चन्द्रमाकौ दृदिके स्यि होता है, चन्द्रमा कामदेवकी बृद्धिके स्यि होता 


हे, कामदेव सीदिषयक आसक्तिके छ्यि होता दै, ओर वह आसक्ति युवजनोॐे र; 
ख्यि हआ करती है ॥ १०७ ॥ युवजर्नोके रागरङ्गकी वृद्धिके 


द्वितीयः परिच्छेदः ११७ 


इस उदाहरणे वृद्धये" यह प्रथमवा्यस्थ पदर समी वाक्यम अन्वित इञा है अतः यह 
आदिदीपक है, तथापि इसमे पूवपूवंवाक्यकी अयेक्षा करनेवाल वाक्यमाला प्रयुक्त हई दै, 
अतः इते मारदीपक मानते है। यह मालादीपक-समी वाक्योर्मे अन्विति दोनेवाखा पद 
सापेक्ष वाक्यस्थित हो तभी होत्ता है यद कोई खास आवदयक वात नहीं है, अतएव कान्य- 
प्रका कारने- 

, (संग्रा माङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते देवाकणंय-येन येन सदसा यद्यत्समासादितम्‌ । 
कोदण्डेन शराः शारैररिशिरस्तनापि भूमण्डर तेन त्वं भवता च कीत्तिरतुरा कीत्यां च लोकत्रयम्‌? 
यह उदाहरण माङादीपकका दिया है, इस उदाहरणम निरपेक्षवाक्यगत “आसादितम्‌” इस क्रिया- 
पद के साथ सभी वाकर्योमे अन्वय कराया गया है, यदि सवेवाक्यान्वयी पदका सापेक्षवक्य- 
स्थितत्वं आवदयक रहता, तव यह उदाहरण केसे दिया जाता १॥ १०८ 1 . 


अवलेपमनङ्गस्य. वद्धेयन्ति ब्राहकाः । 
क्रशायन्ति तु घमस्य मारुतोद्‌ धूतरीकराः ॥ १०९ ॥ 


विरुदाथंदीपकमाह--भवल्तेपमिति 1 बलाहकाः मेघाः अनद्नस्य कामदेवस्य शव- 
0 ¢ 1.1 = 9 
लेप गवं वद्धेयन्ति समेधयन्ति । मसतोदुधुतर्शकराः वायुनोरक्षपताः जलकणाः येषां 
तादृशाश्च ते बलाहकाः घर्मस्य भ्रीष्मस्य श्रवलेप॑कशयन्ति कृशतां नयन्ति, दूरीकुवन्ती- 
त्यर्थः ॥ १०९ ॥ 
दिन्दी-यह मेष कामदेवके गवंको बदढाते है ओर हवासे जिनके जलकण उपर उड्‌ रदे हं 

देसे यही मेघ यीष्मके गव॑को घटा रहे है ॥ १०९ ॥ 

अवलेपपदेना्ञ वबलाहकपदेन च । 

संयुक्ते ४५ 
क्रिये विरुद्धे संयुक्ते तद्िरुद्धाथेदीपकम्‌ ॥ ११० ॥ 


अवलेपेति । अत्रोदाहरणे कर्मभूतेन अचल्ेपपदेन कत्तृभूतेन बलाहकष्देन च 
विरुद्धे क्रिये वद्ध॑नकृशीकरणरूपे संयुक्ते समानाधिकरणे कृते तत्‌ एतत्‌ विसुद्धाथदीपकम्‌ । 
श्रयमाशयः--अत्रावलेपपदं कर्मभूतम्‌ , तदर्थश्च बलाहकेरनङ्गसम्बम्धितया द्धि नीयते, 
भ्ीष्मसम्बन्धितया च कृशत्वं नीयते, इत्यत्रैवावलेपे कमणि सम्बन्धिभेदमहिम्ना वृदधिकृश- 
त्वरूपयोर्विरुद्योः क्रिययोः समावेशेन, तथा चात्र बलाहकाः कत्तारः, तेऽनङ्गसम्बन्धि- 
तया गर्वस्य बृद्धि कर्तारः, प्रीष्मसम्बन्धितया च तस्येव करशत्वकरत्तार इत्येकत्र वलाहकेषु 
कर्त्तु विरुदधयेश्रेदधिकृशत्वक्रिययोः समावेशेन च विरद्धाथदीपकमिदम्‌ ॥ ११० ॥ 

हिन्दी--रस उदाहरणम अवलेप कमं है, उसमे अनङ्गसम्बन्ध होनेपर वृद्धिक्रिया की जाती 

हे, ओर ग्रीष्मसम्बन्ध होनेपर कृरशत्वक्रिया की जाती दै, अतः एकमे विरुडक्रिया्ये होनेसे 
विरुडा्थदीपक है, एवं बलाहक क्ता है, उसे अनङ्गसम्बन्धितया गववृदिक्रिया ओर भ्रीष्म- 
सम्बन्धितया गर्वङृङत्वक्रिया कदी गयी है अतः एक कत्ता बराहकमे विरुदक्रियास मावेश होनेसे 
विरुद्धा्थदीपक हुआ । यह आदिदीपकप्रमेद है, क्योकि आदिवाक्यस्थ अवलेप ओर वरादकपद्‌ 
उत्तरवाक्ये अन्वित हआ है । इस उदाद्रणमे--अवल्प णवाचक दै ओर वाहक जातिवाचक 
है अतः गुणवाचक ओर जातिवाचकका सङ्कर है ॥ ११० ॥ 

हरत्याभोगमाशानां गह्णाति ज्योतिषां गणम्‌ । 

आदत्ते चाय मे प्राणानसी जटधरावत्छी ।॥ १११ ॥ 


श्श् ` काव्यादशेः 


एकार्यदीपक्युदाहरति--्रतीति । असौ जलधरावली मेघमाला च्राशानाम्‌ 
दिशाम्‌ आआामोगम्‌ हरति सद्धोचयति, ज्योतिषां ्रहाणां गणम्‌ गृरहाति तिरोदधाति, अरय 
मे मम ( विरहदग्धस्य ) आणान्‌ श्रादत्ते विपादयति ॥ १११ ॥ ह 
` हिन्दी--यह मेषमाका दिशाओं विस्तारको सङ्कचित करती है, यहनकष््ोको छिपाती ह 
यर हमारे प्राणको हरती है । यां हरतिः शगृज्ञातिः आदत्ते इन तीनों क्रियासि लोप करना 
रूप एक ही अथ॑ प्रतीत होता है ॥ १११ ॥ 
अनेकराष्दोपादानात्‌ क्रियेकेवाश्च दीप्यते । 
यतो अलघरावल्या तस्मादेकाथंदीपकम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अनेकेति 1 अत्र श्चस्मिज्ञदादरणे यतः जखधरावल्या एका एव क्रिया जोपनशूपा 
ॐ शब्दैरेकै 
अनेकेषाम्‌ हरणम्रहणादानात्मनाम्‌ उपादानात्‌ दीप्यते उज्ज्वत्मरक्रियते नान व्द्रेकव 
क्रिया भकाश्यते, अत श्दमेका्थदीपकं नाम । श्ननेकशब्दभ्रतिपायस्य एकाथंस्य दीपनात 
एकायेदीपकमिदमिति बोध्यम्‌ ॥ ११२ ॥ 
दिन्दी--दस उदाषटरणमे अनेक शब्दों दारा एक ह रोपनरूप क्रिया प्रकादित की गईं दै 
धतुः इसे एकाथंदीपक कहते है । 
अनेक क्रियाओंमे एक कारक दो-'अथ कारकमेकं स्यादनेकासु क्रियाञ् चेत्‌" तब जो दीपक 
प्रकाराकारने स्वीकार किया है वह इससे भिन्नं ही है, क्योकि उसमे एकाथक अनेकक्रिया नदीं 
हा करती है, जेते- क 
स्विति कूणति वेति विचरति निमिषति विलोकयति तियक्‌ । 
अन्तनेन्दति चुम्बितुमिच्छति नवपरिणया वधूः शयने ॥ 
यही एक कारककी अनेक क्रियावाङे दीपकका उदाहरण काव्यप्रकारामें दिया गया है, शसम 
एकार्थक अनेक क्रिया नहीं है, प्रकृ एक्रा्थदीपकमे तो रोपनाथैक अनेक श्दरति गर्णाति आदत्ते" 
क्रियाय हे ॥ ११२ ॥ 
हधगन्धवहास्तुङ्गास्तमालृश्यमलत्विषः । 
दिवि रमन्ति जीमूता. मुवि चेते मतङ्गजाः ॥ ११३ ॥ 
 रल्ष्टायदीपकमाह--ष्टयेति । दिवि श्राकाशे जीमूताः मेघाः भ्रमन्ति, कीटशा 
मेषाः १ हृयगन्धवहाः मनोरमपवनानुगताः, ङ्गा उन्नताः, तमालश्यामल्लिविषः तमाल- 
तस्कृष्णकान्तयः भुवि च एते मतङ्गजाः गजा भ्रमन्ति, कीदशाः गजाः १ हृदः प्राणतर्पणो 
यो गन्धो दानवारिसोरभम्‌ तदहः तस्य धारिणः, तुङ्गा इत्यादि पूववत्‌ ॥ ११३ ॥ 
हिन्दी-मनोरम पवने प्रेरित, उक्नत॒तथा. तमारतरुदयामल मेय आकाशम रमण 
कर॒ रहे हं, ओर प्राणतपेण दानवारिदुगन्धिसे युक्त, उन्नत एवं तमारदयामल दन्ती पृथ्वी- पर 
घूम रे ह ॥ ११२ ॥ र 
अत्र घ्मैरमिन्नानामश्राणां दम्तिनां तथा । 
खमणेनेव सम्बन्ध इति (छिष्टथेदीपकम्‌ ॥ ११४ ॥ 
7 पएक्शन्दवाच्यतया समानानाम्‌ शश्राणां तथा दन्तिनाम्‌ भ्मणेनेव भ्रमतिक्रियया एव 
सम्बन्ध इति शिलि्टशब्दोपस्यापितसाधारणधमंवतोजीमूतमतङ्गनयोः भमन्तीति क्रियया 
दीपनादिदं रिकषटायदीपकम्‌ । तत्र हृयगन्धवहा इति रिक्टमन्यच्च समं विशेषण म्‌॥११४॥ 
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हिन्दी-इस उदाहरणम हयगन्धवहत्व, तुङ्गत्व॒ तथा तमाल्दयामरुत्वरूपम धमते पवशव्द्‌- 
प्रतिपाद्यत्वेन अभिन्न मेव तथा दन्तिओंका भमणरूप एक त्रिया मँ अन्वय हु दे उतः इषे 
शि्टाथेदीपक कहते दै, र्योकि श्टब्दम्रतिपा् साधारण धमंवाठे मेव तथा दस्तौका एकमे 
अन्वय हुआ इ ॥ ११९४ ॥ 
अनेनैव प्रकारेण शेषाणामपि दीपके 1 
विकल्पानामवगतिर्विधातव्या विचक्षणेः ॥ ११५ ॥ 
( इति दौीपकचक्रम्‌ ) 
अनेनेति । भ्रनेन पूवैदरितप्रकारेण दीपके नामालङ्कारे शेषाणाम्‌ अनुक्तानाम्‌ 
श्रपि विकल्पानाम्‌ भरकाराणाम्‌ वगतिः ज्ञानम्‌ विचक्षणैः सुधीभिः क्तेव्या 1 श्त्रोक्तं 
भोजराजेन-- 
“अर्थावृत्तिः पदात्तिरभयाच्ृ्तिरावली । 
संपुटं रशना माला चक्वाङं च तद्भिदाः इति ॥ ११५ ॥ 
दी-दसी तरह दीपकके शेष प्रकारोकी मी जानकारी खधीगण कर ङ । भोजराजने इस 
प्रसङ्गमे छिखा दं :- 
'अधांवृत्तिः पदावृत्तिरुयय।वृत्तिरावरखी । संपुटं रशना माला चक्रवाङू च तद्धिदाः ॥ 
उनमें अ्थावृत्ति, पदावृत्ति ओर उभयावृत्तिको आचाये दण्डीने आवृत्यलङ्कारके रूपमे अमी अगे 
स्वीकार किया है, आवलीका उदाहरण-- | 
(त्व मक॑स्त्वं स मस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति चः । 
संपुटका उदाहरण- 
 (नवपलवेषु ोरुति धूणेति विटपेषु चरति शिखरेषु । 
स्थापयति स्तवकेषु चरणे वसन्तश्रीररोकस्यः ॥ 
रद्यनादीपक ओर मालादीपक बताया जा चुका है, चक्रवाक चमत्कारी नहीं होता हें ॥१९५॥ 
अथोच््तिः पदाव्तिरुभयाचत्तिरेव च । 
दीपकस्थान पवेष्टमलङ्ारजयं यथा ॥ ११६ ॥ 
श्रावृत्त्यलद्कारं मेदकथनेनाद-अथाचुत्तिरिति । दीपकस्थाने दीपकप्रसङ्ग एव 
छ्र्थावरृत्तिः, पदावरत्तिः, उभयावृत्तिः च एतदलङ्कार्रयम्‌ विद्वद्भिरिष्टम्‌ अमिमतम्‌, 
तत्रेदं बोध्यम्‌- दीपके पदस्यानुषङ्गः, अत्रत्वाघ्रृ्तिरेव । अरत एव चास्य दीपकस्थानी- 
यत्वम्‌ ॥ ११६ ॥ 
हिन्दी--दीपकके स्थानम अर्थादृत्ति, पदावृत्ति ओर उभयावृत्ति नामके तीन अलङ्कार कवियोने 
माने हे । दीपकमे पदका अनुषङ्ग होता है, इसमें आवृत्ति होती हे ॥ ११६ ॥ 
विकसन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति करजद्रमाः 
उन्मीलन्ति च कन्दव्यो दलन्ति कङ्कुभानि च ॥ ११७ ॥ 
श्र्थावृ्तिमुदाहरति-विकसन्तीति । कदम्बानि नीपकुसुमानि विकसन्ति । 
कुटजद्रमाः स्फुटन्ति उद्भिजा भवन्ति । कन्दल्यः वषांकालमवाः पृष्पभेदाः उन्मीलन्ति 
विकसन्ति । ककुभानि अलनकुख॒मानि दलन्ति स्फुटन्ति! शत्र विकसभ्ति, स्फुटन्ति 
उन्मीलन्ति, दलन्ति इति चत्वायपि पदानि भिन्रूपाण्यपि एका्थानीति अर्थावृत्ति- 
रियम्‌ ॥ ११७ ॥ 
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हिन्दी-कदम्ब विवसित दो रहे दै, ऊुटजके पूरु खिर रदे है, कन्दली पूरु रही है ओर 
अजन्म फू निकर रहे ह \ यपर एक ही अर्मे भिन्नरूप चार पद प्रयुक्त इए ह, यद 
अर्थापत्ति है। यह वषाकां वणन दै, वाके प्रसङ्गम काछिदासने मी इन फूर्छोके विकासका 
वणेन किया है 1 तः 
्तीपं दृष्टा हरितकं केशरैरदंरूढैः' 'आबिभूतमथमसुकुलाः कन्दीश्वायुकच्छन । 
त प्रत्य्ैः कयजङघुमेः कदिपता्ाय तस्मे" “कालक्षेपं कक्रभसुरभौ पवते पर्वते तेः ॥ ११७ ॥ 
उत्कण्टयति मेधानां माला चन्द्‌ कलापिनाम्‌ । 
यूनां चोत्कण्ठयत्येष मानसं मकरध्वजः ॥ ९९८ ॥ 


पदाषृत्तिुदाहरति-उव्कण्ठयतीति । मेधानां माला नलब्ररावकलिः कलापिनां 
मयूराणां इन्दम्‌ उक्तण्डयति स्वदशेनाथमुदुपरीवं करोति, एषः मकरध्वजः काम यूना 
युवकानां मानसम्‌ उत्कण्ठयति विलासोत्खुकं करोति । अत्र उत्कण्ठयति पदस्य उभयत्र 
भिला्थकत्वेन केवलं पदावृत्तिः ॥ ११८ ॥ 
हिन्दी-मेषमाला मथूरोके सभूहको उत्कण्ठित करतो है ( मेषदशेनाथ उदी क-उत्थित- 
ीव-वनाती है ), यह कामदेव युवकके मनको पिलासोत्युक वनाता है । इस पथमे उत्कण्ठयति 
पद एकाकार होने पर भौ मयूरे साथ दूसरे अथैम ओर युवकोके मनके साथ दूसरे अर्थम है 
अतः पदावृ्ति हे ॥ ११८ ॥ 
जित्वा विश्वं भवानद्य विहरत्यवरोधनेः। 
विहरत्यण्सरोभिस्ते रिपुषगा दिवं गतः ॥ ११९ ॥ 
( इत्याधृत्तिचक्रम्‌ ) 
उभयादृत्तिमुदादरति-जञिस्वेति । अत्र मत्येलेकरे भवान्‌ विधं संसारं जित्वा सरा 
यत्तृत्य अव रोधनैः स्वान्तुरस्थरमगीभिः विहरति कीडति ते तव रिपुवगः रणे भवता 
हतः सन्‌ दिवं गतः ्रप्परोभिः विहरति कीडति । श्रत्र विहरतीति पदस्य तदथेस्य 
चाव्ृत्तिरित्युभयाव्त्तिः ॥ ११९ ॥ 
हिन्दी-आप संसारको जोततकर अन्तःपुरकी खिर्योते विहार करते है, ओर आपके राघ् 
स्वग जाकर ( वीरगति प्राप्त कर ) अप्सराओंते विहार करते है, यद्यं “विहरतिः पदकी तथा 
उसके अको भी आवृत्ति दोनेसे उभयावृत्ति है 1 इस पद्मे विहरति पद दो वार आया है, तथापि 
पुनरक्ति-कथित-पदता दोष नहीं है, क्योकि वह उद्ेश्यप्रतिनिर्दैरयमावातिरिक्तस्थलमे ही होता 
हे, जेसे- उदेति सविता ताघ्रस्ताश्र एवास्तमेति च" इसमें दोष नहीं होता, उसी तरह यदो भी वह 
दोष नदीं है ॥ १६१९ ॥ 
प्रतिषेधोक्तिराक्षेपस्तेकाल्यापेक्षया त्रिधा । 
अथास्य पुनराक्षेष्यभेदानन्त्यादनन्तता ॥ १२० ॥ 
्रा्ञेपालज्कारं निषूपयरति -प्रतिषेघोक्तिरिति । प्रतिषेधस्य निषेधस्य उक्तिः कथन- 
मत्तम्‌ ( नतु वास्तविकः प्रतिषेधः ) प्रतिषेधाभासः श्राक्तेपः ाक्तेपारङ्कारः 1 इयशच 
परतिषिधोक्तिः मपि फठमभिसन्धायेव करिष्यते, तच्च फलं विरेषाभिधानसरूपम्‌, 
मरतिवेधोऽपि इधा्थस्थेव, तस्थव प्रतिषेधे चमत्कारोद्यसम्भवात्‌, तथा च विशेषाभिधाने- 
चछ्यैषटस्याथस्य प्रतिषेधाभास आच्तेप इति क्षणं फलति । स॒ चायमाक्तेपल्नैकाल्यापेक्षया 
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गैकाछिकपदार्थसम्बन्धित्वेन त्रिधा, तथा च श्रतीताक्तेपो वत्तमाना्तेपो भविष्यदाक्तेप- 
शेति भेदत्रयं सिद्धयति, तदित्थं मेदक्रयविशिष्टस्याप्यस्यान्तेपस्य श्चान्तेप्यस्य निषेधविषयस्य 
धर्मधर्मिकार्यकारणादिरूपस्य ्चानन्त्यात्‌ अनन्तता पयेवस्यति ॥ १२० ॥ 

हिन्दी-विरेषाभिधानेच्छासे इ्टवस्तुके निषेधाभासको आक्षेप नामक अलङ्कार मानते हे, 
यह तीन प्रकारका है क्योकि निषेध तीनकारसम्बन्धिपदार्थोका सुन्भव है, अतः--अतीताक्षेपः 
वत्तमानाक्षेप ओर भविष्यदःक्षेप नामक तीन भेद सिद्ध इए 1 श्न तीन भेदके भी अनन्तभेद 
किरि जा सकते है क्योकि लिषेध्यपदयर्थं धर्मधभिकार्यकारणादिभेदते अनन्त हो सकते हं । 

शस आश्षेपका लक्षण अश्चिपुराणमे इस प्रकार कहा गया है- 
८टब्देनार्थेन यत्राथैः करत्वा स्वयसुपाजैनम्‌ ! प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विेषाभिधित्सया ॥ 
तमाक्षेपं नु बन्त्यत्र “` ०५१०० ००० ०००५००००) 


इसमे मेदकः! चर्चा नहीं है । कान्यप्रकाशकारका लक्षण भी दसी तरहका है 
'निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विदेषाभिधित्सया । वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आक्षेपो द्विधा मतः' ॥ 
कान्यप्रकारकारने ववक्ष्य माणोक्तविषयः' कहकर अतीतक्षेप ओर भविष्यदाक्षेप नामके दो दी 
मेद माने है, दण्डने एक वत्तंमानाक्षेप मी माना है, इसके अतिरिक्त धमेधर्मिकायेकारणादि 
आक्षप्यो की अनन्ततासे अन्तदीन भेदराशिकी मी कल्पना की है, यह्‌ काव्यप्रकारामे न्ह हे ॥१२०॥ 
अनङ्गः पञ्चभिः पोष्पै्विभ्वं भ्यजयतेषुभिः। 
दत्यसम्भाग्यमथवा विचिजा वस्तुशक्तयः ॥ १२९१ ॥ 
इत्यनङ्गजयायोगवुद्धिः्टतुबलादिदद । 
म्रवुचतेव यदाश्चिघ्रा चत्ताक्षेपः स देशाः ॥ १२२ ॥ 


श्राततेपालङ्कारस्यातीताक्तेषं नाम प्रथमं भेदमुदादरति--अनङ्ग इति । नद्घः काम- 
देवः पौष्पैः पुष्पमयः प्भिः पद्चसद्ख्यकेरिषुभिः बाणेविश्वं समस्तं संसारं व्यजयत 
जितवान्‌ , इत्यसम्भाग्यम्‌ न सम्भवविषयः, थवा वस्तुशक्तयः पदार्थानां कायंसम्पादक- 
सामर्थ्यानि विचित्राः अचिन्त्यवैभवाः । अत्रा सम्माग्यभित्यन्तेन कन्दपकत्तृकविश्वविजया- 
चपपत्तिः स्थि रकृता, सा चापरे निषिद्धा ॥ १२१ ॥ | 

लक्षणं सङ्गमयति- इतीति । इति अत्रोदाहरणे शनङ्गजयायो गुद्धिः कामकत्तक- 
विश्वविजयासम्भवत्वज्ञानम्‌ इह देतुबरात्‌ विचित्रा वस्तुशक्तय इति कारणप्रदशनात्‌ रदत 
एव यत्‌ आक्षिप्ता अतिषिदा, स शट्शो ठत्ताक्तेप इति । अत्र कन्दपकत्तुकपुप्पमय- 
बाणकरणकसकरसंसारकमेकजयस्यासम्भाग्यताबुद्धिः भङृत्ता सतो वस्तुमाहात्म्यघोषणया 
अतिषिभ्यत इतीदशोऽयं ब्रतान्तेपो नामाच्तेपभेद इति भावः । त्नं प्रतिषेधो बाचकशब्दा- 
भावात्‌ भरत्येय एव ॥ १२२ ॥ 

हिन्दी--जनङ्ग होक म कामदेवने पूरके बने हए अपने केवरु पोच बाणेसि ही इस विश्वको 
जीत खिया, यह असम्भव है, अथवा वस्तुकी शक्तियाँ अद्‌भुत हआ करती ह ॥ १२१ ॥ 

शस उदाहरणम निना अङ्गवाा कन्दपं कत्ता है, पएूलके वाण विजयके साधन हं, यह सारा 
संसार लक्ष्य है, फिर भी उसने हरि-दर-विरश्चिसमेत इस विश्वको जीत लिया, इस असम्भवतया 
प्रतीत वस्तुका अतिषेष बस्तुशक्तिकौी विचित्नेतारूप हेतु बताकर किया गया हे, अतः यह ॒दृ्ताकषेप 
( अतीताष्षेप ) नामक आ्षेषप्रमेद हा ! शस उदाहरणम प्रतिषेध व्यङ्गय होगा, क्योकि 
वाचकराब्दका समाव है ॥ १२२ ॥ 
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कुतः कुवलयं कणं करोषि कलभाषिणि । 
किमपाङ्मपर्याप्तमस्मिन कमेणि मन्यसे ।॥ १२३ ॥ 
स वत्तमानाक्षेपोऽयं कुवेत्येवासितोत्पलम्‌ । 
कणं काचित्‌ प्रियेणेवं चाटुकारेण रुध्यते ॥ १२७ ॥ 


व्तमानाक्तेपमुदाहरति- कुत इति । हे कलभाषिणि, मधुराखापे, कतः कस्मात्‌ 
कारणात्‌ कर्णे कुवलयं नीलकमर करोषि १ धारयसि १ किम्‌ त्वम्‌ अत्मनः अपाङ्गम्‌ 
नतरपरान्तम्‌ अस्मिन कर्णशोभासम्पादनरूपे श्पर्या्म्‌ श्रशत्तं मन्यसे १ कणांयतलोचनाया- 
स्तवापाद्धनैव कर्णशोभासम्पाद नसंभवे तव स्वकं कुवर्यधारणे भरयोजनं नावधारयामीति 
भावः । श्रत्र कँ कुबख्यधारणस्य क्रियमाणस्येव कुत इत्यनेन प्रतिषेधः कृतः ॥ १२२ ॥ 
उदाहरणमुपपादयति-- स एति । यतः काचित्‌ नायिका कँ श्रसितोत्परं कुवलयम्‌ 
कुैतौ एव ( न त॒ कृतवती न वा करिष्यन्ती ) चादुकारेण भ्रियामनोऽनुकूलनाय मिष्ट- 
भाषिणा प्रियेण एवम्‌ पूर्वोक्तरूपम्‌ रुध्यते निषिद्धथते, अतथ्वात्र वत्तेमानकालिकस्य कुवल्य- 
धारणस्य निषेधात्‌ वत्तमानाक्ेपोऽयम्‌ ॥ १२४ ॥ 
हिन्दी--हे मधुरभाषिणि, तुम अपने कानमिं नौरुकमल भयो धारण कर रही हो १ क्या तुम 
अपने नेत्रप्रान्त ( कटाक्ष ) को इस कणंशोभासम्पादनरूप कायम अक्षम मानती हो १॥ १२३ ॥ 
याँ पर नोर कमख्का धारण करती हुई कोई सुन्दरी ठकुरसुहाती बोलनेवाले प्रियतमके दारा 
नीककमल धारण करनेते रोकी जा रही है, इसमे वत्तमान कामे होते हए नीरकमर्धारणरूप 
कायेका प्रतिषेध किया गया हे, अतः यह्‌ वत्तेमानाक्षेप नामक आक्षेपम्रमेद हआ ॥ १२४ ॥ 
सत्यं ब्रवीमि नत्वमां दरष्टुं वंभ ठम्स्यसे । 
अन्यद्युम्बनसङक्रान्तक्राक्षारक्तेन चक्षुषा ॥ १२५ ॥ 
भविष्यदाक्तेपमुदादरति- सत्यमिति । दे वल्लभ ॒भ्रिय, अन्यस्याः मद तिरिक्ताया 
नायिकायाश्चुम्बनेन नेत्रचुम्बनन्यापारेण सङ्क्रान्तया रग्नया लाक्षया अधरलिप्तया रक्तेन 
अरुणीकृतेन च्चुषा स्वनेत्रेण त्वं मां द्रष्टुं न रप्स्यसे पराप्स्यसि, न्यां नायिकां जुषमाणस्तवं 
तत्छृते नयनचुम्बने तदधरलाक्षया रज्ञितनयनः सन्‌ मदन्तिकिमागत्य मां द्रष्टुं न शक्यसि, 
एतत्‌ सत्यं व्रवीमि, न मृषा भाषे इत्यथः ॥ १२५ ॥ 
दिन्दी-हे प्रियः में सत्य कहती हर, तुम दूसरी नायिकाके नेवुम्बन करने प्र उसके 
अधरलिप्न लाक्षाद्रारा रश्चित इए नेत्रो सुन्ञे देखनेका अवसर नहीं पा सकोगे, जभी मुञ्चे पता 
होगा कि तुमने सुञ्ते दूसरी नायिकाके साथ सम्यक स्थापित किया है, तमी म तुमको अपने पास 
नहीं फटकने दूगी ॥ १२५ ॥ 
सोऽयं मविष्यदाक्षेपः भ्रागेवातिमनस्विनी । 
कदाचिदपराधोऽस्य भावीत्येवमखन्ध यत्‌ ॥ १२६ ॥ 
उदाहरणं सङ्गमयति- सोऽयमिति । श्रत्र अरतिमनस्विनी सातिशयमानशालिनी 
काचित्‌ नायिका कदाचित्‌ अस्य नायकस्य अपराधः श्रन्यनायिकोपसरणलक्षणः भावी 


भविष्यति इति सम्भाव्य प्रागेव पराधोत्पत्तेः प्रागेव श्ररन्ध वारितवती, श्रतोध्यं भविष्य- 
दाक्ञेपः ॥ १२६ ॥ ⁄ 
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हिन्दी--इस उदाहरणम अत्तिमानिनी नायिकाने अपने श्रियको पहले ही मना कर्‌ दिया दे 
जिसते वह दूसरी नायिकाके साथ सम्पकंस्थापनारूप अपराध न कार स्कः इसमे भविष्यर्मे किये 
जानेवाडे अपराथका ही ्रतिपेध किया गया हे, अतः यह भविष्यदाक्षेप ह ॥ १२६ ॥ 
तव तन्वङ्गि मिथ्यैव रूढमङ्गेषु मादेवम्‌ । 
यदि सत्यं सुदुन्येव किमकाण्ड खजन्ति माम्‌ ॥ १२७ ॥ 
एवमाक्तेपस्य सामान्यभेदत्रयसुदाहत्य तदीयसूच्मभेदानामानन्त्येनाशक्यनिकूपण- 
त्वेऽपि शिप्युद्धिनैशया् कतिपयभेदप्रद शंनश्रृत्त॒श्माचार्यो घमाेपशुदाहरति-- 
तवेति 1 हे तन्वङ्गि कृशगात्रि, तव अङ्गु रूढं स्थतं ( लोकेस््वद्ञवत्तितया असिद्धि 
गमितम्‌ ) मार्दयं सौकुमाओ मिथ्यैव श्रसत्यभूतमेव, यदि सत्यं तरिं तादृशानि दनि 
एव तेऽङ्नानि ्रकराण्डे सहसा मां किं कुतो रुजन्ति व्यथयन्ति, सत्य्दुत्वे व्यथकत्वायोगा- 
त्वदङ्गानां मार्दवं मृषेति भावः ॥ १२७ ॥ 
दिन्दी-दे कृशाङ्गि, तुम्हारे अङ्गौ की प्रसि ख्दुता मिथ्या हे, यदि तुम्हार ये अङ्ग यथा्मे 
सुकुमार होते तो मुञ्चे सदसा कयो पीडित करते ? खद तो पीडा नदीं किया करते ॥ १२७ ॥ 
घमौस्षेपोऽयमाक्षिप्तमङ्गनागात्रमादेवम्‌ । 
कामुकेन यव्‌नरेवं कमणा वद्िरोधिना ।॥ १२८ ॥ 
उदाहरणं योजयति--धममौश्चिप इति 1 यत्‌ यतः अत्रोदाहरणे एवम्‌ कौशल्दवारा 
कामुकेन तस्यां नायिकायामनुरक्तेन तद्विरोधिना मादवप्रतिकूलेन व्यथाकरणरूपेण कमणा 
ञमह्गनायाः तस्या रमण्या गात्राणां मादेवं सौकुमार्यम्‌ श्ाक्षिपतं प्रतिषिद्धम्‌ › तस्मादयं 
मार्द॑वरूपधर्मस्या्ेपात्‌ धर्माक्तेप इति ॥ १२८ ॥ =, 
हिन्दी--रस प्रकार इस उदाहरणमे कामुक नायकने अङ्गके सकुमारताविरुदध व्यथाकरणरूप 
करमते उस नायिकाके शरीरकी सकु मारताका प्रतिषेध किया है, अतः यह धमाक्षिप है, यहो पर 
नायिका-गात्रमादंवरूप धर्म॑का आक्षपम्रतिषेध हुआ हे ।॥ १२८ ॥ 
खुन्दर स न॑ वेत्येष विवेकः केन जायते । 
प्रभामानं हि तर्टं दश्यते न तदाश्रयः ॥ १२९ ॥ 
धम्या्तेपमुदाहरति-- खुन्दरीति 1 सा प्रभाकरनिमस्ना नवगम्यमानकरचरणा्यवयवा 
न्द्री न वा विद्यते न वा इति एषः विवेकः निश्चयात्मकमेकतरकोरिज्ञान फेन जायते १ ` 
कथं भवति, यतः तरर सर्वतः भरखमरतया टष्टिविघातकम्‌ प्रभामात्रं केवला प्रभा एव 
दृश्यते, तदाश्रयः तस्याः प्रभाया धारः ( तत्छन्द रीशरीरम्‌ ) न दश्यते ॥ १२९ ॥ 
हिन्दी यह निश्चय कैसे किया जाय कि वह खन्दरी नायिका है या नहीं १ केवर तरल 
प्रमा ही तो दीख रही है, उस प्रभाका आश्रय नायिकाशरीर तो दीख ही नहीं रहा हे ॥ १२९ ॥ 
घम्याक्षेपोऽयमाक्िघ्ो धर्मा घमं प्रमाद्यम्‌ । 
ओँक्षयेव यंदुपमत्याश्चयै विवक्षता ॥ १३० ॥ 
उपपादयति- धम्यक्चेपोऽयमिति । अव्र अत्याश्वयं स्वप्रभया शरीरतिरोधायकं 
रूपं तज्ायिकासौन्द विवक्षता भ्रतिपिपादयिषता नायकेन प्रमाहयं प्रभानामकं धमेम्‌ 


१. जा ! २. भवव्येवं ! ३. कस्य । ४. अनुज्ञायेव 1 ५. तद्रूपम्‌ । 





१२९ काल्यादशेः 
रूपः आक्षिप्तः प्रति षरिद्धस्तदय 


नायिकागणम्‌ श्लु्ञाय स्वीङृप्य एव यत्‌ यतः धर्म नायिक 
धमम्या्ञेपरूप श्रात्तेपमेदः 1 १२० ॥ 
हिन्दी--यहों अत्यन्त आश्चयकर प्रभा मात्स्य रूपका प्रतिपादन करनेकी इच्छा रखनेवाङा 
नायक नायिकाके प्रभारूप धमेको खीकार करके नायिकारूप धरमोका प्रतिषेध करता हे अतः यह 
धम्या्षेप ह ॥ १३० ॥ २ | 
चक्नुषी तव रज्येते स्फुरत्यघःरपलव, । 
भ्रवौ च शने न तथाप्यदुटस्यास्ति ते भयम्‌ ॥ ९२५ । 
कारणात्तेपमाद- चश्चुषी इति 1 तव चश्चुषी नयने रज्येते कोपोदयाद्रक्तवणतां 
गदछतः, अध रपल्लवः पल्लवोपमोषठः स्फुरति कोपेन कम्पते, भवौ भुग्ने कुटिकतां गते, 
तथाऽपि एवं सत्यपि श्दुटस्य नायिकान्तरसम्पकंरूपापराध रहितस्य मे मम भयं न भच्‌- 
तीति शेषः ॥ १२१ 1 
 हिन्दी-तेरी मिं राल दो रही है, तेरे अथरयहव स्फुरित-चप्र हो रदे, ओर तेरी 
` मौहिभोयेदीहोरदी दहं, फिर अपराधौन होनेके कारण सुञ्ञे भय नहीं हो रहा है, नायिकान्तर- 
सम्पकरदित होनेसे मे निभेय हू ॥ १३१ ॥ 
८. ॥ भियं 
सख पब कारणाक्षेपः प्रधान कारणं भियः) 
स्वापराधो निषिद्धोऽच्न यस्पियेण पटीयसा ॥ ६२२ \\ 
उदाहरणं सङ्गमयति--स पष इति । पटीयसा चतुरतमेन श्रियेण नायक्रेन भियः 
नायिकाऽ्यादानकस्य भयस्य प्रधानं कारणं स्वापराधो नि विद्धः--अदुषटस्येति स्वविशेषण- 
द्वारा प्रतिषिद्धः अतः कारणाज्ञपोऽगम्‌ । श्रत न _ भयम्‌" इति कथनेन भयरूपकरायेस्य 
परतिषेधादयं का्यकेपोऽपि, तदनयोः कारणाचेपकरायक्तेपयोरत्र सङ्करः ॥ १२२ । 
हिन्दी-इस उदाहरणम चतुर नायकने भयकै प्रधान कारण-नायिकान्तरसम्प्रकंजन्य स्वा- 
पराथका प्रतिषेध कर दिया है अतः इते कारणक्षिप कहते है। कुछ कोग यर्होपर कायं भयः के 
प्रतिषेध हयनेसे कायकषिय मौ मानते है, उनके अनुसार यहो कारणाक्षेप ओर कायोक्षेपका सङ्कर 
होगा! जो लोग इस तरहका सङ्कर मानते है, उनके मतम शुद्ध कार णाक्षेपका उदाहरण 
निम्नलिखित है- 
'अरमाकं सखि वाससौ न रुचिरे मरेवेयकं नोज्ज्वर 
नो वक्रा गतिरुद्धतं न हसितं नेवास्ति कश्िनमद्‌; । 
वित्वन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्याः प्रियो नान्यतो 
दृष्टि निभ्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःस्थितम्‌? ॥ 
यँ उत्तरा्थयोत्य पत्तिवशोकरणकके कारण वसनरुचिरत्वादिका प्रतिषेष किया गया है! प्रधान- 
कारणनिषेध कारणाक्षेपका विषय होता है, मर अप्रधानकारणामाव विभावनाका विषय दोता है । 
यपर मयके कार रक्तनेत्रत्वाद्वि शब्दतः कदे गये हैँ विमाव्य नहीं हे, अतः यदा विमावना 
नीं है, क्योकि-- 
“्रसिदधहैतुव्यादृत््या यत्किञ्चित्‌ कारणान्तरम्‌। यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ॥ 
विमावनाका यदी लक्षण दण्डीने स्वीकार किया हे ॥ १३२ ॥ 
दुरे भ्रियतमः सोऽयमागतो जलदागमः! 
टष्राश्च फु्ठा निचुला न सता चास्मि किन्विदम्‌ ॥ १३३ ॥ 


१.पृवम्‌। २ भुप्नी। ३.एव। ४, शियः 
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द्वितीयः परिच्छेदः १२५ 


कार्याक्तिपमाह- दुरे प्रियतम इति । प्रियतमः द्रे विदेशेऽस्तीति शेषः, सोय 
विरदिजनघातकतया प्रसिद्धो जलदागमः वषांकालः रागतः, फुल्लाः कुघुमिताः निचुला 
वेतसतरवः ट्टाः भ्रत्यक्षमचलोकिताश्व, एवै म रणसाधनानां पतिद्रत्ववर्षागसपफुल्निचुल- 
दर्शनानां जातत्वेऽपि न यृतास्मि जीवामि एवः; किन्विदम्‌, कथमिदं जायते, आआथय॑मिद- 
मिति भावः ।॥ १३३ ॥ 
दी--प्रियतम दूरदेशचमें दं, विरदिघातकतया प्रथित वषांकाल आ गया, विकसित वेतसतरु 
रेने प्रत्यक्ष देखे, फिर मी मे मस नहीं, यह क्या वात हं १॥ १३३ ॥ 
कार्याक्षेपः स कायस्य मरणस्य निवच्तनात्‌ । 
तत्कारणमुपन्यस्य दाख्ण जलदापामम्‌ 1 १३७ ॥ 
उदाहरणमुपपादयति- कारयाश्चेप इति । तस्य मरणस्य कारणं दारणं विरहासहां 
जखदागमं तत्सहचरितं च पतिदृरत्वादिकम्‌ उपन्यस्य श्रभिधाय, कायस्य मरणस्य निवत्ते 
नात्‌ पतिषेधात्‌ सोऽयं कायीक्तेपो नाम । ्रप्रसिद्धकारणोपन्यासे कार्याभावो विशेषोक्ति 
रिति ततोऽस्य भेदः ॥ १३४ ॥ 


हिन्दी-- यापर मरणके कारण-दारुण वपांकारके अनेके साथ पतिवियोगादि कदा गया, 
परन्तु मरणरूप कायंका प्रतिषेध कर दिया गया, अतः यद कायांक्षेप है! यहाँ विद्वोषोक्ि नीं 
हो सकती, क्योकि दण्डके अनुसार अप्रसिद्ध कारणके उपन्यरत रहने पर भी कार्यामाव दी 


उसका निदान है ॥ १३४ ॥ 

न चिरं मम तापाय तव यात्रा भविष्यति ! 

यदि यास्यसि यातव्यमलमाहाङ्कयाज ते ॥ १३५ ॥ 

अनुज्ञा्तेपमुदाहरति-- न चिरमिति । तव यात्रा बिदेशगमनम्‌ चिरं बहकाल- 

पयन्तं मम तापाय वियोगजनितसन्तापग्रदानाय न भविष्यति, त्वद्धिरहे क्षरित्येव मम 
प्राणात्यये सति मया क्टानुभवो न करिष्यते, अतः यदि यास्यसि तदहि त्वया य।तन्यम्‌ 
गन्तव्यम्‌ , शत्र विषये ते तव॒ शआराशङ्या विरहे कथमियं स्थास्यतीति मदिषयकचिन्तया 
दलम्‌, न किमपि चिन्तायाः प्रयोजनम्‌> त्वद्विरहे मम मरणस्यावश्यं भावित्वादिति 
भावः । १२५1 


हिन्दी-तम्दासे विदेशयात्रा चिरकारतक मैरं सन्तापका कारण नहीं बनी रह सकेगी, 
तुम्हारे वियो गमं भे अधिक्‌ कार ठक जीवित नहीं रह ॒सकूगी, फिर सन्ताप होगा किसे? अत 
यदि तुमको जाना ह तो जाओ, योवै; स्यि चिन्ता करना व्यथं हं ॥ ६३५ ॥ 


इत्यवुक्षामुखेनेव कान्तस्याक्षिप्यते . गतिः । 
मरणं सुचयन्त्येति सोऽयुक्षक्षेप उच्यते ॥ १२६ ॥ 


उदाहरणं सष्ठमयति- इत्ययुक्ञेति । इति अघ्रोदाहरणे अनुन्ञामुखेन गमनानुमति- 
प्रदानविधयव मरणं सूचयन्त्या तद्विरदेऽवश्यं भाविन स्वप्राणात्ययं व्यज्ञयन्त्या नायिकया 


कान्तस्य गतिः विदेशयात्रा श्राक्षिप्यते प्रतिषिध्यतेऽतोऽनुक्ञा्तेपोऽयम्‌ ॥ १३६ ॥ 


१. यत्वं! २.यापि। ३. श्द्शः। 


१२६ कान्यादशेः 


हिन्वी-श्स उदाहरणम गमनानु्ाप्रदान करनेके दवारा अपने मरणकीः सूचना देनेवाल 
नायिकाने अपने कान्तकी यात्राका प्रतिषेध किया हे अतः इसे अनुक्ाक्षेप नामक आक्षेप मानते है । 
अनुदके द्वारा मतिषेष किया गया हं, अतः यं अनुजञक्षेप कहा गया ₹ । र 
लाहित्यदरपणकारने श्स तरह परसङगमे विष्यामास नामक अर स 
लक्षण यह्‌ कहा है “अनिष्टस्य तथाथस्व विध्याभासः पाम ॥ 
धनञ्च बहलभ्यं ते खं क्षेमं च व्मेनि । 
न च मे पराणसन्देदस्तथापि भ्रिय मा स्म गाः॥ ९ ३७ ॥ 
्भुत्वारेपमाह--घनमिति । रस्या विदेशयात्रायाम्‌ बहुधनं सम्पतय! दिते तच 
लभ्यम्‌ त्र यात्रायां स्वकोशलेन त्य बहुधनमजेयिष्यसि, ते तव ॒वत्मनि मार्गे खखम्‌ 
समयस्यानुकूतया सौविध्यम्‌, क्तेमच कुशकलमपि, न च मे प्राणसन्देहः त्वद्वियोगकाले मम 
मरणम्‌ इत्यपि न, सत्यपि कटे प्राणाः भयास्यन्त्येवेति नाशङ्कनीयम्‌ › तथापि तच धनला- 
भस्य तथा सुखक्तेमयोटेढसम्भावना विषयत्वे, मम पराणसन्देदस्य चाशङ्कनीयत्वे सत्यपि हे 
प्रिय, मा स्म गाः न गच्छ, अत्र केवलं त्रमप्रक्रेण यात्रा निर्ध्यते ।। १३७ ॥ 
दहिन्दी-इस यात्रामें आपको वहत धन मिलेगा, रस्तेमे मी सव प्रकारका सुख तथा मङ्गर 
म्राप्त होता रहेगा, ओर इस प्रवासावधिके भीतर मेरे ्रा्णोका संदाय मी नही है, फिर भी हे भ्रिय, 
तुम जाओ मत ॥ १२३५७ ॥ 
१ 2 
इत्याचक्छाणया देतून. भरिययाघ्राचुबन्धिनः । 
प्रभुत्वेनैव रुद्धस्तंत्‌ भसुत््षेप उच्यते ॥ १२८ ॥ 
उदाहरणं योजयति -इत्याचक्षाणयेति । इति प्रोक्तपरकारेण प्रिययात्राुरोधिनः 
नायकभरवासौवित्यसमर्थकान्‌ हेत्‌न धनलामादीन्‌ श्ाचक्षाणया कथयन्त्या कान्तया 
प्रमप्रभावोत्पन्नेन स्वाधीनपतिकषत्वकूपेण प्रभुत्वेनेव कान्तो रुद्धो गमनाछिचारित इति तत्‌ 
मरभुत्वा्तेपोऽयम्‌ । १३८ ॥ 
हिन्दी--श्स उदाहरणमे प्रियकी यात्राके ओचित्यका समन करनेवाले धनङभे, सुखे, 
कुदाल, स्वभ्राणक्षंशयमिरह, एन समी कारणोको कह कर भो नाधिकनि प्रेमजनित प्रभुत्वके दारा 
नायककी यात्राका प्रतिषेध कर द्विया है, अतः यह प्रभुत्वाक्षेप कहा जाता हे 1 १३८ ॥ 
जीदिताशण यलवतो धनाशा दुषंला मम । 
गच्छ वा तिष्ठ घा कान्त स्वावस्था तु निवेदिता ॥ १३९ ॥ 
अनादराक्ेपमुदाहरति-जीविताशोति । हे कान्त, भ्रियतम, मम जीविताशा 
त्वयि समीपस्थे सति जीवितुमिच्छा बलवती घनाशापेक्षया प्रबला, धनाशा त्वां विदेशे 
रस्याप्य धनकामना दुबला जीनितापेक्षया न्यूना, श्रहं त्वया सह स्थित्वा जीवितुमिच्छामिः 
न च त्वया विरहय्य धनम्‌, अस्यां र्यतो गच्छ वा तिष्ठ वा, मम्‌ न ततर कोऽपि निबन्ध 
केवल स्वावस्था निजा स्थितिस्तु निवेदितोक्ता ॥ १३९ ॥ 
हिन्दी-मरे हृदयम आपके साथ रहकर जीते रहनेको श्च्छा वर्वती है, धनकी आसा उतनी 
परर नहीं है, आप चाहे जोय या रह, मने अपनौ स्थिति वतां दौ । आपके रहने पर ही जी 
सकती दं । ओर मे जीना ही चाहती दरं थन नहीं चाहती, यही मेरो मनोदशा रै, शस ॒स्थितिमे 
जप्‌ चा तो जा सके दै चातो रकं मी सकते हे ॥ १३१ ॥ ¦ 


१. प्र्याच। २. सरोभिनः। इ३.तु1 ` 
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असावनादराक्षेपो यदनाद्रवश्चचः। 
प्रियप्रयाणं रुन्धत्या प्रयुक्तमिद रक्तया ॥ १४० ॥ 


उदाह रणमुपपादयति- असाविति । इह शत्रोदाहरणे प्रियप्रयाणं नायकस्य 
विदैशधस्थानं रन्त्या अतिषेधन्त्या रक्तया प्रेमपरायणया नायिकया यत्‌ यस्मात्‌ 
अनादरवत्‌ गच्छ वा तिष्ठ वा इति स्वौदासीन्यसूचकं वचनं प्रयुक्तम्‌, ततः असौ अना- 
दरन्तिपो नाम ॥ १४० ॥ 
हिन्दी-द्स उदाहरणम नायककी यात्राका प्रतिषेध करनेवाली अनुरक्ता नायिकाने अनादर 
पूणे--जास्ये या रहिये--ये अनादरथुक्त वचन कदे दै, अतः इते अनादराक्षेप कदा जाता ह। 
अनादर द्वारा प्रतिषेष होनेसे अनादराक्षेप हआ । अनादर यहो ओद सीन्यस्वरूप है ॥ १४० ॥ 
गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः । 
ममापि जन्म तच्नेव भूयाद्यज्न गतो भवान्‌ ॥ १४१ ॥ 


श्राशीवचना्ेपमुदाद रति - गच्छेति । हे कान्त, प्रियतम, गच्छसि चेत्‌ त्वया 
गन्तम्यं चेत॒तर्दिं गच्छ, पन्थानः मार्गाः ते तुभ्यं शिवाः कल्याणभदाः सन्तु जायन्ताम्‌ । 
यत्र भवान्‌ गतः ( भविष्यति ) तत्रेव ममापि जन्म भूयात्‌ । त्वयि गते मम त्वदायत्त- 
जीविताया म॒रणमवश्यं भावि, मरणात्परतश्च पुनजेन्मनः प्रसक्ते यत्र॒ भवदास्थितिस्तयैव 
जन्माशासे, येन भवदशेनजन्या तृपिरासायेतेति भावः ॥ १४१ ॥ 
हिन्दी-दे कान्त, आप जति है तो अवदय जार्ये, भगवान्‌ आपके मार्को कल्याणमय करे, 
मेरी भौ वही इच्छा ह कि ( आपके चले जानेपर विरहकी असद्यतात प्राणत्याग करनेके वाद्‌ ) 
मेरा जन्म उसी स्थानपर हो जहाँ आप गये हो ॥ १४१ ॥ 
इत्याशीवेचनाक्षेपो यद्‌!शीर्वादषत्म॑ना ! 
स्वावस्थां सुचयन्त्येव कान्तयाजा निषिध्यते ॥ १४२ ॥ 


उक्तमुदाहरणं सङ्गमयति--इतीति । इति अत्रोदाहरणे कान्तया आआशीर्वादवत्मना 
ममापि तत्रेव जन्म भूयायत्र भवान्‌ गतः स्यादिति स्वंजन्माशंसापद्धव्या स्वादस्थाम्‌ 
विरहे प्राणधारणस्याशक्षयत्वं सूचयन्त्या एव कान्तयात्रा निषिध्यते इति आशोर्वचना- 
तेपोऽयम्‌ ॥ १४२ ॥ | | 
हिन्दी--दस उदाहरणम नायिकाने आशीवांदके रास्ते- मेरा मी जन्म वहीं हो जह्य आप 
गये हो-इस इच्छाको व्यक्त करनेके दारा अपनी अवरस्था-विरहम प्राणधारण करनेकी अक्षमताको 
सूचित करके कान्तकी यात्राका प्रतिषेध किया है अतः यह आ्ीवंचनाक्षेप है ॥ १४२ ॥ ` 
यदि सत्येव यारा ते कोप्यन्या सग्यतां त्वया । 
अदमयेव रुद्धास्मि रन्धौपेश्षेण ` सृत्युना ॥ १७२ ॥ 
इत्येष _ परुषाक्षेपः परषा्षरपूर्वकम्‌ । 
` कान्तस्याक्षिष्यते यस्माल्‌ पस्थानं प्रेमनिध्रया ॥ १४४॥ 
परुषक्तिपमुदाहरति-यदीति । यदि ते यात्रा सत्या एव यदि . तव विदेशयात्रा 
निथिता तदा कापि अन्या त्वदीयवियोगेऽपि जीनितभरास्गक्षमा त्वया शग्यताम्‌ भाया. 


--~------_~~--______~_-____~~-~--~--~--~-~~-~-~-~-___ 
२. काप्यनुग्राष्यतां । २. रज्त्रान्वेषेण । 


१ रय काव्यादशेः 


पदारोपायान्विष्यताम्‌ , यतः अहम्‌ अयव त्वतमस्थानरजन्यामेव स््रपे्तेण छिद्रान्वे- 
पिणा सृत्युना रुद्धास्मि ध्रिये । त्वयि प्रस्थितमात्र मम मरणस्यावश्यभावितया त्वया 
कापि परा खी क्रियतां या त्वदीयं विरदं सोद क्षमेतेत्यथः ॥ १४२ ॥ 
उदाहरणमुपपादयति - इतीति । प्रेमनिघ्रया प्रेमाधीनया कान्तया यस्मात्‌ परषा- 
्षरपू्वैकम्‌-त्वया काप्यन्या खग्यताम्‌--इति कठोरवचनकयनद्ारेण कान्तस्य अस्थानम्‌ 
अवासगमनम्‌ आक्षिप्यते, इत्येषः परषान्तेपो नाम ॥ १४४ ॥ 
हिन्दी-यदि आपका जाना निश्चित है तो आप किसी दूसरी खीका वरण करके ही विदेश 
जाये ( जो आपके वियोगमे जीती रह सके) मे तो छिदरान्वेषण करनेवाली म्रद्युसे आज हीः 
पकड़ खटी गईं, मरी ॥ १४३ ॥ 
इस्‌ उदाहरण मेँ प्रे मपराधीना नायिकाने अपने प्रियतमकी विदेशयात्राका कठोर रब्द-- 
जाना निश्चित हो तो दूसरी खी करक जाइ्ये--इस निमम भाषणके द्वारा प्रतिषेध करती हे अतः 
हसे परुषाक्षेप कहा जाता हे ।॥ १४४ ॥ 
गन्ता चेदगच्छ तूणं ते कर्णो यान्ति पुरा रवाः । 
आत्तबन्धुमुखोद्‌ गीणौः प्रयाणपरिपन्थिनंः ॥ १४५ ॥ 
साचिव्याक्षेप पवेष यद्र प्रतिषिध्यते। 
प्रियप्रयाणं साचिग्य॑ कथत्येवातिरक्तया ॥ १४६ ॥ 


साचिव्यात्तेपं विवरीतुसुदाहरणमाद-गन्ता चेदिति । त्वं गन्ता चेत्‌ अवश्य 
प्वासगामी चेत्‌ तूर्णं शीघ्रं गच्छ प्रस्थानं कुरु, पुरा यावत्‌ आ््तबन्धुयुखोत्रीर्णाः मन्य- 
तयुदुःखितबान्धवजनमुखनिगेताः प्रयाणपरिपन्थिनः याघ्राप्रतिबन्धकाः रवाः सन्मरणो- 
परान्तकरन्दनध्वनयः कणं यान्ति ते श्रुतिं प्रवे्तयन्ति । यदि गन्तव्यमेव तर्हि शीघ्रं गच्छ 
यावन्मम मरणेन पीडितानां बान्धवानां कन्दनध्वनयस्तव कणं प्रविश्य यात्रां न म्रति- 
बध्नन्ति, तेषु श्रूयमाणेषु तव यात्रा विहता स्यादिति भावः ॥ १४५॥ 
नामकरणं योजयति-- साचिग्येति । यत्‌ यस्मात्‌ अत्र उदाहरणेऽस्मिन्‌ साचिव्यं 
कुवत्या तूणं गच्छेति कयनेन गमने सहायतां विरचयन्त्या इव अतिरक्तया सातिशयप्रेम- 
परायणया नायिक्रया प्रियप्रयाणं नायकस्य परदेशग्रस्थानं प्रतिषिध्यते भाविस्वमत्युसूचनया 
निषिध्यते, तस्मादेषः साचिव्यात्तेपः सहायतापूवंकनिषेधद्रारा साचिन्याक्तेपनामा प्रभेद 
इति ॥ १४६ ॥ 
हिन्दी--यद्वि आपको जाना है तो शीघ्र जाद्ये, जिससे हमारे मरते पर बान्धर्ोकेः 


सुखसि निकल्नेवारौ रोदनध्वनि आपके कार्नमं पेठकर आपकी यात्राका प्रतिबन्ध नहीं कर 
सके ॥ २४५ ॥ 


इस उदाहरणम नायिका नायकैके जानेमें सहायता करती हुर-सी प्रतीत होती है, परन्तु 
वष्ट भावि स्वमरणबोधनद्वारा वस्तुतः नायक्की यात्राका प्रतिषेध कर रही है, अतः से 
साचिव्याक्षेप कहते हं क्योकि इमे साचिव्य--सष्टायता करके ही ्रततिषेध किया गया है ॥ ९४६॥ 
गच्छेति वक्तुमिच्छामि मस्पर्यं स्वस्पियेषिणी । 
निगच्छति ्ुखाद्वाणी मा गा इति करोमि किम्‌ ॥ २४७ ॥ 


` १, जनोद्रीणांः। २. प्रततिपन्थिनः। ३. कुवेन्यग्र । ४, त्वत्प्रियं मल्तियै 1 
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यल्लाक्षेपः स यज्ञस्य कतस्यानिष्टवस्तुनि 1 
विपरीतफलोत्पत्तेरानथंकयोपद्र्शनात्‌, ॥ १४८ ॥ 
यत्नाक्तेपुदाहरति - गच्छेतीति । हे मस्य मम प्राणवल्लभ, त्वलियैषिणी तदो 
यप्रि्यं॑कामयमाचा श्रम्‌ गच्छ इति वक्तमिच्छामि त्वदीयं गमनमलुमन्तुमभिरषामि, 
परन्तु सुखात मा गा इति निषेधपरा वाणी वाक्‌ निगच्छति बहिर्याति । किं करोमि ! 
प्रयत्ने कृतेऽप्यसाफल्य्रादुपायरदितास्मि संृत्तति भावः ॥ १४७ ॥ 
उदाहर णसुपपादयति- यत्नाक्षेप इति । अनिषटवस्तुनि स्वानभिमतेऽपि गच्छेति 
वचनोश्वारणरूपे पदार्थे कृतस्य यत्नस्य स्वचेष्टायाः बिपरीतफलोत्पत्तेः मा गाः इति 
व चनोश्वारणरूपान्यथाफल्दशेनात्‌ ्रानथ॑क्योपद शनात वेयर््य्॑रकाशनात्‌ सोऽयं यत्नादेपो 
नाम । अ्रयमारायः---अत्र नायिकया कान्तं भ्रति गच्छेति वक्तुकामया मया तथा वक्तुमि- 
ष्यते, किन्तु तद्विपरीतं मा गा इत्येवोश्ार्यते इति स्वीयप्रयत्नस्य वंफल्यं धिपरीतफरोत्पत्ति- 
परक्ाशनविधया प्रकाश्यते, तत्र॒ तया श्रियेच्छानुसरणयत्नः कृतस्तेन च विपरीतं फलं 
जनयता गमन प्रियेष्ट ्रतिषिध्यते इति ॥ १४८ ॥ 
हिन्दी-हे भरे प्रियतम, तुम्हारा प्रिय चादनेवाली म ययपि “जाओ यय कहना चाहती ह 
परन्तु नैर सुखसे निकरतौ है नहीं जाओः यह वाणी । भँ क्था करं, मे यल करती हं कि “जाओः 
कटू, परन्तु उस यलके द्रारा मेरे सुखते वाणी निकल्ती है कि “मत जाओ 1 इस स्थित्तिर्मे मे क्या 
कर सकती हू ॥ १४७ ॥ 
शस उदाहरणम नायिका ने स्वानभिमत-जाओः श्स शब्दको मुखते निकालनेका 
प्रयास किया, परन्तु फर विपरीत हुआ-सुखसे निकला नहीं जाओ, उसे प्रयलमे विफलता 
भिली । इस तरह विवे गये प्रयलते नायककी प्रवासयत्राका प्रतिषेध हुआ दै, अतः यह यल्ला- 
क्षेप ह ॥ १४८ ॥ 
"षणं दश्चेनविन्चाय पक्ष्मस्पन्दाय कुप्यतः । 
परम्णः प्रयाणं त्वं? ब्रहि मया तस्येष्टमिष्यते ॥ १४९ ॥ 
"सोऽयं परवेराक्षेपो यत्मेमपरतन्बया । 
तया निषिध्यते “यात्राऽन्यस्याथेस्योपख्‌चनात्‌ ॥ १५० ॥ 
परवशाक्तेपमुदाहरति- क्षणमिति । हे प्रिय, क्षणं स्वल्पकाल्म्‌ दर्शनविध्नाय 
त्वद्वखोकनपरिपन्यिने पच्मस्पन्दाय निमेषाय कुप्यतः निमेषमप्यसदहमानस्य प्रेम्णः 
अनुरागस्य ( समीपे ) त्वं निजं प्रयाणं ब्रूहि निवेदय, मया तस्य प्रभ्णो यदिष्टं तदेवेप्यते । 
गन्तुकामेन त्वया त्वेद्धिलोकन विध्नकारितश्रा निमेषमप्यसदहमानः प्रेमैव स्वयात्राविक्षये 
वक्तव्यः, मां तु वृथेवानज्ञां याचसे, यतो मया तु तस्य प्रेम्णो यदिष्टं तदेवेष्यते, प्रेसपराषी- 
नाया ममानुमतेयाचनयाऽलमिति भावः ॥ १४९ ॥ 
उदाहरणं सङ्गमयति-- सरोऽयमिसि । यत्‌ यस्मात्‌ प्रेमपरतन्त्रया स्मेहषशीमूतया 
तथा नाथिकया श्रन्यस्य स्वापेक्षया भिनस्य श्रनुज्ञायाचनोपयुकतस्यायंस्य प्रेमरूपस्योपसुष्ब- 
नात्‌ यात्रा कान्तस्य प्रस्थानं निषिष्यते सोऽय॑ परवशाक्तेमो नाभ । अत्र स्वष्याः प्रेभपर- 
वशां प्रदश्यं नायिकया कान्तयात्रा प्रतिषिद्धति परवशाक्तेपोऽयमिति भावः ॥ १५० ॥ 
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१. सूचनात्‌ । २. क्षणदरन। ₹. तै) ४, अयु । ५. याद्गेष्यस्वा्थं । 
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. दिन्दी-े भिय, आप जानेके सम्बन्धे मेरे उस भ्रमसे षी अनुमति मामिये जो क्षणमरके 
छियि मपके दने विघ्र उत्यन्न करने वाले नियेषपर मी कुपित होता रहता दमे तो उस परमके 
इष्ठको ही पसन्द करूगी । भै प्रमपराधीन हँ, मेरी अनुमत्त को वस्तु नदीं है, आप प्रेमते ही 
अनुक्षा सांगं ॥ १४९ ॥ 
हसं उदाहरणे प्रेमपरतन्वर उस नायिकाने स्वभिन्न प्रेमते अनुज्ञा मांगनेको कहा, अन्य- 

स्वभिन्न-परेमरूप अर्थको अनुङ्ायाच्नपात्रस्वेनोपयुक्तं वताया, शस तरद अपनी परवता दिखाकर 
नायककी याव्राका निषेध किया, इते परवशक्षिप कहते है ॥ १५० ॥ 

सदिष्ये विरहं नाथ देह्यर श्याखनं मम । 

श्यद्क्तनेन्नां कन्दयः प्रहर्ता" मां न पश्यति ! १५१ ॥ 

दुष्करं जीवनोपप्यसुपन्यस्योपरुध्यते । 

पत्युः परस्थानमित्याहरुपायाक्षेपमीरशम्‌ ॥ १५२ ॥ 


उपायाक्ेपमुदाहरति-सदहिष्य इति । हे नाथ, (अहम्‌) विरहं त्वद्वियोगं सहिष्ये, 
तद्थैम्‌ मम अटश्याज्ञनम्‌ श्रटश्यतासम्पादकं कनम्‌ ( यदक्तनेत्रो नान्येर॑श्यते ) देहि, 
यदक्तनेत्रां येन ॒अदश्याज्ञनेनाज्ञितनयनां मां प्रदत्तं उत्पोडनकरः कन्दर्पो न पश्यति 
न वीष्ते 1 १५१ ॥ 


उदाहरणमुप्पादयति--दुष्करमिति । इदृशं दुष्करं कनम्‌ जीवनस्य नायिकाजौ- 
 चनधारणस्य उपायम्‌ अदृश्याज्ञनप्रदानम्‌ उपन्यस्य कथयित्वा पत्युः प्रस्थानं यात्रा उप- 
रुष्यते, सति गमनस्यावश्यकत्वे सिद्धाञ्जनं म्यं प्रदाय प्रस्थेयमिति कठिनं यात्रोपायमसिधा- 
योपायस्यासाष्यतया यात्रा निषिध्यत इत्यग्रमुपायाक्तेप इति कवय श्राहुः ॥ १५२ ॥ 
हिन्दी--दे नाथ, मँ आपका विरह सह दंगी परन्तु आप मुस्ने अद्दया्जन देते जाइये, जिस 
अञ्जनक ओंखोमें र्गानेके वाद प्रहार करनैवाखा कामदेव मुञ्चे नीं देख सकेगा । 
अदृश्या न एक प्रकार का मन्तरसाधित कञ्ज होता ै उते जो अपनी ओंखोमि लगाता 
दै उते दूसरे नदीं देख पाते है । शस अदृद्या्न की गणना अष्टसिद्ध्योमिं की जाती है, भारतेन्द 
दरिश्वनद्रने सत्यहरिश्वन्द्रमे--अ्चन, गुटिका, पादुका, धातुसिदि वेताक,-“* ^` "` “^ मोहिसिद 
इदिकालः मे इसीकी गणना की ३ ॥ १५१॥ 
प्स उद्‌ाहरणमं अटृर्यान-प्रदानरूप अतिकठिन जीवनोपाय बताकर प्रियतम की बात्राका 
प्रतिषेध किया गया हे, इस तरहके आक्षेपको उपायाक्षेप कते है ॥ १५२ ॥ 
भवतेव प्रयामीति वाणी वल्लभ ते भुखात्‌ ! 
अयताऽपि त्वयेवानीं मन्दप्रेम्णा ममास्ति किम्‌ ॥ १५३ ॥ 
रोषाक्षेपोऽयमुद्रिक्स्नेहनियन्तरंतात्मना । 
सरन्धया प्रियारब्धं प्रयाणं यर्िषिध्यते ॥ १८४ ॥ 


रोषाक्तेपमुदादरति--पवृत्तेवेति । हे वल्लभ, ते तव मुखात्‌ प्रयामि गच्छामि इति 
ऋण एतादशमसन्तुदम्‌ बचनम्‌ प्रवृत्ता एव, निगता एव, श्रतोवाश्वर्यजनकमेतयत््वं मा 
 बक्षभां मन्यभानोऽपि भ्रयामीति प्राणहरं बचनमुद चारयः इति । इदानीम्‌- अयता केनापि 
प्रतिबन्धेन अ्रगच्छता अपि मन्दप्रेम्णा भयामीति कथनानुमितानुरागशैयित्येन त्वया मम 
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१. उ्रक्यें । २. प्रहरत ३. उ॑न््रणा। ४. निवाय॑ते। 
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किमू ( प्रयोजनम्‌ ) रसति । शिथिले क्रमण पमापिते गच्छामीति केषनेन, त्वे तिष्ठ गच्छ 
वा, नास्ति मम कोऽपि विशेषं इत्यथः ॥ १५३ ॥ ` 
सङ्गमयति-रोषाक्षेपोऽयमिति । उप्रि्तः परां काष्ठामारूढो यः लेहस्तेन नि्न्नितः 
्रियगमनदृत्तश्रवणे सति विह्वलोकृत श्रात्मा यस्यास्तया सरज्घया कुपितया नायिकया 
प्रियारब्धं नायकेन क्रियमाणं प्रयाणं विदेशगमनम्‌ यत्‌ यस्मात्‌ निषिध्यते तदयम्‌ रोषो- 
केपो नाम । रोषेणाक्तेपो रोषाक्तेपः । अतर ग्यङ्गय एव प्रतिषेषो बोध्यः } १५४ ॥ 
हिन्दी-दे वम, जव तुम्हारे युखते “जाता द्र" थह वात निकर ह गई, तव ॐव तुम जागो 
या ठरो, कम्दारे भम्र तो शिथिलता आ ही ग है ( जिसका प्रमाण यही है कि तुभ नाता 
यहं ब्द कड सके, यदि मरमम श्िथिक्ता नहीं माई रहती तो तुम देसा कह ही नक्ष सकते ये ), 
फिर तुमे सचे क्या प्रयोजन है, नदीं जनेपर भी तुमसे सुञ्चे क्या मतल्व रद गया ।॥ १५३ ॥ 
रस उद्‌ाहरणने अतिप्रगाद्‌ प्रेमसे विहल्हदय होकर कुपित हयो गईं है, ओौर अपने कोपते अन 
सन्ने तमतसे-शचिथिरस्नेह तुमसे-क्या प्रयोजन है, यद कहलानेवाले. क्रोधते भियके म्स्थानको रोका 
दे-प्रत्तिपिद्ध कर दिया रै, अतः यह रोषाक्षेप रै ॥ १५४ ॥ 
मुग्धा कान्तस्य याजोक्तिभवणादेव सूच्छिता । 
वुद्ध्वा वक्ति प्रिय ' ष्टा कि चिरेणागतो भवान्‌ ॥ १५५ ॥ 
इति तत्कालखभूतमूच्छेयाऽऽक्छिण्यते गतिः । 
कान्तस्य. कातराक्ष्या यम्मूच्छीक्षेपः स ॒श्टराः ॥ १५६ ॥ 


मूच्छीचतेपमुदादरति-मुण्धेति । युगधा सन्दरी नायिका कान्तस्य स्वप्रियतमस्य 
यात्रोक्तिश्रवणात्‌ अयाणसूचकवचनाकणेनात्‌ एव ( भ्रयाणात्‌ प्राक्‌ तदुक्तिभरवणमात्रात्‌ ) 
मूचि = | १ 
च्छ्ता श्रचेतनतां गता, ( कृतेषु बन्धुभिन्यजनपवनजल्य्रक्षणादिषु ) बुद्ध्वा मूच्छ 
पगमे संज्ञां लन्ध्वा प्रियं च ( तत्रस्थितं ) दृष्ट्रा किं भवान्‌ चिरेणागत इति वक्ति प्रिय 
पृच्छति ॥ १५५ ॥ 


उदाहरणसुपपादयति--इति तत्काठैति । इति एवं प्रकारेण तत्कीलसंभूतमूच्छया 
प्रियप्रयाणोक्तिश्रवणसमक्रालोत्पन्नमोदेन (करणेन) कातराच्या अधीरस्ेचनया तया खन्दर्या 
( कलुभूतया ) कान्तस्य गतिः आक्षिप्यते अतिषिध्यते, तदयं मूच्छैया गतेराकेपानभूच्छी- 
च्ेपो नामालङ्कारः ॥ १५६ ॥ 
 हिन्दी--भ्रियतमकी यात्राकी वात सनते ही बह भोरी नायिका मूच्छित हो गर, ( उसका 
प्रियतम नहीं जा सका, उपचार करने पर जव ) वह चेतनामें आरे, तव उसने अपने भ्रियततमसे 
पूछा कि आप वड़ी देरसे आये हँ या अभी आं रहे है, आपको आये कितनू समय हुजा ॥ १५५ ॥. 
इस उदाहरणम कातरनयना वह मोली नायिका प्रियतमे जानेकी बात खनते शी मूच्छित 
होकर प्रियतमके गमनका प्रत्तिषेथ सद्यःसअात स्वमून्छा द्वारा करती र अतः इते मूज्छ्षेप का 
जाताहे1 १५६॥ ` 
नाघ्रातं न छतं कणे ख्रीभिमेशुनि नार्पितम्‌ । 
^त्वदुद्विषां दीधिकास्वेव विदीणं नीलमुत्पलम्‌ .॥ १५७ ॥ 


२. भरिया । २. तदिकां । 
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६१ सायुक्रो शामियोत्पले । 


ब्यावत्यं कमं तद्योण्य दोच्याचस्थो पद्शेनात्‌' ॥ १५८ ॥ 
सालुकरोशाज्ञपमाह--नाघ्रातमिति । त्वदा तवदरीणां सीभिः नीरमुत्यलम्‌ 
नीलकमल नाघ्रातम्‌, न कणे कृतं कर्णालद्कारतां गमितम्‌, न मधुनि मेऽपि गन्धः 
रनाय न्यस्तम्‌, एवम्‌ तत्‌ नीरोत्पयम्‌ दौधिकास्वेव वापौपवेव विशीणम्‌ कारूपरि- 
णामात्‌ क्षयं गतम्‌ । इदं राजस्तुतिपरं पदम्‌ । तत्र च कविना वणेनीयस्य राज्ञो दीधिक्रा- 
विकसितनीलोत्पलब्य्थजी् ताचरणनेन तदविषुललीणां व॑षव्यं व्यक्ञित, वनयमन चा” उभयथापि 
नीलोत्पकानुपयोगसम्भवात्‌ ॥ १५७ ॥ | र 
उपपि विशदयति--अखाषिति । उत्पले नीककमले सानुक्रोशं दयापूवेकम्‌-- 
अनुपयुक्तस्य तस्य शोच्यताश्रकाशनपूैकम्‌--तयोग्यं नीखकमलाहं कम खीजनकतु का- 
्राणकर्णभूषणौकरणमयन्यसनादि व्यावस्ये अतिषिष्य शोच्याचस्थोपदशंनात्‌ बृथा विशीणे- 
त्वरूपावस्यावर्भनात्‌ श्रसौ पू्दशितोदाहरणोभ्ल॒कोशक्तेपो नाम । द्मनुक्रोशपूवंकम्‌ 
नाघ्रातमित्यादि निषेधदशंनादनुकोशाक्ेप इति संज्ञा ॥ १५८ ॥ 
हिन्वी-मापके रादुर्जोको वापीमे ( वावररमं ) खिलनेवाले नीरुकमल्को आपकी शखियोने 
न सधा, न कारन अरुद्काररूपमे धारण किया ओर न मको सुवासित करनेके किए उसमं 
ह्ये डाला, वह नीरकमल उस वापीमे कालक्रमते यो ही विश्चीणं हो गया, ड़ गया ॥ १५७ ॥ 
इते जनुकरोडाक्षिप कदा गया है, करयोकि नीरुकंमल्का कोई उपयोग नहीं हमा, इसलिये 
उसकी दयनीयावस्था बताकर उसके योग्य कायं आघ्राण, अलङ्काररूपर्मे कणेन्यसन ओर मयसुवा- 
सनाथं ममे स्थापन का रतिषेध किया गया है । अनुक्रोश-दयाके दारा आश्षिपग्रतिपेध हुआ अतः 
इसे अनुक्रोाक्षेप कहा गया ! १५८ ॥ 
अख्तात्मनि पद्मानां द्वेष्टरि स्निग्धतारके । ू 
मुखेन्दौ तव सत्यस्मिन्नपरेण किमिन्दुना 1 १५९ ॥ | 
ति मुख्येन्दुराश्षिक्षो गुणान्‌ गोणेन्दुबत्तिनः 1 
तत्समान्‌ दद्ायित्वेद श्छि्टाक्षेपस्तथाविधःउ ॥ १६० ॥ 
शिषठत्तेपमुदाहरति--भमसतातमनीति । अखतात्मनि परमाहादकतयाऽृतस्वरूपे 
पञानां कमलानां द्रि सौन्दर्यातिशयकृतेन द्वेषेण शत्रौ, क्लिरधतारके किर्धाक्षिकनीनिका- 
शालिनि अस्मिन्‌ पुरोवत्तिनि तव मुखेन्दौ सुखरूपे चन्द्रे सति वियमाने श्रपरेण श्राकाशगतेन 
इन्दुना करिम्‌ १ नास्ति किमपि प्रयोजनम्‌ १ अत्र पूर्वोक्तानि सुखेन्दुविशेषणानि शअरखतात्म- 
नीत्यादीनि चन्द्रेऽपि विभक्तिविपरिणामेन योज्यानि, तत्राश्रतात्मनि इत्यस्याखतमय इति, 
पदानां दरेष्टरि सद्धोचनपरे, क्िग्धतारके इत्यस्य चानुकूरतारारूपमाय इत्यथः ॥ १५९ ॥ 
उदाहरणं चिब्ृणोति-इतति । इह श्रत्रोदादरणं इति नेन प्रकारेण गौणेन्दु- 
विनो सुखरूपकदरे स्थातन्‌ गुणान. अमृतात्मत्वादीन्‌ तत्समान्‌ सुख्येन्दुगुणसदशान्‌ 
दशयित्वा प्रकाश्य शिलष्टविशेषणदयारा श्रकस्प्य समुख्येन्दुराकाशस्थश्वन्दर श्राक्षिप्तः केमर्ध्यैन 
अतिषिद् इति रिलष्टात्तेपोऽयम्‌ । रिलष्टपदन्यासेन श्रा्ञेपः श्िलष्टाक्तेप इति नाम- 
कृरणबीजम्‌ 1 १५६० }) 
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हिन्दी--असरृतसमान स्वादुसरस, कमलके द्वेषी, चिकनी कनीनिका्ति युक्त शस मुखचन्द्रके 
रहते अन्य आकाश्चस्थ चन्द्रमाकी क्या आवरयकता है, आकाडस्थ चन्द्रमामे मी अद्तमयता? 
पद्मसद्रोचकत्व, स्ेददीर तारारूप खपे युक्तत्व रूप तीनों विशेषण विभक्तिविपरिणामसे खगाये 
जा सकते हें ॥ १५९ ॥ 
इस उदाहरणम गोणचन्द्र-सुखचन्द्रमे रहने वाले अमृतात्मत्व, पदमद्ेषयत्व, लिग्धतारकत्व रूप 
मौको सुख्यचन्द्रवन्ति धमं समान बताकर -दिरष्ट विषेषर्णोपन्थास द्वारा दोनों चन्द्रौके धमं 
समानताकी कट्पना करके-मुख्यचन्द्रमाका कैमथ्यन प्रतिषेध किया गया है, प्रयोजनं कहकर 
आक्षेप हआ है, अतः यह रिकष्टाक्षेप हे 1 ५६० ॥ 
अथौ न संभृतः कथन्न विद्या पाचिदजिंता । 
न तपः सञ्चितं किश्चिद्रतं च सकलं वयः ॥ १६१ ॥ 
असावयुश्याक्चेपो  यस्मादयुद्णयोत्तरम्‌ । 
स्थौजेनादेग्याचत्तिदेश्चितेद' गतायुषा ।॥ १६२ ॥' 
अनुशयात्ेपं विन्रणोति-- अरथा नैति । कथित्‌ सृवणादिरथो न संतो न संचितः, 
काचित्‌ विथा पदवाक्यप्रमाणायन्यतमशालज्ञानम्‌ न अर्जिता, किचित्‌ तपः कृच्छसान्तप- 
नादिकम्‌ न सश्ितम्‌ नालुष्टितम्‌ , सकलश्च वयः जीवनं गतम्‌ ॥ १६१ ॥ 
उदाहरणं सङ्गमयति--अखाविति 1 यस्मात्‌ इह अ््रोदादरणे श्रनुशयोत्तरं पशवात्ता- 
पाद्नन्तरम्‌ गतायुषा बद्धेन केनचित्‌ दर्थार्जनादेः धनविद्यातपस्सश्चयप्रृतेः वग्याृ्तिः 
स्वीयाऽकृतकार्य॑ता दरिता व्यक्जिता, श्रतोऽसावनुशयाक्तेपो नाम । श्रनुशय वेक 
द्मा्तेपोऽनुशयात्तेप इति संज्ञारहस्यम्‌ ॥ १६२ ॥ 
हिन्वी-न कुछ थन एकत्र किया, न॒ विद्याध्ययन कर सका ओर न कुछ तपस्शा ही को । 
टस प्रकार मेरी सारी जिन्दगौ व्यथं चली गड ।॥ १६१ ॥ 
यह अनुशयाक्षेप नामक अल्कार है क्योकि इस पद्मं वृडा आदमी पश्वात्ताप करनेके बाद 
यनादि-सब्वयका प्रतिषेध करता है! अनुशयपूर्वक आश्षेप अनुशचयाक्चेप है यही इस नामते न्यक्त 
होता है १६२ ॥ 
किमयं शरदम्भोदः किं बा दसकदम्बकम्‌ 1 
सतं नूपुरसंवादि श्रयते तन्न तोयदः ॥ १६२ ॥ 
इत्ययं संशयाक्षेपः संशयो यज्निषच्यते* । 
घरमण हंखसलमभेनास्पृष्टघनजातिना ॥ १६७ ॥ 
संशयान्तेपमाद--किमयमिति 1 श्रयं वियति दश्यमानः शरदम्भोदः शरत्कालिकः 
स्वच्छो मेषः किम्‌ १ किंवा श्रथवा हंसकदम्बकम्‌ हंससमूहः १ ( यतः ) नूपुरसंवादि 
नूपुरशब्दसदशम्‌ स्तं शब्दः श्रूयते, तत्‌ ततोऽयं तोयदो मेधो न भवति । 
पारिशेष्यादयं दंससमूह एव, तस्यैव तादशशब्दयुतत्वादिति भावः ॥ १६२ ॥ 
उदाहरणं सद्षमयति-इतीति । इति उक्तरूपोऽयं संशया्तेपो नाम, यतोऽत 
्मस्यृष्टवनजातिना मेधसामान्यमस्णशता तदसंवद्धेन दंसखरभेन हेषु प्रतीतेन धर्मण 
नूपुरसंवादिरुतेन संशयो मेषोऽयं हंसमिवहो वेत्येवंरूपः सन्दे निवस्यंते दुरीक्रियते, . 


१. दरितेयं। २. निवार्यते । 
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संशयस्येकतरकोटिनिणेयावधिजौवितत्वात्‌, नृपुरशब्देन दंसत्वनिणेये संशयमिकृत्तेरव- 
र्यभावादिति भावंः ॥ १६४ ॥ 
दिन्दी- क्या यह शरत्‌ समयका मेव है या मानसते लोट वाला दंससमूह है १ नूपुरके 
शब्दसे भिरता-जुरता सा शब्द सुनार पड़ रहा है, अतः यह मेष नहीं है ॥ १६३ ॥ 
यह संशायाक्षेप कहा जाता है क्योकि इसमे मेधजातिके साथ कमी नर्द देखा जानेवाला भौर 
हंसजात्तिमे देखा जाने वाला नूपुर शब्दसद्श शब्द संशयको नित कर देता दै ॥ १६४ ॥ 
चि्रमाक्रन्तविश्वोऽपि विक्रमस्ते न तृप्यति । 
[4 गणे हविं 
कदा वा इश्यते ठृभिसदीणस्य जः ॥ १६५ ॥ 
अयमथान्तराक्षेपः प्रकरान्तो यन्निवायंतेः । 
विस्मयो ऽथान्तरस्येह॒  वदोनात्तत्सधरममणः ॥ १६६ ॥ 
अर्ान्तराक्ेपयुपस्थापयति--चिजमिति । भआकरान्तविश्वः षशीकृतसकलसंसारः 
श्रपिते तव विक्रमः न तप्यति न सन्तुष्यति इति चित्रम्‌ श्रावय । वा अथवा उदीणंस्य 
दीप्तस्य हविभुजो वहेः कदा तृप्तिः दृश्यते न कदापि वदहेस्तृपतिस्तथैव तव पराक्रम 
स्यापीति भावः ॥ १६५॥ 
उदाहरणं योनयति-- अयमिति । इह पूर्वोक्तोदाहरणे तत्सधर्म॑णः विकमसमानस्य 
द्र्थान्तरस्य उदीणहवियुजः दशनात्‌ उपस्थापनात्‌ परकान्तो विस्मयः यत्‌ निवायते, 
श्रतोऽयमर्थान्तराक्तेपो नाम ॥ १६६ ॥ 


हिन्दी-सारे संसारको आक्रान्त करके मी आपका पराक्रम तृप्त नदीं हो रहा है, अथवा 
क्या उदीप वहिकी तृप्ति भो कहीं देखी गर है ॥ १६५ ॥ 
यह अथान्तरा क्षेप कदा जाता है क्योकि इसमें पराक्रमके समान तेजस्वितारूप धमते दुक्त प्रदीप्त 
पावकरूप अथान्तरका उपस्थापन करके प्रकृत भिस्मयका आक्षेप प्रततिपेध किया गया है ॥ १६६॥ 
न स्तूयसे नरेन्द्र त्वं ददासीति कदाचन । 
स्वमेव मत्वा गृहन्ति यतस्त्वद्धनमर्थिनः ॥ १६७ ॥ 
इत्येवमादिराक्षेपो टेत्वाक्षेप इति स्स॒तः। 


+~ 


अनयव दिशाऽन्यो"ऽपि विकद्पः शक्य ऊहितम्‌ ॥ १६८ ॥ 
( इत्याक्षेपचक्रम्‌ ) 

हेतवा्तपमुपन्यस्यति- न स्तुयस इति । दे नरेद्र, राजन्‌, त्व ददासीति कृत्वा 
कदाचन कदाचिदपि न स्तूयसे न ब्रशस्यसे, यतः अर्थिनो याचकास्तव धनं स्वं निज- 
स्वत्वाल्पदम्‌ एव मत्वा ज्ञात्वा शृहन्ति । एव स्वं धनं ग्रहतां ऊतः स्तुतिमग्ृत्तिरिति 
भावः ॥ १६७॥ 

उदाहरणं सन्गमयति--इत्येवमिति | इति एवमादिः एतत्सरशः श्ा्तेपः हेत्वा- 
सतेपः, प्रस्तुतस्य नरेन्द्रस्तवस्य स्वमेव मत्वा गृहन्ति त्वद्धनम्थिनः इति हेतुमुपन्यस्य 
शरातेपात्‌ । पूर्वोक्ते कारणाक्तेपे कारणस्याक्तेपः, श्रत्र तु कारणेन प्रस्तुतस्यार्थान्तरस्या- 


१. श्याम्यतति। २, निवत्यते । र" शरूयते। ४. अन्ेष्पि विकल्पाः श्क्भूद्ितुम्‌ । 
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तेप इति द्वयोर्भेदः । श्रनया पूवेदशितया एव दिशा पद्धत्याऽन्योपि विकल्पः स्मालेया- 
लद्कारप्रभेदः ( बुद्धिमद्धिषूरितं शक्यः ) ॥ १६८ ॥ 

हिन्दी-दे नरेन्द्र, आपकी प्रशंसा दान देते रहने पर मी शसल्यि नीं कौ जाती दै कि 
याचकबृन्द आपके धनको अपना ही धन मानकर छेते हँ । आपके धनम याचको को स्वत्व माकम 
पडता रहै, अतः आपके द्वारा दान दिये जाने पर मी गापकी स्तुति नीं की जात्ती हे 1 १६७ ॥ 

इस तरहके आक्षेप हेत्वाक्षेप कदे जाते है, क्योकि इसमे प्रस्तुत नरेन्द्रस्तवका “याचकढृन्द 
आपके धनको अपना धन समञ्के ले जाते दै" यह देतु वताकर प्रतिपेध-- आक्षेप किया गवा हे । 
इसी प्रकार आक्षेपाल्कारके जन्य प्रमेर्दोका भी बुद्धिमान्‌ जन स्वयम्‌ ऊह्‌ कर रंगे ॥ १६८ ॥ 

क्षेयः सोऽथान्तरन्याखो वस्तु प्रस्तुत्य किञ्चन । 
तत्साधनसमथेस्य न्यासो योऽन्यस्य वस्तुनः ॥ १६९ ॥ 
कमप्राप्तमर्यान्तरन्यासं नामारुङ्कारं लक्षयति--क्ञेय इति । किष्वन किमपि वस्तु 

अकृतम्‌ अस्तुत्य उपन्यस्य, तस्य॒ अस्तुतस्य साधने सोपपत्तिकतयोपपादने समथंस्य 
( असंभाग्यतया सन्दिष्यमानस्य प्रकृताथंस्य सोपपत्तिकतयोपपादने कुशलस्य ) अन्यस्य 
शमपरकृतस्य यः न्यासः निवेशः सोऽयम्थान्तरन्यासो, नामाज्ड्ारः । कस्यापि प्रस्तुतस्य 
वस्तुनः पूर्वसुपन्यासे कते ( तस्यासम्भाव्यतायां तर्कितायां ) तत्साधनसमयस्याप्रस्तुतस्य 
वस्तुन उपन्यास एवार्थाँन्तरन्यास इति मावः ॥ १६९ ॥ 

हिन्दी-किसी प्रस्तुत वस्तुका उप्रन्यास करके ( उसकी अनुपपद्यमानताकी सम्मावना षने 
पर ) उस प्रस्तुत अथके साधन--उपपादनमे समं अप्रस्तुत वस्तुके उपन्यासको दी अथान्तरन्यास 
नामक अलद्ार्‌ जानना चाहिये । इस मूर रक्षणे (किञ्चन भ्रकृतं वस्तु प्रस्तुत्य अन्यस्य अप्रङृतस्य 
वस्तुन उपन्यासः" रेसा अन्वय किया जाता दै, जिससे यदह वनि निकर सकती दे कि प्रस्तुतका 
पूर्वमे उपन्यास हो ओर अग्रस्तुतका वमे, तभौ अथान्तरन्यास होगा, परन्तु यद्‌ वात नी हे, 
अप्रस्तुतका मी पूरवोपन्यास ओर प्रस्तुतका पश्चादुपन्यास होने पर॒ आचारयोने अथान्तरन्यास 
माना है, जेते- 

'्रतिकूरतासुपगते हि विधो विफरत्वमेति बहुसाधनता । 
अवलम्बनाय दिनमत्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥' 

यह सन्ध्यावर्णन रै, उन्तरवाव्यार्थ ह प्रस्तुत है, पूववाक्याथ॑ उसके सम्थनके छियि दै, वह अप्रस्तुत 
है । यदि प्रस्तुतका पू्व॑निदेश अवदयपिक्षित दोता तव शसम अथान्तरन्यास केसे माना जाता । 
इसते यह सिदध हुजा फि पूर्वमे या आगे, कहीं मी रहनेवाले प्रस्तुतके समथ॑नके किए अप्रसतुतके 
उपन्यासको अर्थान्तरन्यास कदा जायगा । समथ्य-समर्थकमभावमं अथान्तरन्यासवादी काग्यम्रकाञ्च- 
कारने सम्य ओर समर्थक वाक्यार्थोमं सामान्य-विज्ञेपभाव आवश्यक माना हे । उनके अनुसार 
कार्यकारणभावस्थर्मे कान्यलिङ्ग होता हे 1 

दण्डने कान्यलिङ्ग अलङ्कार नही माना है, फलतः वह दोनो स्थरमिं अयान्तरन्यास दही 
मानते है 1 

इस प्रसङ्गको ओर स्पष्ट करते हए काव्यम्रकाशकारने देतुके तीन प्रभेद स्वीकार कयि हं ।- 
शापक, निष्पादक ओर समक । क्ञापक हेत रहने पर॒ अनुमानालङ्कार होता है, लिष्पादक हेतु 
रहनेपर काव्यरिङ्ग ओर समर्थक हेतुस्यरमे अथान्तरन्या स । इस प्रकार असाद्यं प्रतिपादित किया 
गया है । 

उद्योतकारने छ्िखा है कि अनुपपयमानतया संभाव्यमान अथेके उपपादना अथाोन्तरके 
न्यासको अर्थान्तरन्यास कहा जाता है । बृष्छन्समें सामान्यका सामान्ये ओर `जिश्ेषक्रा विश्ेषते 
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समर्थन होता हे, शतम सामान्यका विष्ेषते या विशेषका सामान्यते, यही दोनी अन्तर्‌ हे। 
अनुमानमें व्याप्त्यादि कही जाती है, यहां पर उसकी भावदयकता नदीं होती हं । ध 

इसके रक्षण्मे भायः सभी आचायं सिद्धान्ततः एकमत है, परन्तु उदाहरण-भेद-मदश न 
मतभेद हे कान्यप्रकाङ्चकार ने केवर चार भेद स्वीकार किये हे । साहित्यद पेणकार आठ भेद 
मानते है, शस मतमेदका कारण “स्पष्ट है, कान्यग्रकादकार कायेकारणभावस्थलमं अथान्तरन्यास 
मानते ही नहीं है, फलतः ४ भेद कम होगा ही । साहित्यद पंणकार कायं-कारणमावमे भी अधां- 
न्तरन्यास मानते है, अतः आठ भेद कषे हें ॥ १६९ ॥ 


विश्वव्यापी चिहोषस्थः इलेषाविद्धो विसे धवान्‌ । 
अयुक्तकारी युकतास्मा युक्तायुक्तो वपययः ॥१७० ॥ 
इत्येवमादयो भेदाः भ्रयोगेष्वस्य' लक्षिताः । 
उदाहरणमाल्लेषां रूपभ्यत्तयेः निदश्यते ॥ १७१ ॥ 


सामान्यतो रक्षितस्यार्थान्तरन्यासालङ्कारस्य समथेकाथभेदेन संभविनो भेदान्‌ निर्दि- 
शति-विश्वव्यापीति । विश्वम्यापी सचत्रसंभवी, विशेषस्थः क्वचन वस्तुविशेषे एव 
विमानः, श्लेषाविद्धः -श्लेषो वस्तुसाम्ये तेनाविदधो युक्तः--अविरुद्धार्थसमर्थकेन समर्थित 
इत्ययः । विरोधवान्‌ प्रकृतविरोधी, अयुक्तकारी भरकृत्यैवाुचितकरणशीलः, युक्तात्मा ओोचि- 
तययुक्तः, युक्तायुक्तः युक्तोऽप्ययुक्तकारी, विपययः एतद्रुदो्युक्तोऽपि युक्तकारी ॥ १७० ॥ 


इत्येवमिति । इत्येवमादयः इत्यादयः श्रस्थ समर्थकार्थस्य ( शर्यान्तरन्यासभ्भेद- 
करस्य ) भेदाः भयोगे महाकविप्रयोगेषु रक्षिताः अतीताः । एषाम्‌ समर्थकार्थानाम्‌ रूप- 
व्यक्त्य स्वस्पस्फुटताये उदादरणमारा उदाहरणततिः निदशर्यते ॥ १७१ ॥ 

हिन्दी-्न दो शोको अर्थान्तरन्यास प्रमे्दोके आधारभूत समर्थक अ्थकि भेद गिनाये 
गये हे । प्रथम शोके उनके नाम है, जेते-पिश्वग्यापी अर्थात्‌ स्वतरसंभवी, विशेषस्थ--किसी 
खास वस्तुमे होनेवाला, रलेषायिद्ध--अविरुद्धाथ-समभ॑कते युक्त विरोधवान्‌--प्रकृतपिरोधी, 
अयुक्तकारी - प्रकृत्या अनुचितकारी, युक्ताव्मा--ओचित्ययुक्त, युक्तायुक्त- युक्त होकर मी 
,. अयुक्तकारी, विपयंय-अयुक्त होकर भी युक्तकारी ।। १७० ॥ 
श्स॒तरहके' समर्थक अथैक प्रकार ( जिनके आधारपर अथान्तरन्यासके भेद कयि जा 


सकते ह ) महाकविप्रयोग लक्षित होते दै, उनके स्वरूपको स्फुट कारके छथि उदाहर 
प्रस्तुत की जा रही है॥ १७ १॥ उदाहरणमाला 


भगवन्तो जगन्नेे सूर्याचन्द्रमसावपि । 
पश्य गच्छत पएवास्तं नियतिः केन लक्कथते ॥ १७२ ॥ 

ठ अ्यान्तरन्याध्रमदेष थमं विश्वव्यापिनसुदाहरति-भगवन्ताविति । भगवन्तौ 
सवसामध्यंशाङिनौ जगन्नेत्रे सकर्पदार्थग्रकशकतया जगतः संसारस्य नयनस्यानीयौ 
सुयाचन््रमसौ सूर्यवन्दश्वापि ८ का कथाऽन्येषाम्‌ १ ) शस्तं गच्छत एव नियमेनास्तौ 
मवत इत्युनापि कमः, अस्यायस्यासंभाग्यतामाशङ्य निराकरोति -नियतिरिति। 
नियतिः देवं केन लङ्घयते भ्रतिकम्यते । विश्वव्यापी नामायमर्यान्तरभभेद्‌ समथका्थस्य 
9 


१. विकषयरषुः। २. रूपम्य्तौ । ९. निगयते । 
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विश्वन्यापित्वात्‌, तेन चतुथंपादार्थेन सामान्येन पादन्नयगतो विर्चेषार्थोञ्र समर्थितो 
बोध्यः ॥ १७२ ॥ 


हिन्दी-सकटसामथ्यंदाटी, संसारकी ओंखोके समान ये सूय ओर चन्द्रमा भी अस्त होते 
ही है, देखिये, भाग्यका अतिक्रम कौन कर सकता ३ ! ५ 


स उदाहरणम विदोषभूत आद्यपादत्रयाथका सामान्यभूत चतुर्थपादा्ंते समर्थन किया गया 
हे, शस समथ नके विना वह पादत्रयाथं असंभव-सा र्गता । इसमे चतुर्थपादोक्त समर्थक अथं विश्व 
व्यापी हे--माग्यका अनुद्वनीयत्व ब्रह्मासे केकर पिपीलिकापर्यन्त समान है, अतः इते विश्वन्यापी 
अथान्तरन्यास कदा गया हं ॥ १७२! 

पयोमुचः परीतापं हरन्त्येव शरीरिणाम्‌ । 
नन्वात्मकाभो महतां परदुःखरोपशान्तयं ॥ १७२ ॥ 

विशेषस्थम्थान्तरन्यासमाइह- पयोमुच इति । पयोमुचः मेघाः शरीरिणां स्थावर- 
जङ्गमात्मकानां प्राणिनाम्‌ परीतापम्‌ तपत्तपमभव॑॑सन्तापं हरन्त्येव अपनयन्त्येव, उक्तमथ- 
मुपपत्या द्रडयति- नन्विति । प्रहताम्‌ श्रात्मलाभः जन्मग्रहणम्‌ परेषां दुःखस्य उप- 
शान्तये प्रशमनाय, नज निशितमिदम्‌ । रत्र समथंकार्थे महतामिल्युक्तेनं साधारणम्राणिनां 
किन्तु महतामेवेति विरोषस्यता, उत्तरवाक्यार्थेन सामान्येन पूचेवाश्षयाथंस्य विरोषस्य 
समथनाद्‌ विशेषस्थो नामायमर्थान्तरन्यासप्रमेदः ॥ १७३ ॥ 

मेष स्थावर-जङ्गम समी -णियोके ीष्मङृत सन्तापको अवद्य ही दूर करता है, वर्का 
जन्म ही दूसर।के सन्तापको दूर करनेके लिये हआ करता है । इस उदाहरणम विङेषभूत प्रथम 
वाक्याथका सामान्यभूत ितौय वाक्याथ समथेन किया गया है, ओर सम्थकाथं विेषस्थ है क्योकि 
उसमें "महताम्‌" कहा हे । अतः यह विरेषस्थ नामक अर्थान्तरन्यासका दूसरा प्रमेद हआ है ॥ १७३॥ 

उत्पादयति लोकस्य प्रीति मलयमारुतः । 
नलु दाक्चिण्यसम्पन्नः स्वस्य भवतिश्ेयः ॥ १७४ ॥ 
श्तेषाविद्ध॒नामा्यान्तरन्यासमुदाहरति-उत्पादयतीति । मख्यमारुतः मलया- 
चलप्रदृत्तः पवनः लोकस्य समस्तस्य संसारस्य प्रीतिम्‌ आनन्दम्‌ उत्पादयति करोति, 
उक्तमथसुपपादयति-- नन्विति । ननु निश्चयेन दाक्षिण्यसम्पन्ञः कौशलपूणेः स्वस्य ग्रियो 
भवति, अयमपि मलयानिलो दाक्षिण्येन दक्षिणदिगुद्धवत्वेन सम्पन्न इति युक्तवास्य रोक- 
भरीतिजनक्ता । दाक्षिण्यपद्‌ं श्लिष्टम्‌, तेन र्लेषमूखकतयोत्तरवाक््याथंन पूवेवाक्यायस्य 


समथनाप श्लेषाविद्धो नामायमर्थान्तरन्यासप्रमेदः ॥ १७४ ॥ 
दिन्दी--"मल्यानिल रोगोके आनन्दको उत्पन्न करता रै, दाक्षिण्यसम्पन्न आदमी सव्रका प्रिय 


होता है, यह निश्चित है \ यदहं पर '्दाक्षिण्यसम्पन्न" शब्दके शटेषमूलक दो अथं माने गये है, एक- 
कोशल्युक्त द्‌ सरा--दक्षिणदिशामें उत्यन्न, श्सी षको आशित करके उत्तरवाक्याथं पूवंवाक्या्भका 
समथक होता है, अतः इते शेषाविद्ध अर्थान्तरन्यास कहते है ॥ १७४ ॥ 
जगदानन्दयत्येष मलिनोऽपि निशाकरः) 
अयुग्रह्णाति हि परान्‌ सदोषोऽपि द्विजेश्वरः ॥ १७५ ॥ 
विरोधवन्तमर्थान्तरन्यासमुदाहरति- जगदिति । एषः भ्रत्यक्षटश्यः मजिनः कलद्क- 
युतः अपि ( सदोषश्चेति ध्वन्यते ) निशाकरः चन्दः जगत्‌ आनन्दयति प्रमोदयति, 


१. हरन्त्येते! २. दक्षिण ३. आवहति रियम्‌! ४. आहादयत्ति 
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उक्तम समर्थयति--अतुगृ्वातीति । सदोषः स्वयं सेषः सयिनाचारोऽपि दिजश्वरः 
ब्राह्मणश्रेष्ठः परान्‌ अन्यान्‌ भ्रनुहाति उपदेशा्दिमा दयते । न्न निशाकरस्यापि हिज- 
राजत्वेन दिजेश्वराुभ्रहरूपेण सामान्येन विशेषस्य स्ोषचभ्रकृतजगदाहादनस्य समयेनं 
क्रियते, तश्च समर्थनं सदोषत्वानुप्राहकत्वयोर्विरुदढधमयोः सामानाधिकरण्याद्विरोधयुक्तमिति 
विरोधवदर्धान्तरन्यासोष्यम्‌ ॥ १७५ ॥ 
हिन्दी-यह सकलः चन्द्रमा जगत्‌को आनन्दित करता है, दोषपूणं होने पर भी द्विजरास 

अन्योको अनुगरहीत करता ही है । द्विजेश्वर-ब्राह्मणश्नष्ठ, चन्द्रमा भी । यदह सामान्य द्विजश्वरसे 
सदोष रहने पर भी अन्योपकाररूप सामान्य दारा विक्षेषप--चन्द्रकृत्‌ जगदाहृादन--का समर्थन 
किया गया ह । इसमे समर्थक वाक्य सदोपत्व ओर अनुम्राहकत्वरूप वपिरुडध धर्मोपि युक्त हं अतः 
इसे पिरोधवान्‌ अधाँन्तरन्यास कहते हे ॥ १७५ ॥ 

परषुपानकलात्‌ कण्ठाञ्निगंतोऽप्यलिनां ध्वनिः । 

कटुभेवति कणस्य कामिनां पापमीदश्ाम्‌ ॥ १७६ ॥ 


अयुक्तकारिणमर्थान्तरन्यासमुदादरति- मधु पानेति । सधुपानेन मक्रन्दास्वादनेन 
कत्त मधुरतां गतात्‌ श्रलीनां भ्रमराणां कण्ठात्‌ ( जातावेकवचनम्‌ ) निरगतोऽपि ध्वनिः 
शब्दः कामिनाम्‌ विरदिकासुकानाम्‌ कणस्य ( त्रापि जातावेकवचनम्‌ ) कटुः व्यथको 
भवति, तदेतत्‌ सामान्येन समथेयति-- पापमिति । पापम्‌ विषयासक्तत्वम्‌ इईटशं 
सुखदवस्तु प्रत्यासत्तावपि दुःखदं भवतीति भावः । श्त्र पापस्य दुभ्प्रदत्वरूपसामा- 
न्यार्थेन भ्रमररतस्य दुःखदत्वरूपविशेषाथस्य समर्थनात्‌ समथंकाथस्य कटुत्वरूपायुक्तसंपा- 
दनाश्वायुक्तकराययमर्थान्तरन्यासः ॥ १७६ ॥ 
हिन्दी- मधुपान करनेते मघुरताको प्राप्त करने वाके भ्रमरकण्ठोसे भी निकरूती हुड ध्वनि 
विरही कामियों को कणेकटु र्गा करती है क्योकि पाप (विषयसंक्तत्व) टेसा दयी हआ करता है 1 
यहो पर पापका दुःखप्रदत्वरूप सामान्यते भ्रमरध्वनिके दुःखप्रदत्वरूप विह्ञेषका समर्थन 
हुआ दै ओर समथकाथ-कडुत्वरूप उपुक्त अथंका संपादन करता है, इते अयुक्तकारी अथांन्तरन्यास 
कहा जाता है ॥ १७६ ॥ 
अयं मम दहत्यङ्गमम्भोजदलसंस्तरः । 
हतारानप्रतिनिधिदाहात्मा नलु युज्यते \1 १७७ 1 


युक्तात्मनामानम्थान्तरन्यासमुदाहरति-- अयमिति । श्रयम्‌ मयाऽध्युष्यमाणोऽ- 
म्भोजदलसस्तरः कमल्पत्रनिर्मितं शयनीयम्‌ मम वियोगिनः श्रह्म्‌ शरीरावयवम्‌ दहति 
स्वस्परशेन सन्तापयति - ननु शीतलतया प्रथितानां कमकूदलानां सन्तापकत्वं कथ- 
मित्यनुपपत्ति निराकरोति--हुताशनेति । हताशनप्रतिनिधिः उज्ज्वलरक्ताकारतया वहेः 
्रतिकरतिभूतः भ्रम्भोजदलसंस्तरः दाहात्मा दाहकत्वस्वभावयुक्त इति युज्यते उचितमेव । 
यो यलतिनिधिस्स तत्कायंकारीति लोकप्रसिद्धयाऽभिप्रतिनिेः कमल्दलसंस्ठरस्य युक्तमेव 
सन्तापकत्वमिति भावः । अत्र हुताशनप्रतिनिधित्वरूपसामान्यार्थेन तत्मतिनिधिविशेषस्या- 
म्भोजदलसंस्तरस्याङ्गदाहकत्वे युक्तत्वं समध्येत इति हताशनप्रतिनिधेदाहकत्वस्य युक्ततयां 
युक्तात्माऽयमयांन्तरन्यासः ॥ १७७ ॥ 








दितीशः एरिष्छेद्‌ः १३६ 


हिश्दी--कमलपुष्पकी पुडिया निमित यह शयनीय मुञ्चे सन्तापित करता है, शेत- 
रक्तकान्तिशाली अत एव आगके प्रतिनिधिसमान ल्गने वाठे शस कमल-शयनीदका दाष्टम्रदत्व 
उचित ही ह । 
यहो पर अभ्िप्रतिनिधिसामान्यके दाहुकत्वसे अश्चिप्रतिनिधिविषेष कमरूदर्संस्तरका दाद 
कत्व समित हा हे, ओर अ्चिप्रतिनिधिका दाष्टकत्व उचित ही हे, अतः यद युक्तकारी 
अर्थान्तरन्यास हआ ॥ १७७ ॥ 
क्षिणोतु कामं शीतांद्युः किं घसन्तो दुनोति माम्‌ । 
मलिनाचरितं कमं रभेनेन्वसाभ्प्रतम्‌ ।॥ १७८ ॥ 
युक्तायुक्तं नामार्थान्तरन्यासप्रमेदमाह-क्षिणोर्विति । शौतांशुशवन्द्रमाः ८ मां ) 
कामं यथेच्छम्‌ क्षिणोतु पीडयतु, ( तस्य कठद्धितया युक्तं परपीडनम्‌ ), वसन्तो मधुमासः 
करं कथं मां दुनोति सन्तापयति, तथाहि खरभेः चसन्तस्य ( विद्यातनामधेयस्य च 
तस्य ) मलिनाचरितं कलङ्किलोकानुष्ितं परपीडनरूपं कमं श्रसाम्प्रतम्‌ अयुक्तं नु । 
"रधौ कामदुघायाश्च विंख्यति सुरभिद्धयोः" इति नाना्थेरल्नावली । रत्र सामान्येन बिशेष- 
समथनं स्पष्टम्‌ । श्रत्रोल्ृष्टस्य सुरभेरपक्ृषटकर्माचरणे युक्तेनायुक्ताचरणमिति युक्तायुक्तना- 
मायमथान्तरन्यासः ॥ १७८ ॥ 
हिन्दी-भङे ही शीतांड्यु ८ कर्भ होनेके कारण ) सुद्धे पीडित्त किया करे, वसन्त मुञ्चे र्यो 
सताता है, कलद्री दवारा किया जाने वाखा सन्तापनरूपम कायै सुरभि वसन्त ( ख्यातनामा ) के 
स्यि उपयुक्त नहीं है! वसन्त सुरभि-ख्यातनामा $ उसके व्यि चन्द्रमा-कल्द्रूी दारा किया 
गया कायं उचित नहीं कहा जा सकता । 
य्ह सामान्यसे विङ्ञेषका समर्थन अर उत्कृष्ट सुरभिका अपङ्रष्ट॒सन्तापनरूप युक्तका 
अयुक्ताचरण है, अतः युक्तायुक्तं नामक अर्थान्तरन्यास इ ॥ १७८ ॥ 
१ किमयं 4 
कुसुदान्यपि दादाय किमयं कमलाकरः । 
नदीन्दुगयेषृ्रेषु॒सयगृह्यो खदु भवेत्‌ 1 १७९ ॥ 
( इत्य्थन्तरन्यासचक्रम्‌ ) 
यिपर्ययनामार्थान्तरन्यासमुदादरति-कुसुदानीति । कुमुदानि चन्द्रकरविक्रासीनि 
( शीतकरविकासितया शीतत्वेन संभावनीयानि ) श्रपि दाहाय (मम ) सन्तापाय भवन्ति, 
तदा श्रयं कमलाकरः पद्चवनम्‌ ८ सूयं विकासितयाऽवश्यं भाविसन्तापकत्वस्वभावः ) किमू 
किमु वक्तव्य इत्यर्थः । उक्तम दटयति--इन्दुग्यषु चन्द्रपक्षीयेषु कुमुदेषु उग्रे सन्तापकेषु 
सत्सु सुयग्रह्यः सूर्यपक्षगतः कमलाकरः शदुः शीतलः नहि भवेत्‌ । शीतर्तया संभाव्य- 
मानानां कुमुदानां सन्तापकत्वे उप्रत्वेन संभावितस्य कमलाकरत्योचितमेव सन्त्तापक्ल्वमि- 
त्याशयः 1 शत्र सामान्येन विशेषसमर्थने समथ्यंवाक्ये ऊुपुदेष्युक्तकारिता, कमले च 
यक्तकारिता इति युक्तायुक्तनामायमयान्तरन्यासः ॥ १७९ ॥ 
हिन्दी कुद मी जव सुञ्े सन्ताप देते है तव॒ कमर्लोकीः क्या बात दै, बह तो सन्ताप देंगे 
ही, ( शतकर ) चन्द्रमा पक्षवाञे कुमुद जब उग्र-सन्तापकर हो रहे ह तष. ( उग्णकर ) सूयेके 
पक्षवाङे क्यों शीतठ होने कगे १ याँ कुसुदमे अयुक्तकारिता ओर कमर्मे युक्तकारिता का बणंन है 
अतः यह्‌ युक्तायुक्तकारी अर्थान्तरन्यास हे । 


२. तापाय! २. किमङ्ग \' 


९५० काल्य दशेः 


यँ ध्यान देना चादियेः कि जितने अथांन्तरन्यासके उदाहरण दिये गये हैः वह सभी साधम्यंके 
उदाष्टरण-है, वैधम्य॑का अर्थान्तरन्यास निम्नकिखित दे-- 
'्वक्षोजकुम्भनिवहाद्निताजनानां यरीष्मत्तुना विनिहितं अरहराजपुत्र । 
तापं पितुः स्वमहरत्‌ तरलोमिहस्तैरन्यं न याति हि पिभूतिरपत्यमाजाम्‌ ॥' ह 
यहाँ सामान्यभूत--“सन्तानयुक्त जनकी सम्पत्ति दूसरोके पास नही जाती है'--श्स ते 
्यसुनाने अपने पिता सूर्यकी तापरूप सम्पत्ति छे री यह समथित होता है यदो समक अथं 
निपेधमुख है, अतः यह वैधर्म्येण अथाँन्तरन्यास हे ॥ ६८९ ॥ 


शाब्द पान्ते प्रतीते वा सादृश्ये वस्तुनोद्धंयोः। 
तज्ञ यद्धेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते 1 १८० ॥ 


राब्दो पात्ते इति । द्रेोरवस्तुनोः उपमानोपमेययोः साद्श्ये शब्दोपात्ते वाचके वादि- 
शब्देन प्रतिपादिते तुल्यरादिशब्दप्रयोगे सति लक्षणया प्रतीते, पूर्वापरपयालोचनया चा 
प्रतीते सति, तत्र सादृश्ये यद्धेदनकथनं केनचिद्धम॑विरोषेणोपमानादुपमेयस्योत्केशंय भेद- 
मरतिपादनं स व्यतिरेकः तलामालङ्कार इति लक्षणम्‌ । स चायं व्यतिरेकः उपमेयोत्कर्षो- 
पमानापक्रष॑योद्रयोरुपादानात्‌ हयोरेकस्य वानुपादानात्‌ चतुर्विधः । उपमानोपमेययो- 
अंदकथनश्च क्चिन्नसादिभिः, कचि्िर दरधर्मोपादानमात्रेण, क्चिच्च ता त्पयेप्याखेचनयां 
मवति, तत्सवमपि प्रदशंयिष्यमाणोदाद्रणप्रसङ्ग स्फुट भविप्यति ॥ १८० ॥ 


हिन्दी- जां पर उपमान ओर उपमेय का सादृदय इवादि वाचकदयब्दप्रयोगके होनेसे 
दाब्दतः कथित हो, अथवा त॒स्याद्विशब्प्रयोग होनेते लक्षणादारा प्रतीत हो, या पूर्वापर पर्यालो- 
चने प्रतीत दो, वहो यदि मेद कदा जाय--किसी भनविदोपसे उपमानपिक्षया उपमेयका उत्कषे 
वतानेके खियि अन्तर कहा जाय तत्र व्यतिरेक नामक अखबार होता है । यह उ्यतिरेक चार प्रकार 
का होता हे {-उपमानका अपकषं ओर उपमेयका उत्कषं दोनेके उपादानमें ! २-उपमानके 
अपकपेमात्रोपादानमे । २--उपमेयके उत्कपंमात्रोपादा नमे 1 ४-उमयानुपादानमें । 


_ रुच्यकं प्रभृति बु आचाय उपमेयये अपकरै-कथनमे मी ग्यत्तरेक अलङ्कार स्वीकार करते है 
आर उदाहरण देते हं :- 


क्षीणः क्षीणोऽपि श्यी भूयो भूयोऽभिवद्धेते नित्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि, योवनमनिवत्ति यातं तु ॥" 


याँ पर उपमेयमूत योवनका उपमानभूत चन्द्रायेक्षया- चले जाने पर फिर नदीं लोटनारूप 
अपकषं बताया गया ह । आन्नायं दण्डीको यह व्यतिरेक स्वीकायं नहीं था, इसीखियि इस तरहका 
उदाहरण नहीं दिया । मम्मटने भी उपमानपिक्षया उपभेयको उक्कृष्टतामे ही व्यतिरेक माना है, 
अपक्रष्टतामें न्दी । 


'उपमानायदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः भ्यतिरेक आधिक्यम्‌ ( काग्यप्रकाञ्च ) । साधिक 
चमत्कार तव उत्पन्न होता है जब हम देखते हैः कि मम्मरने उपमेयापकरष॑प्रतिपादनमें न्यतिरेका- 
लङ्कारवादी रुय्यकके ही उपमेयापकषे्यतिरेकोद्राहरण-श्वीणः क्षीणोऽपि शश्चीः इसी श्ेकको 
उपमरेयाधिक्यका उदाहरण सिद्ध किया है, उनका वक्तव्य याँ है :- 

क्षीणः क्षीणोऽपि' इत्यादाबुपमानस्योपमेयादाधिक्यमिति केनचिदुत, तदयुक्तमत्र यौवनगता- 
स्थैयांधिक्यं हि विवक्षितम्‌? 1 


१. उच्यते । 
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ध्यान देनेकी वात हे किं रुय्यकप्रभृतिने योवनकी अस्थिरताको अपकर्थ- न्यूनता समञ्चा हे ओर 
उसी अनिवात्तता-अस्थिरताको मम्मरने उसकी अधिकता मानी है, यह तो विवक्षा है- श्यौवन- 
गतास्थयाधिनंयं हि विवक्षितम्‌” यहां जगन्नाथने भौ मम्मटक। साध द्विया है ! व्यतिरेकं स्पष्टतया 
भेद कथन अपेक्षित हे, अतएव-- सुखमिव चन्द्रः इस प्रतीपोदाहरणमें मुखे उपमानीकरणग्रयुक्त 
आपिक्यके गम्यमान होनेपर मी व्यतिरेक नहीं माना जाता है, वदँ खासकरके भदवोधक कोई 
शब्द नहीं ह, यही इन दोनों अलक्रु्योमे अन्तर समञ्चना चादिये ॥ १८० ॥ 
घेयुावण्यगोम्भौयंगरसुैसत्वमुदन्वतः । 
गुणेस्तुस्योऽसिं भेदस्तु वपुषेवेदरोन ते ॥ १८१ ॥ 
ग्यतिरेकमुदादरति--धैर्येति । पेयं तिः ्रचाचल्यं च, लावण्य सौन्दयै लवण- 
मयत्वं च, गाम्भीयम्‌ गूढामिप्रायशाछित्व दुरवगाहत्वे च, एतस््मुखैः एतदादिभिः गुणैः 
त्वम्‌ उदन्वतः समुद्रस्य तुल्यः समानोऽसि, भेदस्तु पाथंक्यं तु $दृशेन मनोदरकर चरणादि- 
शालिना वपुषा एव । येय गाम्मीयं लावण्यं च यरचपि तव सागरे च तुल्यं परं तव वपुम- 
नोहर तन्न तथा समुद्रस्येति वयर्माघ्रकरतं पाद्यमिति भावः ॥ १८१ ॥ 
हि्दी--पीरता, ावण्य ओर गम्भीरता आदि युणमिं आप सागरफे समान हो है, यदि भेद 
है तो केव आपके इस प्रत्य्षद्य शरीरम ही । यदह पर धेच समुद्रम धीरता ओर वणंनीय 
राजामें अचश्चरता, लावण्य--राजामें सोन्दयै ओर सागरमें खारापन, गम्भीरता-राजामें गुढाश्चयत्व 
ओर' सागरम अगाधता यह रल्पमे समज्ञा जाता दै ॥ ५८१ ॥ 
इत्येकव्यतिरको ऽयं धर्मणेकन्रवत्तिना । 
प्रतीतिविषयरधाप्तर्मेदस्योभय विनः ॥ १८२ ॥ 
उदाह रणमुपपादयति-- इत्येकेति । एक्त्र॒ उपमेयमात्रे वर्सिना स्थितेन धर्मेण 
सुन्दरवपुःशाछ्तवेन उभयवत्तिनः उपमानोपमेयावगादिनः ८ प्रतियोगित्वानुयोगित्वाभ्यासु- 
भयस्प्शः ) सेदस्य वेधम्यस्य प्रतीतिविषयम्रप्ः ्रतीयमानन्वात्‌ हेतोः अयम्‌ पूरवोक्तस्वरूपः 
एकव्यतिरेकः । श्रयमाशयः--श्त्रोदाटरणे एकत्रोपमेय स्थितेन सुन्दरवपुष्ट वेन धर्मेण उप- 
मारोप्रमेययेोष्रेयोरपि भेदः प्रतीतिमवगादत इत्ययमक्रन्यतिरेको नामालङ्कार इति ॥१८२॥ 
हिन्दी-उक्त उदाहरणे उपमेयभूत राजामात्रभे वत्तंमान सुन्दर शरौरदाखित्वरूप धम॑ते 
उपमान सागर ओर उपमेय राजाका मेढ प्रतीत होता ह, अतः इते एकस्यतिरेक नामक व्यतिरेक- 
प्रभेद कहा जाता है ॥ ६८२ ॥ 
अभिन्नवेलौ गम्भीरावम्बुराशिभेवानपि । 
असावञ्जनसङ्काशस्त्वं तु चामीकरय॒तिः* ॥ १८२ 1 
उभयव्यतिरेकमुदादरति-. अभिग्नेति । अम्बुराशिः सागरः भवांश्च उभौ द्वौ अपि 
्भिन्नवेखौ सागरोऽप्यनतिक्रान्ततीरः भवानपि श्रनुह्लद्धितमयादः, उभावपि गम्भीरौ-- 
सागरोऽगाधः भवानपि गूढाभिप्रायः, तदित्थं सत्यपि युवयोः साम्ये अम्बुराशिः नीखाभज- 
त्वादज्ञनसङ्काशः कनलमलिनिः, त्वं पुनश्वामीकरदुतिः सवणेवणेः ॥ १८२ ॥ 
हिन्दी--आप दोनो--सागर ओर आप गम्भीर है ( सागर अगाध ह आप गूढामिप्राय है ), 
आप दोनों ही अभिन्नवेल है ८ सागरे वेडा-तटका अतिक्रमण नही किया है आपने वेकला-- 


१. माहदास्य। २. तुल्योपि। ३. प्रतीत। ४. च्छविः। 
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म्यादाका छन नहीं किया है ) । शस प्रकार वयोनो समान दै परन्त॒ मेद यह रै कि आप सुरणं 
वणं ह ओर सागर नीलजलश्चा ली दोनेते अजनपुज-सा हे ।॥ १८३ ॥ 
उखयभ्यतिरेकोऽयमुभयोभे दको गुणो । 
काप्य पिदाङ्गता चोभो यत्‌ एथग्दशिताविद ॥ १८७ ॥ 
उभयेति । अयम्‌ उदाहृतः उभयम्यतिरेकरो नामः यत यस्मात्‌ इह उभयोः उपमा- 
नोपमेययोः भेदकौ इतरब्यावर्त॑कौ णौ उभौ काष््यं पिशङ्खता च कृष्णत्वपीतवणेत्वकूपौ 


पृथक्‌ दरतो .॥ १८४ १ 
हिन्दी-यद उभयन्यतिरेक है क्योकि इसमे उपमान ओर उपमेय --समुदर ओर वणेनीय राजा 


दोनेकि मेदक युण क्रमशः कालापन ओर पिरक्षा अलग-अलग बताये गये है ॥ १८४ ॥ 


त्वं समुद्रश्च दुवौरो मदासत्वौ सतेजसौ । 
अंयं तु युयोभ॑वः स जडम पटुम्‌ ।\ १८५ ॥ 
सख पषं छेषरूपत्यात्‌ सन्छेष इति गृह्यताम्‌ । 
साक्षेपम्ध सदेतुश्च दश्यते तदपि दयम्‌ 1 १८६ ॥ 
यरश्लेषन्यतिरेकमाह--स्वं समुदश्चेति । त्वै समुद्रश्च दुवा रौ, त्वं द्वारो रोदुभशक्यः 
अपराजयः, समुद्रश दुर्वा दुषटमनास्वादयं वाः वारि यस्य तादृशः, त्वं महासत्वः सामथ्या- 
तिशययुक्तः, समुद्रश्च महद्धिः सख्ैस्तिमिश्निलपरशतिभिलुतः, त्वै॑सतेजाः तेजस्वी, समुद ्व 
तेजा बडवानलेन सष्टितः, तदेवमुभावपि समानौ, श्रयं तु युवयेर्भेदः पाथकयं यत्‌ सः 
सागसे जडात्मा जलमयः, भवान्‌ पटुः चतुरः, श्न्यधर्माणां शिर्श्पदोपल्थापितानां 
साम्येऽपि जडात्मत्वपाटवाभ्यां भेदः ॥ १८५ ॥ 
स एष इति । स एषः उपरिदर्शितो व्यतिरेकः श्लेषरूपत्वात्‌ जडात्मा पटः इति 
रिल्टपदेन बैधम्येपरकाशनात्‌ सर्लेषो नाम व्यतिरेकप्रभेद इति गृह्यताम्‌ श्ञायताम्‌ 1 
न्यदपि मेदद्यमाह-- साक्षेप इति । श्राक्तेपो विरुदधर्भोपन्थासेन सादश्यप्रति- 
षेधः, सदेतुः-देतुः पष्ठम्यन्तपदरूप्तत्छृतः, तदपि साक्तेपसदेवुरूपं भेदद्वयं दर्यंत उदका- 
हियते ॥ १८६ ॥ 
हिन्दी-आप ओर सागर दोनो दुरवार-अपराजेय एवं खारे पानीसे युक्त, महासत्--अति- 
वलश्चालो एवं दडे-बडे प्राणि्योति पूणे, सतेजस-तेजस्वी एवं बड़वानलरूप तेजते युक्त है, आप 
दोनमिं-समुद्र ओर आपर्मे- मेद इतना ही है कि वह सागर जडात्मा-जलमय ( मूख ) रै, आप 
पट चतुर हं ॥ १८५ ॥ ॑ 
यह इलेयन्यतिरेक है भर्योमि समे “स॒ जडात्मा पदुरवान्‌” श्प इलेषदारा वेधम्य॑प्रतिपादन 
किवा गया द । साधारण धभवाचक दुरवारादिपदमें श्लेष है इसमे इसे इलेषव्यतिरेक नहीं कहा जा 
सक्ता, क्योकि उन विशेषणतते तो साद्ररयवोध होता है, वेधम्य॑प्रतिपादनमे उनका कुछ उपयोग 
नदीं होता । सस वैषम्बेचमलतिप्रभान व्यतिरेकालङ्कार भै बेधम्यसूचक विञेप्णोके दिष्ट होनेषर 
ही दलेषन्यतिरेक मानना उचित हे; यदि साधर्म्यीपपादक विशेषर्णोमे इलेष होनेपर भी रलेपन्यतिरेक 
मानने व्ये तव तो समी ग्यतिरेकप्रमेर्दोको इेपव्यतिरेक कहना पड़ेगा । इस प्रकार रलेषभ्यति- 
रेका उदाहरण दिया गया । साक्षेप ओर सदत्‌ ग्यत्तिरेकाके भी उदाहरण दविये जा रहे है । साक्षेप- 


१. पृथक्त्वेन दश्चितो। २.द्यता। ३. एव ४. षटरयते। 
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व्यतिरेक वह है जिसमे आक्षेप-विरुद्धधर्मोपन्याससे सादट्रदयप्रतिणेष होता दो ओर सदेत॒ग्यत्तिरे 
वह है जिसमर पत्रम्यन्त पदरूप हेतुसे वैधम्यंप्रकाश कराके साद्द्यप्रततिषेध' होताष्टो॥ ६८६ 4 
स्थितिमानपि धीरोऽपि रलानामाकोऽपि सन्‌ । 
तच कक्षां न यात्येव अलिनो मकरालयः ।। १८७ ॥ 
साक्तेपन्यतिरेक्सुदाहरति- स्थितिमान्‌ श्नुज्फितमर्यादः श्रपि, धीरः प्रशान्तः 
अपिः रत्नानाम्‌ मणीनाम्‌ श्राकरः उत्पत्तिस्थानम्‌ सन्पि भवक्नपि मकरालमः सागरः 
मलिनः नील्जलतया श्याम इति हेतोः तव कक्षाम्‌ तुलनां नैव याति । श्रत्रोपमान- 
कूमूतसमुद् गतेन माकिन्यरूपधर्मेण टृपसादृर्यात्तेपः, तेन नृपस्योत्कषं इति सान्ेपव्यति- 
रेकोऽयम्‌ ॥ १८७ ॥ 
 हिन्दी-मकराल्य स्थितिमान्‌- मर्यादायुक्त दै, धीर-ग्रञ्ान्त दै, रलोकी खान है, किरम 
मलिन --नीखाभजलयुक्त होनेसे आपकी तुरना नहीं कर सकता 2, यहां पर उपमानभूत समुद्रगत 
मालिन्यरूप धमंते नृपसा्र्यप्रतिपेध होता है ओर उसे नृपा उत्कर सिद्ध होता है, अतः इते 
सक्षिप--सप्रतिपेध--न्यत्तिरेक कहा गया है ॥ ६८७ ॥ 
ष्न्नपि मदी छ्स्नां सदोलद्धीपलागराम्‌ । 
भसत भावाद्ुजज्गानां शेषस्स्वत्तो निरुप्यते ॥ १८८ ॥ 
सदेठव्यतिरेकमुदाहरति-- वदन्न पीति । रकैः पतैः दवपैः जम्बूटीपादिपदाभिलप्यः 
भूखण्डेः सागरः समुद्रश्च सहिताम्‌ सरैव्दरीपसागराम्‌ कृत्नाम्‌ सकलां महीं पृथिवीं वहन्‌ 
शिरसा धारयन्नपि शेषः शेषनागः त्वत्तः त्वदयेशक्षया निकृष्यते ्पकृष्टः सिद्धति, तत्र 
देतमाद--भन्त॒ भावादिति । अुजङ्गानां सर्पाणां जाराणाश् भक्त भावात्‌ स्वामित्वात्‌ 
इति.। शेषः सवेथा त्वत्सादश्याहः सजपि भुजद्ननायकत्वात्‌ त्वदपेशषया निक्रषटतवं याती 
त्यथः । चत्र पश्चम्मन्तहेत्‌पस्थाप्यस्य धर्मस्य भुजङ्गपतित्व( जारपतित्व )ल्पत्योपमानापक- 
षंहेतुत्वात्‌ हेतुग्यतिरेकोऽयम्‌ ॥ १८८ ॥ 
हिन्दी--पवैत, दवीप णवं समुद्रौसे सहित दस समस्त पृथ्वीका वहन करता हुआ भी देषनाग 
आपे निङृष्ट है क्योकि वह भुजश्गा ( सर्पो, जारो ) का नायक है, शसम पञ्चम्यन्त पदसे उपस्था- 
परित जारपततित्वरूप हेतु उपमानके अपकर्पको बताता है, अतः स्ते हेतुम्यतिरेक कहते हे ॥ १८८ ॥ 
 शब्डोपादानसादश्यव्यतिरेकोऽयमीदशः ।. ` 
प्रतीयमानसादद्योऽप्यस्ति सोऽण्यभिघीयते ` ॥ १८९ ॥ 


शब्दो पादानेति । व्य तिरेकलक्षणनिरूपणावृसरे--“शब्दोपाने प्रतीते वा साये 
इ्युक्त, तेन शब्दोपात्तसादश्यव्यतिरेकः प्रतीयमानसादस्यन्यतिरेकशेति व्यतिरेकस्य सेदद्रयं 
पुरः स्फुरति, तयोः अयमीदशः सम्प्रति यावदुदाहतः शब्दोपादानसादश्यः शब्दोपात्त 
सादश्यन्यतिरेकः, स॒ चोक्त एव, प्रतीयमानसाटृशयग्यतिरेको नाम प्रभेदोऽपि अस्ति, 
सोऽप्यभिधीयतेऽनुपदमेवोच्यते इत्यथः ॥ १८९ ॥ | 

दिन्दी-भ्यतिरेकके लक्षणम कहा था कि जहपर दाव्दोपात्तसाश्य या प्रतीत्ाट््य 
रहनेपर भेदकथन दहो उप्ते व्यतिरेक कहते है, फलतः रान्दोपात्तसाई र्यग्यतिरेकः, प्रतीयमान 


१. कक्ष्यां! २. अनुविधीय । 





१४४ काठ्यादशे. 


सादृदयन्यतिरेकं यह दो व्यतिरेकमेद हए, उन शब्दोपात्तसाद्दयन्यतिरेक इम॒तरहका है 
८ जो कहा गया ); प्रतीयमान सादृद्यन्यतिरेकके उदाहरणादि बताये जा रहै ह ॥ १८९ ॥ 
त्वन्मुखं कमलं चेति दयोरप्यनयोभिदा । 
कमले जलसंरोहि त्वन्मुखं त्वदु पाश्रयम्‌ ॥ १९० ॥ 
परतीयमानसादृश्यव्यतिरेश्युदाहरति-- त्वन्सु खमिति  त्वन्सुख कमलं चेति अनयो- 
हयोरपि भिदा मेदः ्रयमेव यत्‌--कमरं जलसंरोदि पानीयप्रभवम्‌ › त्वन्मुखं त्वदुपाश्रयम्‌ 
त्वदाधारम्‌ । ्रत्र जरं कमरस्याधारः सुखस्य च त्वम्‌ इति विभिन्नाधारतया कविग्रसिद्धि- 
गतं कमलमुखयोः सादृश्य॑ निरस्यते, समानधमानुपादानात्‌ प्रतीयमानमत्र सादृश्यमिति 
बोध्यम्‌ ॥ १९० ॥ 
हिन्दी- तुम्हारे सुख तथा कमलमे .केवर यहयो अन्तर॒है कि तुम्हारे मुखके आश्रय हम हो, 
ओर कमल पानीमें पैदा हआ है, उसका आश्रयं ॒पानी है 1 यहाँपर आश्रयभेद बताकर मुख.तथा 
कमलके सादृदयका प्रतिेधथ किया गया है । समान धमेके अनुपादाने शे प्रतीयमान साद्य 
कहा गया है ॥ १९० ॥ 


अश्रूविलासमस्पृष्टमदरागं खगेक्षणम्‌ । . 
ददं तु नयनदन्ं तव तद्गुणभूषितम्‌ ॥ १९१ ॥ 
प्रतीयमानसादृर्यल्यतिरेकस्यापरमुदाद रणमाद--अश्रविला समिति । ग्गेक्षणम्‌ 
हरिणनेन्रम्‌ श्रभ्रूविकासम्‌ भ्रूविखासानभिज्ञम्‌, शअस्प्ष्टमदरागे मदि रापानोपजातरक्तिमर- 
हितश्च, तव तिद पुरो दश्यमानं नयनदन्म्‌ तदु गुणभूषितम्‌ तार्या भ्रूविलाससदरागनाम- 
काम्यां गुणाभ्यां भूषित युक्तम्‌ अस्तीति शेषः । 
पूर्वादाहरणे समानधमानुपादानमत्र तु विरुद्धवर्मोपादानमिति मेदः ॥ १९१ ॥ 
हिन्दी-हरिण)।फे नयन भ्रुविटासपे अपरिचित तथा मद्िरापानोपजात रक्ततामे रहित हुआ 
करते दै- परन्तु आपकी यह्‌ अखे उन गुगे-भ्रुतिलसपरिचय ओर मद्विरापानजन्य रक्ततासे 
भूषित हं ॥ १९१ ॥ 
पूवेस्मिन्‌ भेदमा्रोक्तिरस्मिन्नाधिक्यद रनम्‌ । 
सरान्यतिरेकश्च पुनरन्यः परद्श्येते ।॥ १९२ ॥ 
उदादरणद्वयदानमुपपादयति- पूवेस्मिन्चिति । पूवैरिमन्‌ प्रथमसुदाहते--“लन्पुखं 
कमले" त्यायुदाहरणे भेदमाप्रोक्तिः उपमानोपमेययोः कमलमुखयोर्भदकस्याधारभिन्नता- 
रूपस्य धममात्रस्थोक्तिः, नतु उत्कषंस्यापक्रषस्य वक्तिः, अस्मि्ननन्तरोक्ते तूदाहरणे- 
श्रशरविलासःमित्यत्र ञ्ाधिक्यस्योमानोपमेययोनिकर्षोत्कपंरूपस्य दशेनम्‌, अत्रेदं बोध्यम्‌, 
भेदो द्विधा भवति--विरुद्धधमाध्यासेन कारणभेदेन च, तत्र पूर्वोदाहरणे कारणभेदक्रतो 
भेदः, श्रत्र च विरुद्धधमाध्यास इति । अन्यश्च परोक्तद्वितयविलक्षणः सदृशव्यतिरेकः प्रदश्यते 
उदाहियते ॥ १९२ ॥ 
हिन्दी--'लन्युखं कमलं चः इस प्रथम उदाहरणम मेदमाव्र--उपमान-उयमेयमूत कमल 


१. अस्पष्ट । 


न 








आर मुखम मेद॒ करने वाके आधारभेद रूप धर्ममात्रको उक्ति है, उत्कर्षापकपकी उक्ति नहीं है, 
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अभरूविलासम्‌" इस उदाहरणम माधिक्य--उप मान-उपमेयके निङृष्टतव-उकृटत्वका कथन हे । 
य॒ह्‌। वह जानना ह्‌ कि भेदके दो प्रकार भगवान्‌ श्कुराचा्यने वताये है-- विरुद्ध माध्यास 
अर कारणभद, उनमें पूरवादाहरणमे कारणमेदकृत भद दै, ओर इस दूसरेमे विरुदधधमांध्यास- 


करत भेद द । इसी वातको स्पष्ट करनेके छ्यि आचाय दण्डने प्रतीयमान सादृर्यग्यतिरेकके 
दो उदाहरण दिये है'।॥ १९२ ॥ 
त्वन्मुख पुण्डरीकं च फुट्ले सुरभिगन्धिनी । 
श्रमद्‌ श्रमरमम्भोज, लोलनैञं मुखं तुर ते ॥ १९३ ॥ 
सदृशव्यतिरेकश्च पुनरन्यः प्रदश्यंत इति प्रतिज्ञातं, तत्र शाब्दं सटशन्यतिरेकमुदा- 
हरति- त्वन्सुखमिति । त्वन्मुखे कमल फुल्ले विकतिते, एत्र विकासः स्मित- 
शोभिताऽन्यत्र द लचिदलनम्‌ , तथा सुरभिगन्धिनी प्राणतपेणगन्धयुते । शत्र फुल्लत्व- 
सुरभि गन्धित्वयोः साधारण्येन सादृश्यं शाब्दम्‌ । व्यतिरेकमाह- श्रमदिति । श्रम्भोजं 
कमलम्‌ त्रमदूभ्रमरम्‌ › ते तच मुखं तु लोलनेत्रं विलासचपलनयनयुतम्‌ । शत्र सदशाभ्या- 
मेव भ्रमरनयनाभ्यां मुखकमलयोभ्येतिरेकः प्रकाश्यते इति सटशव्यरतिरेकोऽयम्‌ ॥ १९३ ॥ 
हिन्दी-व॒न्दारा सुख ओर कमल विकसित तथा सुगन्धिपूण है, अन्तर इतना ही है कि 
तुम्हारा सुख च्ल नयनयुक्त है ओर कमर चपरभ्रमरयुक्त है । इसमें फुटलत्व सुरभिगन्धत्व 
मुख तथा क मरने समान हे अतः सादृश्य शाब्द दै । यहां समानभूत भ्रमर नयनते ही कमक 
ओर रखमे द किया गया है इसीते शते सदृ शान्यतिरेक कषा गया रै ॥ १९३ ॥ 
चन्द्रो ऽयमम्बरोत्तसो द सोऽय तोयभूषणम्‌ । 
नभो नक्षत्रमालादमुत्फुलकूमुद्‌* पयः ।॥ १९४ ॥ 
द्मा सटशव्यतिरेकमुदाहरति- चन्द्रो ऽयमिति । श्रयं चन्द्रः अम्बरोत्तंसः श्ाकाश- 
भूषणम्‌, श्रं हंसः तोयभूषणम्‌ जलाशयशोभासम्पादकः । इदं नभो व्योम नक्षत्रमाकि 
तारागणमण्डितम्‌ इदं पयः उत्फुल्कुमुदं विकसितकुखुमृसनाथम्‌। अत्र॒ चन्द्रह॑सयो- 
राकाशपयसोश्चोपमानोपमेयभूतयोः सादश्यमाथेमिति सदशबग्यतिरेकोऽयमाथः ॥ १९४ ॥ 
हिन्दी-यह चन्द्रमा आकाङका अलङ्कार दै, यह हंस जलाशयका भूषण है । आकाश तारागणते 
मण्डित है ओर जर विकसित कुमुदपुष्पसे भूषित है! इस उदाहरणे हंस चन्द्रमा ओर जल- 
आकाञ्चरूप उपमेय ओर उपमानका सादृश्य आथं है अतः यह आथ सदृश्चन्यतिरेक हुमा ॥ १९४॥ 
प्रतीयमानशौक्षस्यादिसाम्ययोर्विंयवदम्भसरोः । 
कृतः प्रतीतश्चुद्धयोश्च भेदो ऽस्मिश्चन्द्रहसरयोः^ ॥ १९५ ॥ 
पूर्वोक्तमुदाहरणद्वय स्पथ्यति-भरतीयमानेति | 'चन्द्रोऽय'मित्यादिपूवरलोॐ 
प्रतीयमानम्‌ वाचकशब्दाभावेन वणेनालुरोधवशात्‌ कथशिदटुन्नीयमानम्‌ शोक्त्यादि शुङ्क- 
त्वनिर्मलत्वादि तेन साम्यं ययोप्तादशयोर्वियदम्भसोः, प्रतीतशुद्धथोः ख्यातधावल्ययोधन्द्र- 
हंसयोश्च मेदः कृतः प्रथमस्थले चम्बरतोयाभ्याम्‌ › श्रपरत्र च नक्षत्रकुमुदाभ्यां सादश्य- 
निषेधः कतः ॥ १९५ ॥ 
हिन्दी- "चन्द्रोऽयमम्बरोत्तसः' इस पूर्वोक्त उदाहरणम आ काश-जकका, एवं चन्द्रं सका 
व्यतिरेक है, उसमे आका्च-जलका ताम्य शत्व निमंरत्वादि शब्दग्रतिपाच नदीं है कल्पनीय 
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है, किन्तु चन्द्रमा ओर हंसका साम्य प्रतोत है--धवल्तय। साम्य सवरैविदित है! इन दोनों 
स्थानम प्रथमम अम्बर-तोयते ओर दितीय मे नक्षन्न-कुमुदसे सादृद्यनिषेष हआ रहै, उनक। सादय 
स्फुट है अतः यह सदृश्ग्यतिरेक ही है ॥ १९५ ॥ 

पूवेत्र शब्दवत्‌ साम्यमुभय्रापि भेदकम्‌ । 

भङ्गनेषादितुस्यं तत्‌ सदृशव्यतिरेकता ॥ १९६ ॥ 


पूवत्र (त्वन्मुखं पुण्डरीकं च' इति पूर्नोक्तोदाहरणे शब्दवत्‌ समानधमंवचकशब्दो- 
पस्थापितं साम्यं फुल्खत्वादि रिति । 
उभयत्र शब्दोपरात्तप्रतीयभानसादश्योदादरणदयये - भेदकं वेधम्यभ्रतिपादकम्‌ भक्त 
नेत्रादि ( श्म्बरतोयनक्षत्रकृमुदानि चादिपदवोध्यानि ) तुन्यम्‌ समानम्‌ ( भिलशब्द- 
प्रतिपादनेन भिन्नत्वावभासेऽपि वस्तुत एङस्वकूपम्‌ ) तन्‌ अस्य उदाहरणदयस्यापि सई 
शन्यतिरेकता बोध्या ॥ १९६ ॥ 
दिन्दी--'त्न्मुखं पुण्डरीकं च" इस पूर्वोक्त उदाहरणम साम्य ॒फुररत्वादि शब्दवत्‌ समान- 
धमवाचक शाब्दोपस्थापित है । 
शब्दोपात्त साद्दयव्यतिरेक ओर प्रतीयमान साद्दयग्यत्िरेक नामक प्रभेदोँके पूर्वोक्त दोनों 
उदाहरणा मेदक - वेधम्यंप्रतिपादक भृङ्गनेत्र अम्बरतोय नक्ष्रकुमुद समान है-भिन्नशब्ददारा 
के जानेपर भिन्न भके लगते हो विन्तु उनम समता ही है, भतः दोनँ दी उदादररणोमे 
सदृशग्यतिरेक है । १९६ ॥ 
अरत्नालोकसंदायेमद्ायं सुयरिमिभिः। 
दष्ठिरोधकरं यूनां योवनभरभवं तमः ॥ १९६ ॥ 
सज्ञानिष्यतिरेकोऽयं तमोज्ातेरिदन्तमः। 
रष्टिरोधितया तुस्यं भिन्नमन्येरद्ि यत्‌ ॥ १९८ ॥ 


( ६्ति उयतिरेकचक्रम्‌ ) 


सजातिग्यतिरेकमाइ--बरत्नालोकेति । रल्नालोकैः मणिश्रिरणैः संहार्यम्‌ अपने 
न भवतीत्यरतनालोकसंहायम्‌ , सूेरश्मिभिः सूय किरणेः ( रपि ) श्रहार्यम्‌ ्विनाश्यम्‌ , 
यूनां युवजनानाम्‌ दृष्टिरोधकरं कर्तव्यदशनशक्तिहरम्‌ यौवनप्रभवं तमो मवतीति शेषः, 
योवनोत्पन्नेन तमसा अन्धक्रारेण मोदेन युवानो विवेकविधुराः क्रियन्ते, तेषां च तत्तमो 
न रतनप्रभामिदूरीकतुं शक्यं न सू्यैरर्मिभिरपनेयं भवतीति भावः। अत्र यौवनतमो- 
ऽन्धकारयोदष्टरोधकतवं साम्यम्‌ । त्च शाब्दम्‌ । उपमेयमाव्रगतं रनक्किरणादनाश्यलवं 
च भेदकम्‌ ॥ १६७ ॥ ` | 


उदाहरणं सङ्गमयति-सजातिव्यतिरेक इति । यतः दषटिरोधितया दकशकतिपरति- 
बन्पकृतया इदं यौवनप्रभवं तमः तमोजातेः तुल्यम्‌ समम्‌ , तत्‌ तमः अन्धैररत्नालोक- 
संहायत्वादिभिधमेः भिन्नम्‌ उत्क्ैवत्‌ अद्‌ निबद्धमतोऽयं सजातिग्यतिरेको नाम ॥१९८] 
हिन्दी-युवकोंकी सदसद्विवेक वुद्धिरूप दृ्टिको हर ठेनेवाला यौवने प्रकट होनेवाला तम 
मोह-अन्धकार न रत्नकी प्रभाते दूर होता हे, न सूयक किरणे नष्ट होता है ॥ १९७ ॥ 
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दकशक्तिम्रतिवन्धकतया यद यौवनग्रमव तम तमोजाति के समान है, उते ही अरत्नालोक 
संदायेत्वादि धर्मी उत्कृष्ट दिखलाया गया है, अतः यह संजातिंन्यतिरेक ह ॥ १९८ ॥ 
प्रसिद्धिदेतुग्याबत्या यत्‌ किञ्चित्‌ कारणान्तरम्‌ । 
खर स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ॥ १९९ ॥ 
क्रमप्राप्तं विभावनाजङ्कारं लक्षयति--प्रसिद्धेति । प्रसिद्धस्य छोकविदितस्य हेतोः 
कारणस्य व्यावृत्या श्रभावप्रदशंनेन यक्किश्ित्‌ किंसपि कविकल्पितं कारणान्तरं विभाय 
फलान्यथानुपपर्या मन्तन्यं तत्‌, स्वाभाविकत्वं कस्यापि कारणस्याननुसन्धाने सतिं 
कायस्य स्वभावसिद्धत्वं वा विभाग्यं सा विभावना नामालङ्कारः ॥ १९९ ॥ । 
हिन्दी-जदां पर प्रसिद्ध ॒कारणका अभाव वताकर कुछ कविकल्पित कारणका अनुसन्धान 
किया जाय, अथत्रा किसी मी कारणके नदीं ज्ञायमान होनेमे कायके स्वाभाविकस्वका अन्दाज 
किया जाय, उते विभावना नामक अलङ्कार कडा जाता है! प्रसिद्ध हेतुके अमावको बताकर 
अप्रसिड कविकस्पित कारणान्तर अथवा सवेथा कारणामावमं कायंके स्वाभाविकत्व की भावनादी 
विभावना है, इस तरदकी परिभाषामें विभावना पदका मी सामजस्य रहता दै । काव्यप्रकाशकार 
तथा उनके अनुयायि्योनि--(क्रियायाः प्रतिपेपेऽपि फरुव्यक्तिविमावनाः यह लक्षण कहा. है, शस 
तरहके लक्षणम विभावना पदका सामस्य नहीं है ॥ १९९ ॥ 
अपीतक्षीदकादम्बमसमृष्टामलाम्बरम्‌ । 
अधरसादितश्चद्धाम्बु जगदासीन्मनोहरम्‌ ।॥ २०० ॥ 
कारणान्तरविभावनामाह-अपीतेति । अरपीताः अक्रतमयपाना शपि क्षीबाः मत्ताः 
कादम्बा हंसा यत्र तादृशम्‌ , असंगर्म्‌ श्नपरक्षाकितम्‌ श्रपि अमलम्‌ निरभ्रतया स्वच्छम्‌ 
शम्बरम्‌ यत्र तादृशम्‌, श्रपि च श्रप्रसादितम्‌ कतकादिनिमेलीकरणदरव्यद्रारा अशो- 
धितम्‌ श्रपि शुद्धम्‌ अम्बु जलं यत्र॒ तादशम्‌ जगत्‌ मनोहरम्‌ भासत्‌ । अत्र कादम्बक्षी- 
बत्वाम्बरामलत्वजलप्रसादितत्वानां मथपानसम्माजनप्रसादनानि प्रसिद्धानि कारणानि, 
तानि नजा व्यावत्तितानि, तेषाममावेऽपि तादशफलोत्यत्तिः किमपि कारणमपेक्तेतेव, तदि- 
भावनाच्च शरद्रप कारणान्तरं कल्पयति विभावयति, तच्च विभाव्यमानं शरद्रणं कारणम- 
्रार्थमेच शब्दानिवेदितत्वात्‌ ॥ २०० ॥ | 
हिन्दी- जिसमे चिना मचपान किये ही हं सगण मत्त हो रदे हे, जिसमे विना साफक्यिही 
भकार स्वच्छ हो रहा है ओर जिसमें निर्मलो आदि साफ करनेवारौ वस्तुयेँ डालकर स्वच्छ 
नहीं करने पर भी पानी शु दो रहा है, ेसा ८ शरत कालिक ) जगत्‌ मनोहर हो रहा था । 
इस उदाहरणम मत्तता, नि्म॑ता ओर शडताके कारण मयपान्‌, संमाजेन ओर प्रसादनकते 
अभावमे भी उन कार्योकी उत्पत्ति होती है, कायै-कारण तो दोना चाहिये, अतः शरत्‌ रूप कारण 
ङो विभावना-कल्पना की जाती हे, यही कारण है कि इसे विभावनाऽख्कार कहा जाता हे ॥२००॥ | 


अनञ्जितासिता दष्टिश्वैरनावजिता नता । 
अरञ्जितो ऽरूणश्चायमधरस्तव खुन्दरि ॥ २०१ ॥ 
उदाहरणान्तरमाद _ अनञ्जितेति । दे खन्दरि, तब टष्टिः अनज्ञिता ननाककित्‌- 
कज्जला पि श्रसिता श्यामा, तव भ्रुः अनावजजिता अनाङृ्टा अपि नता वक्रोभूता, 
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९४८ काल्यादशेः | 
तव अयम्‌ अधरश्च अरज्जितः रजनद्रव्येणारक्तोकृतोऽपि अरुणः रक्तकान्तिः सवत्रास्तीति- 


पदमध्याहत्यान्वयः 1 श्त्रासितत्वनतत्वरूपाणि कायांणि ्ज्ञनावजनरज्ञनस्वरूपैः 
प्रसिद्धैः हेतुभिर्विना दरितानि, स्वाभाविकत्वं व्यज्ञयन्ति ॥ २०१ ॥ 
हिन्दी-दे सन्दरि, काजल नहीं रुगानेपर भी तुम्हारी अखि काली ह आङ्गष्ट नहं होने पर 
मी तुम्हारी शरुकुयियोँ नत ह ओर विना रगे मी यह तुम्हारा अधर रक्तवणे हे । | 
शस उदाहरणम कालापन, नतत्व ओर राकीके प्रसिद्धः कारण अंजन र्गाना, आङ करना 
जर रगना निषिद्ध कर दिये गये है, इसते उन कार्योकी स्वाभाविकता विभावित होती हे । 
इसको स्वामाविक विभावना कहते है । ध 
विभावनाके लक्षणम दण्डीने-'कारणान्तर स्वाभाविकत्वं वा यिभान्यतेः कहा ह तदनुसार 
ही उदाहरण भी प्रस्तुत किये है, “अपीतक्षीवः यह कारणान्तर विभावनाका उदाहरण है स्गेर 
(अनञ्जितासिता यह स्वामादिक विभावनाका उदाहरण द ॥ २०१ ॥ 


यद्पीतादिजन्य' स्यात्‌ क्षीबत्वायन्यदेतुजम्‌ । 
अहेतुकं च तस्ये विवक्षेत्यविरुद्धता ॥ २०२ ॥ 

विभावनाया उदाहरणद्रयं दतं, सम्प्रति तत्ङ्गतिमाह-- यद्‌ पीतेति । पूर्वोदा- 
हरणे पीतक्षीवक्रादम्बम्‌ः इत्यत्र श्रपीतादिजन्यम्‌ पानायजन्यम्‌ क्षीवत्वादि श्नन्यदेतु- 
जम्‌ शरत्कालकूपक्रारणान्तरजन्यम्‌ , द्वितीयोदाहरणे नञ्जितासिता' इत्यत्र अज्ञनाय- 
जन्यम्‌ श्मसितत्वादि अहेतुकं स्वभावजम्‌ , एवमुदादहरणद्रये तस्म अन्यदेतुजत्वस्य 
ग्रहेतुकत्वस्य च विवक्षा, रतः अविरुद्रता विरोधाभावः। अयं भावः श्त्रोभयत्रापिं 
विभावनोदाहरणतयोपस्थापिते पद्ये श्रपाने मत्तता श्रनज्ञनेऽसितत्वमुच्यृते, न चेदं 
सम्भवति मत्ततारूपं का पति पानप्याऽसितत्वरूपं च कराय प्रति कज्जलाकलनस्य च 
। कारणत्वेनाभ्युपगतेः, कारणाभात्रे कायं कथमिव जायते, तथा सति सवत्र सचेवस्तुप्रस ङ्गः, 
` इमामेवाशङ्कं मनसिकृत्याचारंः परिहारमाहात्र । पूरवोदाहरणे श्षौवत्य॑पानाजन्यमपि 
शरत्कारजन्यमिति कारणान्तरं बिभाग्यरत एव, परत्र चोद्‌ाद रणेऽदेतुकत्वेनोच्यमानं 
स्वभावजमिति विभाव्यते, तथः च स्वभाव एव तत्र॒ कारणमिति दयोरपि स्थल्योः 
कारणजन्यमेव कायं न तद्विरदधमिति नास्ति कोऽपि सिद्धान्तविरोध इति ॥ २०२ ॥ 

हिन्दी-विभावनाके दो उदाहरण दिये गये है, उनके विषयमे यह राङ्क की जाती है कि 
‹अपीतक्षीवकादम्बम्‌ इसमे अपीतादिजन्य-पाना्यजन्य क्षीवता केसे होगी, क्योकि कारणके 
बिना कार्यं केते होगा १ इसका उत्तर यह है कि पानरू्प प्रसिड देतुका निषेध करफे भी उते 
अन्यदैतुक शरत्‌ रूप कारणान्त्रजन्य कहा जाता है, इस अवस्थामें वह॒ विना कारणका कायं 
के हआ । जो कारण दूसर रोग कदते हं कवि उसका प्रतिषेध करके चमत्कारी कारणोपन्यास 
करता ह, वह वैसा ही कहना चाहता है, फिर इसमें अकारणे कायरम शाखसिद्धान्तका विरोध ` 
कहां हं १ दूसरे उदाहरणम अनञज्िताऽसिता इष्टिः" मे असितत्वके कारण अंजनका प्रतिषेध करके 
असितत्वको अहंतुक कहा है, अहैतुक-स्वाभाविक । यँ का असितत्वरूप कयं कारणके विना 
ही नीं हो गया हे, वह स्वभाव रूप अलौकिक कारणसे जन्य वताया गया है, अतः यहाँ 
मौ कारणामावञ्चारी शङ्का रीं उठतौ, “अपीतादिजन्यम्‌ यत्‌ क्षीवत्वादि ( तत्‌ ) अन्यहेतुजं 
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स्यात्‌ अदहेतुक च स्यात्‌, तस्य॒ ( अन्यहेतुजत्वस्य अदेतुकत्वस्य च ) इह विवक्षा, इति 
अविरुदधत। इस तरह अन्वय करके अथं करना चाहिये ॥ २०२॥ 
वक्त्रं निसगेखुरमभि वपुरब्याजखुन्दरम्‌ । 
अकारणरिपु्चन्द्रो निनिमित्ताखहत्‌ स्मरः ॥ २०३ ॥ 
निखगोदि पदेरत्र हेतुः साक्षा्निवसितः। 
उक्तं च सुरभित्वादि' फलं तत्सा विभावना ॥ २०४ ॥ 
( इति विभावनाचक्रम्‌ ) 
शाब्दं स्वाभाविकं विभावनाभेद मुदाहरति-वक्जमिति । वक्त्रं मुखं निसगेसुरभि 
स्वाभाविक्रसौरभशाकलि, वपुः शरीरम्‌ अन्याजखुन्दरम्‌ निष्कपटरमणीयम्‌ , चन्द्रः श्रका- 
रणरिपुः श्हेतुक्रः शत्रः, स्मरः निर्निभित्तागुहृत्‌ श्रकरारणशत्ुः अस्तीति शेषः ॥ २०३ ॥ 
उदाहरणं योजयति-निसगादीति । अव्र प्रद शितोदाहरणे निसर्गादिपदेः निसगा- 
व्याजाकारणनिर्मिमित्तशब्दैः हेतः तत्र तत्र कारणतया मताः हेतवः कपूरभूष्राधारण- 
मात्सर्यादयः साक्षाशिवर्तितः स्फुटं प्रतिषिद्‌ः, तत्सम्पाथं॑च सौरभसौन्दयंशतरुतवादिक- 
सुक्तम्‌ , तत्‌ तस्मादिय विभावना ॥ २०४ ॥ 
हिन्दी--मुख स्वभावतः सुगन्धियुक्त है ८ कपुरधारणते सुगन्धित नदीं दे ). शरीर अङ्त्निम 
सौन्दयंयुक्त है ( भूषण धारण करके सुन्दर नदीं हुआ है ), चन्द्रमा स्वाभाविक शतु है ( किसी 
कारणते शतुता नदीं हई है ), इसी तरह कामदेव भी निना कारणके रादु हो रदा हे ॥ २०३ ॥ 
इस उदादरगमें निसं, अन्याज, अकारण जर निनिमित्त शब्दोति सौरभ, सोन्दयं ओर 
शघुताके कारणोका, कपुरधारण, भूषणग्रहण, मत्सरिता आदिक, न्यावत्तंन कर दिया गया हे परन्तु 
उनके कायं सौरभ, सौन्दय॑ ओर शघरुतादि कड गये है अतः यहाँ विभावना है ! इसमे स्वाभाविकलत्व 
श्षाब्द है, पहले वाठे .अनजितासिताः इसमे स्वामाविकत्व अथैवलरभ्य है, इसी भेदको स्पष्ट करने 
के किए यह पुनः उदाहरण दिया गया हे ॥ २०४॥ 
वस्तु किञ्चिदभिप्रेत्य तन्तुस्यस्थान्यवस्तुनः । 
उक्तिः “संक्षेपरूपत्वात्‌ सा समासोक्तिरिष्यते ।। २०५ ॥ 
क्रमप्राप्तां समासोक्ति लक्षयति - वस्तु किञ्चिदिति । करिचित्‌ प्रस्तुतमप्रस्तरुतं वा 
वस्तु अभिप्रेत्य विनैव वाग्भ्यापारं प्रतिपादयितुमभिरष्य तत्तुल्यस्य अतिषादयितुमभिल- 
षितेन वस्तुना सदृशस्य कस्यचित्‌ वस्तुनः प्रस्तुतस्य अप्रस्तुतस्य वा वस्तुनः उक्तिः 
समासोक्तिः, तादृशनामकरणे कारणं निर्दि शति-सक्षेपरूपत्वादिति । एकस्याभिधानेन 
दयोरभिधानं संक्तेपः, सं्तेपः समाश्च इति चानन्तरम्‌ । तथा च प्रस्तुताप्रस्वुतयोरन्य- 
तारस्य अयोगेण तदन्यस्य प्रतीतिः समासोक्तिरिति लक्षणं फकितम्‌ । 
एकस्य प्रस्तुताभ्रस्तुतयोरन्यतरस्य शब्देनाभिधानेऽन्यस्य जायमानोऽशाब्दो नोधश्चम्‌- 
त्कारविशेषं जनयति, तदेवास्या अ्रलङ्कारतायां निदानम्‌ ॥ २०५ ॥ 
हिन्दी-किसी प्रस्तुत या अप्रस्तुत वस्तुकी .अभिराषा करके, विना रखब्दन्यापारके ही 
कदनेकी इच्छाका विषय बनाकर, तत्सदृश कथनीयतय। अभिरूषिताथंसमान किसी भस्तुतं या 
अप्रस्तुतकी उक्तिको समासोक्ति नामक अलङ्कार कहते है, श्म संक्षेपेण उक्ति रहती दै--अयात्‌ 
एकके कथनसे दो समश्चे जाते है अतः ससे समासोक्ति नामसे व्यवहृतं किया जाता दे! पक 


"क्न  -- - = 


१. रत्यन्त । २. सदत्‌ स मरे! ३. सुरभीत्यादि । ४. तस्मात्‌। ५. संक्षिप्तं । 





१४० काव्यादशेः 


वाक्यमे- प्रस्तुत-अप्रस्तुत दोर्नोमिं से एकके कथनते तदन्यकी प्रतीतिको समासोक्ति कते हैः! 
एक अथैके श्ब्दभतिपादित रहने पर दूसरा अथं यदि प्रतीत होता हे तो एकं प्रकारका वचिन्र्य 
उत्पन्न होता है, वद्य वैचित्य शस अलक्कारका वीज हे । 
समासोक्ति प्राचीन अलङ्काोमंसे है, भामहने इसका लक्षण कहा हे :ः- 
प्रकृतां न वाक्येन तत्समानविशेषणः । 
अप्रस्तुताथकथनं समासोक्तिः ॥ ( काव्यालङ्भारसारसंग्रह २. १०.) 
इसका अमिभ्राय यह रै कि समान विंेषणके सामय्य॑ते प्रकृतपरक वक्यद्रारा अप्रकृत अर्थके 
अमिधानको समासोक्ति कहा जाता है । 
राजानक रुय्यकने अलक्कारसवंस्वर्मे- 
'विदेषणानां साम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः 
ेसा लक्षण कहा है, इसो लक्षणके पदवचिहोपर चकर मम्मटने कहा हे :-- 
"परोक्तिभेदकेः दिष्टः समासोक्तिः" | 
मम्मटने स्पष्ट कर दिया है किं विरोषणसाम्यमे हयी समासोक्तिका जीवन निदित है, विशेष्य- 
साम्यकी अपेक्षा नहीं कौ जाती है, 
मोजराजने छ .दूसरा ही रक्षण प्रस्तुत किया हे :- 
'्त्रोपमानदे वेतत्‌ उपमेयं प्रतीयते । अततिप्रसिद्धेस्तामाहुः समासोक्ति मनीषिणः ॥' 
सादित्यदपंणकारने- 
समासोक्तिः समेयंत्र कायंलि्गविषेषणेः 1 व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥ 
यह्‌ शक्षण कहकर समासोक्तिका क्षेत्र बदा दिया है ॥ २०५ ॥ 


पिवन्मधु यथाकामं श्रमरः पुदपड्कजे । 
अप्यसन्नद्धसोरभ्यं पश्य चुम्बति कुडमलम्‌ ॥ २०६ ॥ 
समासोक्तिमुदादरति- पिदक्चिति । भ्रमरः फुल्लपङ्कजे विकसिते कमले यथाकामं 


यथेच्छं मधु पुष्परसं पिवन्‌ ्रसन्द्धसौरभ्यं कालप्रतीकयाऽ्ुरजातखुगन्धम्‌ कुड्मलम्‌ कलिकां 


घुम्बति, इति पश्य । वाश्षयाथैः कमं ॥ २०६ ॥ 
हिन्दी- विकसित कमरूमे यथारुचि मकरन्द पान करनेवाला यह भ्रमर काकी प्रतीक्षा 
अनुत्पन्नगन्थ इस कलीको चूम रहा है । इस बातको देखिये ॥ २०६ ॥ 
इति परौढाज्गनाबद्धरतिलीलस्य रागिणः । 
कस्याञ्जिदिद् बालायामिच्छाबत्तिविभाग्यते ॥ २०७ ॥ 
उदाहरण योजयति- तीति । इति श्घ्रोदाहरणे भरौढाङ्गनाबद्धरत्तप्टीलस्य भौढ- 
बनितानुरक्तस्य कस्यचित्‌ रागिणः कामिनः कस्यां चित्‌ बालायाम्‌ अज्ञातंयौवनायाम्‌ 
इच्छाषृत्तिः खरताभिलाषोदयो विभाव्यते प्रतीयते । अत्राप्स्तुत्रमरगृ्ान्तेन भौढाङ्गना- 


रतिशालिनिः कामुकस्य बालासुरतासक्तिस्समासोक्त्या प्रतीयते । शत्र कार्यसाम्यं 
रत्यायनबीजप्‌ ॥ २०७ ॥ 


दिन्द्री--रस उदादरणमे परोदवनिताके साथ यथेच्छ रतिक्रीडा करते हए किसी कासुककी 


जष्ठातयोवना किसी बाख्वनिताके साथ सुरतकी इच्छा प्रतीत होती है। यहां पर अप्रस्तुत भ्रमर 


इृतान्तते अप्रस्तुत नायककरत्तान्तकी प्रतीति दोती है । यह कायं साम्यमूरक समासोक्ति हे ॥२०७॥ 
विरोष्यमात्रभिन्नापि तुख्याकारविरेषणा । 
अस्त्यसावपराप्यस्ति भिन्नाभिन्नविशोषणा ॥ २०८ ॥ 

| 
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द्वितीयः परिच्छदः १४१ 


समासोक्तेः भभेदं विशदयति--विशोष्येति। तुल्याकारविशेषणा र्लेषादिना परस्तुता- 
प्रस्तु तोभयगामिविशेषणा विरेष्यमात्रभिन्ना श्लेषाभावेन यत्र विरोष्यमार््र॑ नोमयपर्यवः 
सायि किन्त्वेकाथबोधकं तादृशी, असौ एतादशी समासोक्तिरस्ति, श्चपरापि भिक्नाभिन्न- 
विशेषणा यत्रांशे न श्लेषस्तत्र भिन्नविशेषणा यत्र च रश्लेषस्तत्राभिजविशेषणा, तदुभयो- 
रेकत्र समावेशे भिन्नाभिन्नविशेषणाऽपि समासोक्तिरस्ति। अयमाशयः-समासोक्तेभद- 
दयमस्ति, एकः--यत्र विशेषणानि रलेषेणोमयाथबोधकानि केवरं बिशेषणं न शिलष्टमिति 
तदेकायम्‌ । अन्यश्च यत्र कतिचनविशेषणानि श्लेषेणाभिन्नानि, कतिविश्च रलेषाभावेन 
भिन्नानि । तदिदं भेदद्यमपि पुर उदाहरणप्रसङ्गे स्फुटीभविष्यति ॥ २०८ ॥ 

हिन्दी-समासोक्तिके दो प्रकार है, एक वह जिसमे विरेष्यवाचक पद अदिलष्यमाण होता है 
अतएव विेष्यभिन्न एकाथंवाचक होता है ओर विशेषणवाचक पर्दोमिं रलपके होनेसे विदेषणतुल्या- 
कार उभयाथेक हो? दूसरा प्रभेद बह होता है जिसमे कुछ विषेषण. तो इङेष नहीं नेते भिन्न 
होते हे ओर ऊुछ विशेपण दिष्टपदोपस्थाप्य होनेते अभिन्न होते है । श्नमे प्रथम प्रभेद विरोष्य- 
मात्रभिन्ना ओर दूसरा प्रभेद भिन्नाभिन्ञयिद्ेषणा कराती है । 

इन प्रभेदोँमें रङेषशब्दसे शाब्ददलेष ओर अर्थरेष दोनों तरद्वै ररेष च्य जाते है, शब्द- 
दरेषमूलक विदोष्यमात्रभिन्ना तुल्याकारविशेषणा समासोक्ति का उदाहरण दण्डने स्वयं दिया है, 
अथरलेषमूरक तुल्याकार विदेषणा समासोक्तिका उदाहरण यह है- 

“विलिखति कुचादुच्चेगांढं करोति कचग्रहं लिखति किते वक्त्रे पत्रावलीमसमश्चसाम्‌ । 

क्षित्तिप खदिरः ओरोणीविम्बाहिकषति चांशुकं मरुभुवि हठान्नदयन्तीनां तवारि ख्रगीदृ ्चाम्‌ ॥” 
यहाँ पर कुचविलेखन, कचग्रहण आदि पर्दमें अथंरेष द्वारा ही खदिर वृक्ष तथा हठ नायक दोर्नो 
मे साधारण्य होता है, इसमें उन्हीं साधारण विदेषणोते हठ नायककी प्रतीति दोती है । 

यह्‌ तुल्याकार विशेषणत्व ओपम्यगभ॑त्वमे ओर सारूप्यमे मी होता है, उनमें ओपम्यगभंका 
उदाहरण यह है-- | 

'दन्तप्रभापुष्पचिता पाणिपदटवरोभिनी । केडशपाशाखिबृन्देन सवेरा हरिणेक्षणा ॥ 
यहां प्र नायिकादृत्तान्तते रुताकी परिस्फूम्ति हुड है, अतः समासोक्ति है! नायिकापक्षे दन्त- 
प्रमापुष्पाणीवः इत्यादि उपमितसमास होगा, ओर लतापक्षमे “दन्तप्रभासदृशैः पुष्पेश्चिताः श्स 
तरह समास किया जायगा । 

सारूप्यमे उदाहरण है :- 

“पुरा यत्र स्रोतः पुल्निमना तत्र सरितां विपयांसं यातो धनविर रमावः क्षितिरुहाम्‌ ! 

बहोदृष्टं कालादपरमिव मन्ये वनमिदं निवेशाः लानां तदिदमिति बुद्ध द्रढयति ॥ 
यर्हो पर सारूप्य द्वारा वनसे कुटुभ्वियां को प्रतीति होती हे ॥ २०८ ॥ 

रूढमूलः फलभरेः पुष्णन्ननिदरामथिनः । 
सान्द्रच्छायो महाबश्चः सोऽयमासादितो मया ॥ २०९ ॥ 

तुल्याकारविशेषणा समासोक्तिमाह रूढ मूल इति । रूढं अबद्धं मूर शिफा मूरषनश्च 
यस्य तादृशः, फलभरैः नानाविधैः फठैः तथा वाञ्छितायेलभेः अनिशं सदा अयिनः 
याचकान्‌ पुष्णन्‌ योजयन्‌, सान्द्रच्छायः घनच्छायः प्रसन्नकान्तिश्च सोऽयं महाब्कषो 
मयाऽऽसादितो लन्धः 1 शत्र सर्वाण्यपि विशेषणानि श्लिष्टतया तुल्याक्राराणि बक्षमहा- 
पुरषोभयगामीनि, केवल महाशक्ष इति विशेष्यपदमेकाथम्‌ । अत्र बृकोक्त्या महापुरुषस्य 


प्रतीतिरिति समासोक्तिः ॥ ३०९ ॥ 


९५२ कान्यादशंः 


दिन्दी-जिसका मूर ( जड्‌ ) बढ़ा इञ है ओर जिसका मूलधन बहुत वदा हआ है, फल- 
राश्चिते ओर वाच्छिताथ॑राभते जो याचकर्कोकी तृप्ति करता है, जिसकी छाया बड़ी धनी है, 
ओर जिसकी वद्नकान्ति म्रसन्न है, रेते महावृक्षको ( महापुरुषको ) भने प्राप्त कर लिया हे) 
इसमे महावृष्षोक्तिसे महापुरुषकी प्रतीति है अतः यहो समासोक्ति अलङ्कार हआ, उसमे भी यहां 
सभौ विरोषण रिष्ट है अतः वृक्ष पुरुप दोनँमे अन्वित होते है, केवर विक्षेष्य भिन्न हे अरिलष्ट 
हे, अतः इस भेदको विशेष्यमात्रभिन्ना तुस्याकार विशेषणा समासोक्ति कहते हे ॥ २०९ ॥ 


अनर्पविटपाभोगः स फलपुष्पसस्द्धिमान्‌ । 
*सोच्छ्रायः स्थैयेवान्‌ देवादेष लब्धो मया द्रुमः । २१० ॥ 


भिन्नाभिन्नविशेषणां समासोक्तिसुदाहरति-अनट्पेति । अनत्पः अधिको विरटपानाम्‌ 
शाखानाम्‌ श्राभोगो विस्तारो यस्य तादः फलपुष्पसमृद्धिमान्‌ फेः पुष्पैश्च पूणे 
सोच्छायः महोन्नतः स्थेयवान्‌ टढमूलश्च एषः महाद्रमो मया देवात्‌ लब्धः । अत्र वृक्षस्य 
चत्वारि विशेषणानि, तेषु द केवरं दृक्षगते इति भिन्ने, अन्तिमे च दवे विशेषणे सोच्छायः 
स्थेयेवानिति च, उच्छ्रायो विभूतिमस्वं स्थेयेवान्‌ टढनिश्वय इत्यर्थेन महापुरुषेऽपि 
योजयितुं शक्येते, तेनेमे अभिन्ने एवश्च भिन्नाभिन्नविशोषणा समासोक्तिरियम्‌ 1 २१० ॥ 

हिन्दी-जिसकी शाखा्ओका विस्तार बहुत वड़ा है, जो फठपुष्पसे समृद्ध है, जो वहुत ऊँचा 
ह, जिसकी जड़ दृद्‌ है, पेते वृक्षको मेने भाग्यवश्च प्राप्तकर जिया रै! य्य पर वृक्षसे किसी 
महापुरुष की प्रतीति होती है, अतः यह समासोक्ति है । इस उदाहरणम बृक्षके चार विशेषण है, 
जिनमें पहके दो विशेषण रङेषासम्डृक्त होनेके कारण भिन्न दै, सोच्छराय ओर स्थैयंवान्‌ यह दो 
विशेषण दिष्ट है, महापुरुषपक्षमे इनका अथं उन्नतियुक्त तथा दृढनिश्चय यह किया जाता है, 


अतः ये दोनों विशेषण अभिन्न हृ, इस प्रकारते यह उदाहरण भिन्नाभिन्नविद्ेषण समासोक्ति 
का हुआ ॥ २१० ॥ 


उभय पुमान्‌ कश्चिद्‌ इक्षत्वेनो पवितः । 
सवे साधारणा धमाः पूवेत्रान्य तु दयम्‌ ॥ २११ ॥ 


उदाहरणद्यगतं विशेषमाह-उभयत्रेति । अनन्तरोक्तं उदाहरणद्वये उभयत 
कश्चित्‌ पुमान्‌ इक्षत्वनोपवर्णितः शृक्षोपमानतया निर्दिष्टः, तयोः पूर्वतर प्रथमे सवै रूढमूल- 
त्वादयो धमाः साधारणाः रिजष्टतयोभयान्वयिनः, अन्यत्र द्वितीय उदाहरणे तु 
( चतुषु विशेषणेषु ) दयम्‌ अन्तिमभ्िषणदवितयम्‌ साधारणम्‌ उभयनिष्ठम्‌ अत एव 
च प्रथमस्य तुल्याकार विशेषणतया चरमस्य च भिन्नाभिजञविरोषणतयां व्यपदेशः ॥२११॥ 

हिन्दी ऊपर वताये गये दोनों उदाहरणे मे--ढमूकः इत्यादि तथा 'अनर्पविरपाभोगः' 
श्त्यादि्भे-किंसी -मदापुरुषको दक्षत्वेन स्तुत किया गया है, वृक्षका वर्णन करके किसी 
महापुरुषकी प्रतीति कराई गदं है, यह दोनों समासोक्ति उदाहरण दहै! इनमे पहले 
रमु लः" इत्यादि उदाहरणम समी विरोपण समान है । अर्थात्‌ रिलषटतया वृक्ष ओर भदापुरुष 
दोनों मे अन्वित होते ह, दूसरे उद्‌ाहरण--अनस्पविरपाभोगः” मे कथित चार ॒विदेषणोम ते 
केवल दो ही--सोच्छरायः स््थैयंवान्‌ः विहेषण दिष्ट होनेते उमयान्वयी है । यहो कारण है कि 
पहला उदादरण तुर्याकारविरेषण समासोक्ति का है, ओर दूसरा उदाहरण भिन्नाभित्तविरेषणा 
समासोक्ति का ॥ २११॥ 


१. सुच्छयः। 


~ -- 
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निवृष्तन्यालसंसगो निसगेमधुराशयः । 
अयमस्भोनिधिः कष्टं काठेन परिद्युष्यति? ॥ २१२ ॥ 
दत्यपू वेसमासोक्तिः पूवधमेनिवन्तंनात्‌ । 
सभद्रेणः समानस्य पुंसो व्यापत्तिस्‌चनात्‌ 11 २९३ ॥ 
( इति समासोक्तिचक्रम्‌ ) 
श्रपूच॑मासोक्तिमुदाहरति- जिचुत्तेति । निन्रत्तः दूरीभूतः व्याखानां सर्पाणां संसगः 
सम्बन्धो यत्र तादशः ( सागरः ) खलानां संसगं इति च प्रतीयमाने पुरषे ऽथः, निषग- 
मधुराणां जखानामाशयः अधारः ( सागरः ) निसगंमधुरचिततवृत्तिश्च पुरुषः । एताटशः 
श्रयम्‌ ( अदूभुततयाऽग्रवः ) श्रम्भोनिधिः सागरः कालेन समयक्रमेण ८ यमेन च ) 
परिशुष्यति नाशं गमिष्यति । कष्ट दुःखप्रदमिदम्‌ । शत्र सागरेणोक्तन कश्चन मदान्पुरुषः 
प्रत्याय्यते ॥ २१२ ॥ 
उदाहरणं योजयति--इतीति । इति सेयसुदाता समासोक्तिः अरपूवेसमासोक्ति्नांम, 
तत्र हेतुमाह-पू्वधमनिवत्तनादित्यादिना । पूवैयोः संसारे समुद्रवत्तितया प्रसिद्धयोः 
न्यासंसरगक्षा रजकत्वयोः निवर्तनात्‌ व्यालासंख्टत्वमधुराशयत्वोक्त्या समुद्रो प्रसिद्धधमे- 
विरद्धधर्मयोरिवेशनात्‌ , निग्रत्तञ्याखत्वादिगुणेः समुद्रेण समानस्य पुंसो ग्यापत्तिस्‌चनात्‌ 
नाशस्य बोधनादियमपूचसमासोक्तिः ॥ २१३ ॥ 
हिन्दी-जो सोपके संस्ते रदित है, या दुजनसंसम॑से रहित है, जिसमे स्वभावतः मधुर- 
रसवाले जर भरे है, या जिसकी मनोवृत्ति कोमल है, ेसा वह जर्निधि ८ सत्पुरुष ) कालके 
प्रभावे ( मृत्युते ) सुख जायगा ( नष्ट हो जायगा ) ॥ २१२ ॥ 
यह अपू्व॑समासोक्तिका उदाहरण है क्योकि इसमे संसार प्रसिद्ध सागरधमे सपंयुक्तत्व ओर 
क्षारजरूत्वका तिरस्कार करके ८ अपृवेधमका आरोप करके ) समुद्रसे सनता रखनेवाले सत्पुरु षके 
नाशकौ प्रतौति कराई गई हे ॥ २१३ ॥ 
विवक्षा या विशेषस्य ठोकखीमातिवर्तिनी । 
असावतिङहायोक्तिः स्यादलङ्कारोत्तम यथा ॥ २१४ ॥ 
श्रतिशयेोक्ति लक्षयति--विवस्चेति । विशेषस्य परस्तुतवस्तगतस्योत्कपंस्य छोकसमा- 
तिवचिनी लोकिकमरथांदातिक।न्ता शअरदुयुतवर्णनालुगता विवक्षा--चिवक्षया वणना साति- 
शयोक्तिनांम । प्रस्तुतस्य विशेषस्यातिवलं वर्णनमतिशयोक्तिरित्यथः। सा चैयमतिशयोक्ति- 
रज्ङ्कारोत्तमा, वेचित्यमूल्करेष्वङ्करेषु अतिवेलवणेनमेव प्रायशो वीजमूतं॑ तदेवात्र प्रधान- 
मिति युज्यतेऽतिशयोक्तेरल इ रोत्तमत्वमिति बोध्यम्‌ ॥ २१४ ॥ 
हिन्दी--प्रस्त॒त वस्तुको असाधारणरूपते बदा-चदाकर्‌ कहना ही अतिशयोक्ति नामका 
अलङ्कार हे। वह सभी अलङ्करोमि श्रेष्ठ है, क्योकि वरैचिच्यमूलक अलङ्कारमिं जो विचित्रता रहा 
करती है वह बदाकर कहनेते ह, उसीकी प्रधानता उसमे रहती है । प्रस्तुत वस्तुका उत्कपषेवणेन 
अभेदाध्यवसानादि कतिपय रूपमे किया जा सकता दै, उन्हीं स्फुट मागोको आधार वनाकर अवा- 
चीन आचा्योनि अमेदाध्यवसानको प्राधान्येन अतिशयोक्ति स्वरूप ही मान ल्या हे । 
अतिशयोक्तिमे भरस्तुत वस्तुका रोकसीमातिकरान्तरूपमे वणंन किया जाता है, अतः दशविध 
गमे अन्यतम कान्तिुणका तो अभाव अतिशयोक्तियुक्त काव्यम अवर्यमेव हौ जायेगा, क्योकि 


क कीतर 


१. परिद्चष्यते। २. द्रोतत्समा। ३. वतिनः। ४. रोत्तमो । 





२५४ काव्यादशः 


कान्तिगुणके लक्षणमें-- "कान्तं सव॑जगत्‌ कान्तं लोकिकार्थानतिक्रमात्‌" कहा है, वह आद्रा यँ 
उठाई जा सकती है, इसका उप्तर दो प्रकारते दिया जायगा, एक तो यह कि कान्तिनामकः 
गणका स्थान वात्ताभिधानादि सीमित है अतः अततिशयोक्तिवारे काव्ये उसके नहीं रहनेते 
मी कोऽ क्षति नदीं होगी, दूसरा उत्तर यह है कि कान्तियुण धमींके यथाथ वणंनकी अपेक्षा करता 
ह, अत्तशयोक्तिमे विप अथात्‌ धमविरोषका ही अलौकिक रूपमे वर्णन किया जायगा, फलतः 
अत्तिशयोक्तिते कान्तियुणमें कुछ वाधा नहीं हयै सकेगी । - 

अतिशयोक्तिका लक्षण अग्निपुराण में इस प्रकार कहा गया है :-- 


“रोकपी मातिदृत्तस्व वस्तुधर्मस्य कीत्तेनम्‌ । भवेदतिरायः"* `" `“ ॥ 

भामहने काव्यालङ्कार नामक अपने यन्थमें अतिदययोक्तिका यह रक्षण दिया है :- 

“निमित्ततो वचो यत्त॒ लोकातिकरान्तगोचरम्‌ । मन्यन्तेऽतिशयो क्ति तामलङ्कारतया बुधाः ॥ 

वामनने--संभाव्यभमेतदुत्कपंकरपनातिशयोक्तिः, यह .रक्षण कहा है ! दण्डीने जो लक्षण 
कहा हे वह परकृत ही है, रन समी लक्ष्म एक ह वात दे, समी आचायै वर्णनीय वस्तुको वदा- 
चदा कर कने कौ ही अतिशयोक्ति मानते है । शस तरह हम देखते हे कि दण्डके कारतकः. 
अतियोक्तिका रक्षण बहुत स्थूर रहा है, आगे आकर इस भिषये क्रमसः परिष्कार हआ हे । 

निमित्ततो वचो यत्तु" इस भामहके रक्षणमे थोड़ा ओर जोड़ कर॒ उद्भरने अतिशयोक्ति, 
लक्षण का थोड़ा परिष्कार किया, उनका लक्षण है :-- 

निमित्ततो वचो यत्त॒ रोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । मन्यन्तेऽतिद्चयोक्ति तामलङ्कारतया बुधाः ॥ 

भेदेऽनन्यत्वमन्यत्र नानात्वं यदि वध्यते । तथाऽ्संभान्यमानाथेनिवन्धेऽतिद्ययोक्तिगीः ॥ 

काय॑कारणयोयंत्र पोवांपयेविपर्ययात्‌। आडुभावं समालम्ब्य वध्यते सोऽपि पूर्ववत्‌ ॥' 

सज्ञे माङ्म पड़ता है कि इसमें वताईं गई दिशा ही काव्यप्रकाश्चकारकी अतिशयोक्तिपरि- 
सापाकौ ग्रवत्तिका वनी है। उनकी परिभाषा -निगीयाध्यवसानम्‌' वाली वात अपनी है, 


जिसे अनन्तरोत्यन्न समी आचाय स्वीकार करते अये है, ओरों की तो वात जाने दीजिये, 
पण्डितराजने भी- 


‹विषयिणा विषयस्य निगरणमतिङ्ययः, तस्योक्तिरतिशययोक्तिः" कह कर काव्यप्रकाशका हय 
मत स्वीकार करिया हे ॥ २१४॥ 


मछ्छिकामालमारिण्यंः स्वाङ्गीणौर्दचन्दनाः 
क्लोमवत्यो न लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नायामभिसारिकाः ॥ २९५ ॥ 
भतिशयेोक्तसुदाहरति- मल्िकेति । मल्लिकापुष्पाणं माधवीकरुखमानां मालाः वि्र- 


४ 


तीति मह्िक्रामालभारिष्यः सर्वाङगीणा्रैवन्दनाः सर्वाहलिपतमलयनद्रवाः क्षोमवत्यः सित- 
वसना अभिसारिण्यः कान्तमभिसरन्त्योऽङ्गनाः ज्योत्स्नायां न लच््यन्ते एथकूतया न 


ज्ञायन्ते । श्रत्र ज्योत्स्नायाः श्वेतत्व मलिलकापुष्पायभिन्नतया वण्य॑मानं समधिकश्वेततया 
भरतीयत इत्यतिशयोक्तिः ॥ २१५ ॥ 


हिन्दी-माधवीपुष्पकी माला धारण करनेवाली एवं सर्वा्गमे चन्दन केप करनेवाखी धवल- 
सनपरिधाना अभिसारिकारये चोदनी रातमे लक्षित नही होती हे । 


यां पर चोदनीका ही वर्णन करना है, चोद्‌ नीकी उवेतता मिकाङुखमचन्द नादिकी श्वेततां 
ते भिरुती-जुरती हे ेसा कनेते चांदनीकी प्रशसा होती हे । 


भाक = क 


१. म्िकामाल्यधारिण्यः। २. ङ्ेणाई। 





। 


न 
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कान्युप्रकाशकारादि नवीन आचा्यनि ेते स्थरमे एक स्वतन्त्र मीख्ति नामक अलद्भार 
स्वीकार किया रहै, जिसका लश्षण यह कहा है :- 


“समन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना य्निगूह्यते । निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति स्यतम्‌” ॥२१५॥ 
चन्द्रातपस्य _ बाडल्यमुक्तमुत्कषेवत्तया । 
संरायातिरायादीनां व्यक्त्य फिञ्थिन्निदर्य॑ते ॥ २१६ ॥ 

उदाहरणं योजयति- चन्द्रातपस्येति । श्रत्रोदाहरणे चन्द्रातपस्य चन्द्रिकायाः 
बाहस्यम्‌ समधिकं धावल्यम्‌ । उत्कषवत्तया म्िकादिधावल्यामेदेन समधिकतया उक्तम्‌ › 
शतः इदमतिशयोक्त्युदाहरणम्‌ । मेदान्तरं दशयितुमाह- संशया तिायादीनामिति 1 
संशयातिशयादीनां संशयातिशयोक्तिनिणेयातिशयेोक्तिप्रृत्यतिशयेोक्तिभरकाराणां व्यक्त्ये 
स्फुट प्रतिपत्तये किंचित्‌ स्वल्पं निदर्यंते उदाहियते ॥ २१६ ॥ 

हिन्दी--शस उदाहरणम चन्द्रिकाकी धवलता मल्लिकाकुसु माभिन्नतया अतिधवल रूपमे 


वणित हदं है, अतः यदह अतिशयोक्ति है । इसके वाद संशयातिशयोक्ति आदि प्रमेदोको स्पष्ट 
करनेके लिय कुर उदाहरण दिये जा्येगे ॥ २९६ ॥ 


स्तनयोजेघनस्यापि मध्ये मध्यं प्रिये तव । 
अस्ति नास्तीति सन्देहो न मेऽद्यापि निवत्तंते ॥ २९१७ ॥ 
संशयातिशयोक्तिमुदाहरति--स्तनयोरिति । हे श्रिये, तच स्तनयोः जघनस्य रपि 
मध्ये अन्तराले तव मध्यं कटिदेशः अस्ति नास्ति वा इति मे संदेहः संशयः अ्रयापि चिर- 
सहासते जातेऽपि न निवत्तेते नापैति । ्रत्र संशयेन मध्यस्यातिक्रशत्वं वण्यंत- इति संशया- 
तिशयोक्तिरियम्‌ ॥ २१७ ॥ 
हिन्दी--३े प्रिये, तुम्हारे, इन तुदगोन्नत स्तनो ओर चक्राकारविशार जनके वीचमे ठम्दारा 
मध्य-कमर है या नहीं यह मेरा सन्देह आज भी दूर नदीं हो सका है। 
इसमें संशयदारा मध्यका कृशतात्तिश्य वणित हआ है, यह संरायातिशयोक्ति दै ॥ २१७ ॥ 
निर्णेतु शंक्यमस्तीति मध्यं तव नितम्बिनि । 
अन्यथा पपच्यैव  पयोघरभरस्थिते” ॥ २१८ ॥ 
निर्णयातिशयोक्तिमाह--हे नितम्बिनि अ्रशस्तनितम्बे, पयोधरभरस्य कुचविस्तारस्य 
स्थितिः सत्ता तस्याः अन्यथानुपपत्त्या निरालम्बमस्थित्यनुपपद्या एव तव मध्यम्‌ 
स्तीति निर्णेतुं शक्यम्‌ । तव मध्यमतिकृशतयाऽस्ति नास्ति वेति संदेहे पयोधरभरस्या- 
न्यथानुपप्रिरेव संशगरापासिक्रा, यदि मध्य न स्यात्तदा कुचभरः क्वाचतिष्ठेतातोऽस्ति 
मध्यम्‌ इति निर्णीयते इत्याशयः । अत्र॒ पयोधरभरान्यथानुपपत्त्या मध्यं करप्यते, तेन 
तस्यातिक्र शत्वं वण्यंत इति ॥ २१८ ॥ 
हिन्दी-हे नितम्बिनि, तम्दारा मध्यदेश है सका निश्चय इसौसे होता है कि तुम्दारे ङ्च- 
विस्तार है, यद्वि मध्यदेश्च नहीं रहता तो यह छुचभार कह्‌। रहते १ श्सी अन्यथानुपपत्तिते मध्य- 
दाकी कल्पना होती है! यह निणैयातिशयाक्ति है, क्योकि मध्य की स्थित्तिका निणेय जिस 
प्रकारते अवतीणं हज है वह कृडतातिद्ययका बोधक्‌ हे ॥-२९८ ॥ 
अदो विदां भूपाल सुवन्रितयोदरम्‌ । 
माति मात॒मशक्योऽपि यशोराशियंद् ते ॥ २१९ ॥ 


१. व्यक्तौ ! २; मध्यमस्तीति। ३. नोपपयेत 1 ४. स्थितिः । ५. भवन । 


१५६ काव्यादशेः 


श्राश्रयाधिक्येऽतिशयोक्तिसुदादरति- अदो विश्ालमिति । दे भूपाल, राजन्‌ › 
भुवनत्रितयोदरम्‌ त्रिभुवनमध्यम्‌ विशालम्‌ महत्‌ , अहो आश्चयेम्‌ ! शरस्य भुवनत्रयोद्रस्य 
विशारत्वमाशर्यजनकम्‌ इत्यथः । श्राश्वयेकारणमाह-- यदिति । यत्‌ यस्मात्‌ अत्र 
त्रिभुवनोदरे मातुम्‌ समावेष्टुम्‌ अशक्यः अयोग्यः पिते यशोराशिः की्िभरः माति 
समाविशति । श्रत्राश्रयस्य च्िमुवनोदरस्य विशाकताप्रतिपादनेन तव्राधरितस्य यशोराशेरा- 
धिक्षयवणनात्‌ आाश्रयाधिक्यातिशयोकतिरियम्‌ ॥ २१९ ॥ 

हिन्दी-हे भूपारु, यह त्रिभुवनोदर अतिविदाल है, शसकी विशाकता आश्चयेजनक है, 
क्योकि इस त्रिभुवनोदरम तुम्हारा यश्च भी समाविष्ट हो गया है जो कहीं मी समाविष्ट नहीं हो 


सका था। 
इस उदाहरणम तरिभुवनोदर रूप आश्रयके आधिश््यसे आधित्त यशोराशिका आधिक्य वणित 


होता है, अतः यह आश्रयाधिक्यातिशयोक्ति है । 
नवीन आचार्यगण इते अधिक अलङ्कार मानते है, उसका लक्षण उन रोर्गोने इस प्रकार 
कहा हे :- 

“महतो यन्महीयांसावाभिताभ्रययोः करमात्‌। आश्रयाश्रयिणौ स्यातां तनुत्वेऽप्यधिकं तु तत्‌ ॥२१९॥ 
अलङ्ारान्तराणामष्येक माहुः परायणम्‌ । 
वागीह्मदितामुक्तिमिमामतिश्ययाद्वयाम्‌ ॥ २२० ॥ 

( इत्यतिह्ायोक्तिचक्रम्‌ ) 

चागीशमहिताम्‌ वब्ृहस्पतिनाप्यादताम्‌ परमश्रष्ठाम्‌ इमाम्‌ वर्णितस्वरूपाम्‌ अतिशया- 
हयाम्‌ उक्तिम्‌ श्रतिशयोक्तिम्‌ श्रलङ्कारान्तराणाम्‌ अन्येषां विविधालङ्काराणाम्‌ अपि 
परायणम्‌ परममाश्रयम्‌ श्राहुः, यथोक्त भामहेन- 

'इत्येवमादिरुदिता युणातिरययोगतः। स्वैवातिशयोक्तिस्तु तकयेत्तां यथागमम्‌ ॥ २२० ॥ 

हिन्दी-्दस्पतिके दारा प्ररंसित परमेष्ठ यह अतिशयोक्ति अन्यान्थ भिविध अद्यो 
कामी आश्रय दोत्तीहे। 

इसका तात्पय यह है कि शब्दाथं वैचिग्य हो अलङ्कार है, वह वैचिघ्य अतिदायोक्त्यधीन हैः 
अतः सभी अल्कारोमे सामान्यतः अत्तिरायोक्ति रहती रै, परन्तु तत्तदवेचित्यविदोषके कारण 
भिन्न-भिश्न नामे व्यवहार दोता हे। जह पर दूसरे प्रकारकौ विचित्रता नहीं रहती हे वां 
अत्तिशयोक्ति होती है । इसी सिद्धान्तको हृदयमें रख कर कहा गया हे :- 

कस्याप्यतिशयस्योक्तिरित्यन्वथविचारणात्‌ । प्रायेणामी अलङ्कारा भिन्ना नातिशयोक्तितः' ॥२२०॥ 
अन्यथेव स्थिता चत्तिश्चेतनस्येतरस्य वा। 
अन्यथोतमेक्यते यत्र तानुत्येश्तां विदुयेथा ॥ २२१ ॥ 

उत्प्रक्षां लक्षयति -अन्यथेवेति । चेतनस्य मनुष्यादेः अचेतनस्य तर्वादर्वां अन्यथा 
स्वभावनिष्पन्तया स्थिता वत्तमाना गुणक्रियास्वरूपा बृत्तिः नन्यथा स्वरूपमपदाय भिन्न- 
रूपेण यत्र उत्प्रच्यते उक्करकरोिकसंभावनाविषयीक्रियते, बुधास्तासुस्प्रक्षां नामालङ्कारं 
विदुः । श्रयमाशयः-यत्र प्रस्तुत्य चेतनस्याचेतनस्य वा स्वाभाविकी स्थितिरप्रस्तुतान्यथा- 
भावेन संभाव्यते सोध्प्रक्षा। भरकाशकारादयः--संभावनमथोस्रक्षा प्रकृतस्य परेण यत्‌” 
इति लक्षयन्ति । तत्रोत्कटेककोटिकः संशयः संभावनपदाथः, तत्रापि उत्कटा कोटिरप्रस्तुत- 


= -- - 


६. मप्याहुरेकं । २. यत्तु 
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स्येव भवति, सा॒चापरसतुतद्ारा भस्तुतस्य निगरणेन, तच्च दविधा, कचित्‌ भस्तुतस्यानु- 
पादानेन, क्वचिश्च तस्य तिरस्कारेण भवति, तदुक्तम्‌- 


(विषयस्यानुपादनेऽप्युपादानेऽपि सूरयः। 
्धःकरणमात्रेण निगीणेत्वं प्रचक्षते ॥° इति ॥ २२१ ॥ 

हिन्दी--वणेनीय चेतन अथवा अचेतन वस्तुकी स्वाभाविक स्थित्तिको यदि अप्रस्तुत वस्तेके 
रूपमे संभावित किया जाय तव उत्प्रक्षाऽ्लद्कार होता ह । यदि उपमेयमें उपमानकी संमावना की 
जय तव उत्प्रक्षा होती हे, यही आङ्चय हुआ । 

यहां संभावना शाव्दसे उत्करैककोरिक संशाय विवक्षित है। अप्रस्तुतकी ओर यदि अधिक 
छकाव हो तो एेसी संभावनामें उ्प्क्षा दती दै । संभावनापेक्षित संशयकी उत्कटैककोटिकता दो 
प्रकारे हाती ह, विषयमे--उपमेयके अनुपादान्मे, ओर उपमेयके उपादोयमान योने पर मी 
उपमानद्वारा त्िरस्करणमं । यह संशाय आहायं ही होत्ता है, अतः भ्रमस्थलमे उप्परक्षा नहीं होती । 
रूपकालद्ःरमं निदचय ही होता हे संदाय नीं, अतः वहां उत्प्रेक्षा नहीं कदी जा सकती है । 
संदेहालङ्कारमें समकोटिक संदाय होता है उ्परक्षाम उत्करैककोरिक । नवीन आचायेनि उत्प्रक्षा- 
लंकारलक्षण-प्रभेदादि इस प्रकार कदे है-- 

“भव्रेत्संभावनो्प्क्षा रक्तस्य प्रात्मना । वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता॥ 

वाच्येवादिप्रयोगे स्यादग्रयोगे परा पुनः । जात्तिगंणः क्रिया द्रव्यं यदुत्प्क्यं योरपि ॥ 

तदष्टधापि प्रत्येकः भावाभावाभिमानतः 1 गुणक्रियास्वरूपत्वान्निमित्तस्य पुनदच ताः ॥ 

दरातरिंख्द्िधतां यान्ति... ... ...1) 
भामहन उतपरक्षाके मदमे चुप्पी लगा रखी थी, उन्हींके पदचिहयो पर चल्नेवाङे कान्यप्रकाराकारने 
भौ उ्रक्षाके भेद नदीं किये हं । उदमटने-(मावाभावाभिमानतः' वले भेर्दोको माना है, अलङ्कार 
व॑स्वकारने तो वहुतसे प्रभेद वताकर अन्तमं इते अन्तहीन भेदवाली कहा है । वास्तविक दृष्टे 

इसवे प्रमेदोका कथन आवदयक.था, मोनधारणको अन्धानुकरण कहा जा सकता है ॥ २२१ ॥ 


मध्यन्द्नाकंसन्त्तः सरसीं गाहते गजः। 
मन्ये मौन्नंण्डगरृ्याणि पद्मान्युद्धत्तंसु यतः ॥ २२२॥ 
स्नातुं पातुं बिसान्यत्तुं करिणी जल्ञगादनम्‌ । 
तद्धैरनिष्कयायेति किनोत्पेक्ष्य वण्यते । २२३ ॥ 
चेतनगतामुसपरक्षामुदादरति-- मध्यन्दिनेति । मध्यन्दिनाकंसन्तप्तः मध्याहसूरय- 
क्ररणजनितसन्तापः गजः सरसीं जलाशयं गाहते श्रवतरति, मन्ये, मात्तण्डगरह्याणि 
सूयेपक्षपातीनि पश्ानि उद्र्तम्‌ उन्भूलथितुम्‌ उद्यत इव । भ्रत्र॒ चेतनस्य गजस्य 
स्नानपानाय् सरसोमज्जनं सरस्य सन्तापकारित्वेन शवुभूततया तत्पक्षपातिकमलो- 
न्मूलनहेतुतयेप्प्रदयते । के चिशवत्र प्रत्यनीकालङ्कारलक्षणं योजयन्ति, तययथा-- 
श्रत्यनीकमशक्तेन अतीकारे रिपोयंदि । तदीयस्य तिरस्कारस्तस्येवोत्कषंसाधकः ॥* 
वस्तुतस्तु- यत्र॒ तत्पक्षापकारो वास्तवतया कविना विवदयते तत्रैव प्रत्यनीकालङ्कारः, 
त्र तु संभावनामाच्रमिति नास्ति तत्संभावनेति विभावनीयम्‌ ॥ २२२ ॥ 
उद्‌ाहरणमुपपादयति- स्नातुमिति । स्नातम्‌ स्नानं क्तुम्‌ , पातुम्‌ जलपानेन 
तृप शमगरितुम्‌ , विसानि कमलनालानि अत्तम्‌ भक्षयितुम्‌ ( करिणा क्रियमाणम्‌ ) करिणो 
१. माताण्ड। २. स्यादर्वैम्‌। ३. उत्सुकः । 
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जलगाहनम्‌ जलेऽवतरणं तस्म वेरम्‌ सूँ स्वशनुत्वं तस्य निष्कयाय॒प्रतिशोधनाय, इति 
एवम्‌ कविना उद्य संभाव्य वण्यते । मध्यन्दिने सूयैकरसन्तपतस्य करिणः स्नानायुदिश्य 
कृतमपि जलावगाहनं सन्तापकपूयंपक्षगतकमलोन्भूलनदेतुदया संभाग्यत इति भवव्युखरक्षा- 
लक्षणसंगतिः ॥ २२३ ॥ 
हिन्दी-दोपदरके मूयंकी किरणो सन्तापित गज पानीमें प्रवेद करता है, ठेसा रगता है 
मानो वह अपने सन्तापक सू्ेके पक्षपाती ( सूयं कमल्का मित्र माना जाता है ) कमलोको 
उखाडनेके जिय हय जलमे प्रवेश कर रहा हो ॥ २२२ ॥ 
इस उदाहरणपरे नहाने, पानौ पीने या कमर्नाल-भक्षणके लिय हाथी द्वारा किया गया जला- 
वगाहन सूर्यपक्षगत कमलोन्मूलनहेतुतथा संभवित करके वित हआ है, अतः शते उत्मेकषा 
मान सकते द । यहं पर॒चेतन गजगत दृत्तिको--स्वाभाविक जलावगाहनक्तो अन्य रूपम 
स्वसन्तापक शबुभूत सूयेपक्षगामौ कमलङुोन्भूलनायैतवरूपमे संभावित किया गया है, अतः य्‌ 
उग्मरक्षा हे, इसमें उप्प्रक्षाके सभी अङ्ग है, उग्प्रक्षपविषय--जलावगाहन, उसका कारण मध्यन्दिनाकं 
सन्तापः उत््रक्षावाचक-मन्येशब्द, अन्यथा संमावना--सुयपश्नोय कमलोन्पूलनहेतुत्वेन संभा- 
वना ॥ २२३ ॥ 
कणेस्य भूषणमिदं समायाति .विरोधिनैः। 
इति कणोत्पल प्रायस्तव द्या विलङ्कन्यते ॥ २२४ ॥ 
अपाज्गभारपातिन्या ण द ेरंडुभिरुत्परम्‌ । 
स्पृश्यते वा न वेत्येवं कविनोत्प्रेक्ष्य वण्यते ।॥ २२५ ॥ 
्रचेतनगतोप्प्कषामुदाहरति-कणेस्येति । तव दृष्टया नयनेन ( कततेपदम्‌ ) मम 
टष्टथाः अयते; दष्यविस्तारस्य विरोधिनः वाधकरस्य कणस्य इदम्‌ उत्पर्ल भूषणमिति 
संभाञ्येव प्रायः कर्णोत्पलं विलद्यते निजां शुभिः प्रताडथते । यथय करा नाभविष्यत्तदा 
मदीयो विस्तारोऽधिक्रोऽभविष्यदिति स्वीयविस्तारविरोधितया कर्णा मतः, तस्यैव चेदसुत्प- 
रमलङ्करणमिति संभाग्येव तव दष्टः स्वप्रभयोत्पलं ताडयतीति भावः ॥ २२४ ॥ 
उदाहरणं योजयति--अपाङ्गभागेति। श्रपा्गमागपातिन्याः 'गतागतकुतूहरं नन- 
योरपाह्ञावधि" इत्युक्ततया नेत्रधरान्तमत्र प्रसरणशोलायाः ट्टः नयनस्य शुभिः नीकाभ- 
किरणः उत्पलम्‌ कर्णाभरणीमूतं स्टश्यते वा न वा स्ृश्यते (स्पशं मात्रमपि मनाकस॑भावना- 
दूरगतम्‌ ) इति एव्‌ श्रस्यामेव स्थितौ तदीयशटगंशुभिः उत्पलस्य पराभवः कल्पनयोसरे र्यत 
इति भवति लक्षणसक्रतिः । पूर्वोदाहरणे चेतनस्य गजस्य जलावगाहनकरियोत्ेक्षाविषयी- 
ङृताऽत्र तु अचेलनस्य नयनगुणः ( श्यामत्वं ( कविनोतप्रक्ष।विषयीकृत इति ॥ २२५ ॥ 
दिन्दी--त्हारे नयन, धह उर हमारे विस्तारको रोकने वाञे इन कार्नोके भूषण है, यही 
समञ्च कर ( स्वरानुपकारकतया बैरौ मान कर ) अपनी श्यामल. प्रभाते इन उत्परोको अभिभूत 
किया करते हं ॥ २२४॥ 
इस उदाहरणम्‌ नेत्रान्ते फेलने वाली ओंखोकी सयामलता उत्यख्वो छती हे या नहीं 
छती है, परन्पु कबिने उसी दयामरतासे उत्पल्का अभिमव व्ण॑न किया हे, इस उदाहरणम 
अचेतन नयननि् ३य।५त्व॒ गुणका उत्पलाभिभव कत्तृतया उत्परेक्षित किया गया है । यहाँ 
प्रायः शब्द उत्प्रक्षावाचक है ॥ २२५ ॥ 
१. निरोधिनः। २. सश्येत। ३, न पैवं त॒ । 


& 
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लिस्पतौव तमोऽङ्गानि वषंतीवाखनं नभः। 
इतीदमपि भूयिष्ठसुव्यश्षालक्षणान्वितम्‌ ॥ २२६ ॥ 
मन्ये शके ध्रुवं आय इत्यादयः शब्दा उतप्रक्षावाचकाः, इवशब्द उपमावाचकः, इति 


भवादमाधारोकृत्य प्ररूढं लिम्पतीवेत्यादिश्लोके उपमवालङ्गार इति मतं द्षयितुमादह- 
लिम्पतीवेति । वर्षासमयकृष्णप्रदोषवणैनप्रसङगे खच्छकटिकनारके पं विदति-- 


"लिम्पतीव टमोऽङ्गानि वषतीवाजञनं नभः । असत्पुरुषसेवेव -टटटिनिष्फलतां गता ॥" 
तदेवात्र विवेचनाय भकरन्तम्‌ । तमः अङ्गानि चिम्पतीव, नभः श्रजञनं कज्जलं वर्पतीव, 
इति इदं पद्याधमपि भूयिष्ठं प्राचुर्येण उत््रक्षाजक्षणान्वितम्‌ उत्परक्षाया लक्षणेन युक्तम्‌ । 
तथाहि अत्र तमसो ग्यापनरूपो धर्मो लेपनेन संभावितः, तस्यैव चाधश्रसरणर्पो धर्मः 
नभःकतृकाज्ञनवषेणरूपतयेोत्त्रक्षितः । उभयत्रापि विषयस्य सभावनाधिकरणस्यानुपादानं 
समानम्‌ ॥ अत्रत्य क्वशब्द्‌ः सम्भावनायकः, दूरस्योऽयं देवदत्त इव मात्यत्रेवशच्द्वत्‌ । 
तथुगचोत्परक्षालक्षणाक्रान्ततयात्रो्यक्षेव, नोपमेति ॥ २२९ ॥ 

हिन्दी- कुछ प्राचीन आचाय रेसा विचार रखतेये कि मन्ये, शङ्क भुवं, प्रायः-इन 
शब्दांके रहनेषर उस््ेक्षालङ्कार होता है, ओर इव शब्दके रहनेपर उपमालङ्कार दोता रै, इसी 


स्वक्षिडधान्तके अनुसार “लिम्पतीव इस इलोकमँ उपमा हय मानते है, उनके मतका खण्डन करनेके 
ल्यि यहाँ से उपक्रम किया गया है । 
इस ररोकमं वपांकारके कम्णपक्षीय प्रदोपकालका वणन है । यहां प्र अन्धकारक पएलनेको 
अङ्गरेपन रूपमे संमावित किया आता है ओर अन्धकारके अधःप्रसरणको आकादय द्वारा विये गये 
अंजनवपेणके सूपे संभावित किया जाता है। इस उदाहरणम अधिकारामे . उगेक्षाका लक्षण 
संगत होता हे । अतः इस पयार्धमे उत्का अलङ्कार ही है, उपमालक्रार नदीं । इसी तरह- 
(पिनष्टीव तरज्ञा्रैरदधिः फेनचन्दम्‌। तदादाय करैरिन्दुङिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥' 
शस पमे भी उत्परक्षालङ्कार ष्टी मानना चाहिये । 
ङुछ अन्य आचाय इते साटृरयमूक उत्प्क्षा मानते है, परन्॒ दण्डने तो यहाँ स्पष्ट उत्मेक्षा 
स्वीकार की है ।॥ २२६ ॥ 
केषाञ्जिदुपमाश्रान्तिरिवश्ुव्येद जायते । 
नोपमानं तिङन्तेनेत्यतिक्रम्याप्तभाषितम्‌ ॥ २२७ ॥ 


पूवेकारिकया स्वसिद्धान्त उक्तः, सम्प्रति अतिपक्षमतं खण्डयति-'केषाञ्चिदिति । 
केषाित्‌ परेषाम्‌ श्माचार्याणाम्‌ इह अव्रोदाहते पयां उपमाभ्रान्तिः उपभेवेति सदेह 
इवश्ुत्या इवशब्ददशेनेन जायते, तथाविधा श्रान्तश्च नि्मूलेति पूरवा्भागार्थः। तत्र 
बाधकमाह--नोपमःनमिति । तिडन्तेन तिङन्तशब्दप्रतिपायेन न उपमानम्‌ न उप- 
मानबोध इति श्राप्तभाषितम्‌ श्रनुजञद्वनीयवचनस्याचायंस्य पतज्लेर्भाषितम्‌ वचनम- 
तिक्रम्य उर्लङ्ध्य जातत्वादे वैतादृशं जञानं भ्रम इति । भाष्यकृता न तिडन्तेनोपमानमस्ती- 


-----~--~------~---- ~~ 


९. इतः प्राक्‌ निम्नपयं कचिद्‌ दरयते-- 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिष्फलतां गता 1 
पिनष्टीव तरङ्गा्रैरुदधिः फेनचन्दम्‌ । तदादाय करै रिन्दुङ्म्पतीव दिगङ्गनाः ॥° 


१६० काव्यादशेः 


त्युक्तम्‌ , तस्यायमाशयः तिङन्तप्रतिपादयप्य साध्यत्वमिति शाच्विदः स्वीङुबन्ति, तथा 
च स्मयैते-श्सत््वभूतो भावश्च तिङ्पदे रभिधीयते' इति । सिद्धस्यंव चोपमानत्वमिति च 
सवंसम्मतम्‌ , यदुक्तम्‌- 
“सिद्धमेव समानाथमुपमानं विधीयते । तिङन्ताथस्तु साध्यत्वादुपमानं न जायते ॥* इति । 

एवश्च तिडन्तप्रतिपायस्य ठेपनादेरुपमानत्वायोगान्नास्ति कथमप्यत्रोपमाः, “किन्तु 
तच्र॒ संभावनार्थक इवशब्दः इति पूर्वोक्तमाष्यन्याख्यास्थितकेयटम्रन्थाचुसारेण तत्रो- 
तमेक्षव युक्तंति ॥ २२७ ॥ 

हिन्दी--दश्स कारिकामे दण्डीने प्रतिपक्षीके मतका खण्डन कियाद, जो रोग यहां प्र 
उपमारश्टार मानते है उनका कहना है कि इसमे--"लिम्पतीव तमोङ्गानि इन्यादि पूवीक्त पमं 
इव शब्द्‌ है, अतः यद उपमा होगी, उन्हं यह नहीं माद्म हे कि रेसा कहना परमाप्त पतजकिकी 
आज्ञाका उल्लंघन करना है, पतंजङिनि-- "धातोः कमणः समानकतंकादिच्छायां वा ईस सुत्रके 
भाष्यमें स्पष्ट कहा है किन तिङन्तेनोपमानमस्ति । इस भाष्यपद्किका अभिप्राय यह हे कि 
तिडन्तपदोपस्थाप्य सिद्धावस्थापन्न नहीं होता हं, वह साध्यस्वरूप रहता हं अतः वह्‌ उपमान 
नदीं दो सकता है, कर्योकि- 

“सिद्धमेव समानाथमुपमानं विधीयते । तिङन्ताथ॑स्तु साध्यत्वादुपमानं न जायतते 1 

अतः यदि श्समे उपमा अलङ्कार माना जाय तो यह वात आप्तभापित-भाष्यवचनके विरुद होगी, 
अतः यहाँ उत्प्रक्षालक्कार ही मानना चाहिये । 

जो रोग पूर्वोक्त उदाहरणम उपमा मानते हें उनका तकं यही है कि इस पद्मे इव शब्द हे, 
इव राव्द॒सादृरयवाचक द अतः यहां उपमा हे, इस ॒तकका भी उत्तर पूर्वोक्त भाष्य मन्धकौ 
व्याख्यामे केयरने दे दिया ह उन्दने कदा हे कि-विन्त॒ तत्र संभावनाथंक इवदाब्दः 
संभ।वनाथक श्व राब्द मानने पर तो उपमाकी वात ही उठ जाती है। तिडन्तके साथ उच्रित 
होनेवाला इथ शब्द संभावना्थक ही हआ करता है साद्दयाथ॑क नहो होता है, फलतः याँ 
उपमाकी संभावना नदीं हे ॥ २२७ ॥ 


उपमानोपमेयत्वं त॒स्यधमेन्यपेश्चया । 
चछिम्पतेस्तमसश्चासो धमः कोऽ समीक्ष्यते ॥ २२८ ॥ 


र्वाक्तपये उपमालङ्धारानङ्गीक्रारे उपोद्रलकान्तरमाद-उपमानोपमेयत्वमिति ) 
सादृश्यप्रतियोगि उपमानम्‌ › सादृश्यानुयोगि चोपमेयम्‌ , तयो्भाव उपमानोपमेयत्वं तुल्य- 
धमेग्यपेक्षया समानधमेमपेचय भवति, सम्बन्धकस्य समानधमस्याभावे न भवत्युपमानोपमेय- 
भावः, स चात्र न संभवति, तदाद-लिम्पतेरिति। चिम्पतीति तिडन्ताथस्य तमसश्च सौ 
समानः धमेः कः समीचयते १ उभयानुगतस्य कस्यापि समानधमस्याप्रतीतौ तदालम्बनक्य 
तयोरिम्पत्यथतमसोरुपमानोपमेयत्वस्याशक्यकल्पनकःतवेऽनुपपन्नैवाघ्रोपमेति भावः ॥२२८॥ 
हिन्दी- “लिम्पतीव इत्यादि पूर्वाक्त उदाहरणम उपमा नहीं हो सकती है, क्योकि उपमानो 
पमेयभावमें समान धमेकी अपेक्षा होती है, विना समान धर्म॑के उपमान ओर उपमेयका सादय 
किस प्रकार नियत किया जायगा १ फलतः उपमान ओर उपमेयमे समानधम॑का होना आवदयक 
ह, वह्‌ यहां क्या दोगा १ लिम्पतिरूप तिङ्ताथेपनक्रिया ओर तममे क्या समान धर्म दो सकता 
हे, उभयानुगत समान धमे कुछ ह नहीं, अतः यहाँ उपमानोपमेयमावको कल्पना निरो आन्ति है । 


जक क = = = च जनः जान क ` क 


„कोनु । 


॥ 
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यदि छपनमेवेष्ट छिम्पतिनौम कोमऽपरः। 
स एव धर्मां धर्मौ भ्चेत्यचुन्मत्तो न भाषते ॥ २२९ ॥ 


पूवप यदि लेपनमेव समानं धमेमातिषटेत, तदा संभवल्युपमानोपमेयभावः, तत्रा- 
पत्तिमाह-- श्रदीति । यदि लेपनम्‌ एव तमोलिम्पत्यथयोः समानधमैतया | स्वीक्रियते, 
तदा किम्पतिंपदायस्य पनस्य धर्मतया ग्रहणे तदाध्रयः को धर्मी मन्येत १ किम्पति- 
पदस्य भभावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रथानानि नामानीति यास्कसिद्धन्तेन लेपनमेवायेः, 
तच्च धमतयाऽऽस्थत तदूभिलः कोऽस्ति किम्पतिपदार्थो यो धर्मितया स्वीकृतः स्यात्‌ 
स एवको लिम्पतिपदार्थो धर्मो धर्मी चोभयं भविष्यतीति कथनं तून्मत्तजल्पितमेवेति न 
शक्यतेऽत्रोपमा निरूपयितुमिति भावः 1 नच यथात्मात्मानं जानातीत्यत्र एक एवात्मपदायंः 
कतततवं कमत्व॑चोभयं ज॒षते तथाऽत्रापि छिम्पतिपदार्थो धर्मा धर्मी च स्यादिति वाच्यम्‌ , 
तत्र॒भिन्नपदोपस्यापितयोरात्मनोः समानत्वेऽपि कलुत्वकरमत्वे कथिद्‌ भवितुमहेतः, 
शत्र त्वेकेन लिम्पत्तिपदेन समुपरस्थापितस्य लेपनस्य धमेत्वधर्मित्वयोरभ्युपगन्तुमेशक्य- 
त्वादिति ॥ २२९ ॥ 
 हिन्दी--यदि पपक्ष -यह कर कि ठेपन ही समान धमे मान ख्या जाय, तो इसका उत्तर 
यह है कि "लिम्पति" इस तिढन्तका अथं ही तो ठेपन दै, यदहो पर उसीको उपमान वनाया जायगा 
तव उपमा प्रतिष्ठित की जायगी, इस. अवस्था छिम्पति पदाथ तो उपमानरूप धमी होगा, उसे आप 
ध्म किस तरह बना सकेगे, भर्म-धमीं एक नहीं दोतते, दोनो को एक मानना उन्मत्ता है । किम्पत्ति 
तिडन्त है, (भावप्रधानमाख्यातम्‌ः इस वैयाकरणामिमत सिद्धान्तके अनुसार उसका अथ. हे 
केपन, उस्तीको उपमान मानकर आप उपमा मानने चके है, ओर उसी जेपनको भाप समान 
थम भी कहते है, एक टो वस्तुको धमै ओर धमी दोनों बनाना चाहते हे यह्‌ तो सनक है । 
यहाँ पूव॑पक्षी यदि यह करे कि जिस प्रकार (आत्मा आत्मानं जानातिः इस वाज्यमे एक ही 
आत्माको कर्तां ओर कम दोनों माना जाता रहै उसी तरह एक हौ केपनको धम ओर धमीं 
दोनो मान ठेगे, इसका उ्तर -यह है कि “आत्मा आत्मानं जानातिः शसम विभिन्नपदोपस्थाप्य 
आत्मद्यमे एकको कर्म ओर एकको कत्तं माना जा सकता है, परन्तु यदं तो एक ही रिम्पति: 
पदसे एकमात्र ङेपन अर्थं प्रतीत होता है, उसे कते धमं ओर धर्मौ दोनों रूपमें स्वीकार किया 


जायगा ॥ २२९ ॥ 
- कर्ता ययपमानं स्यान्न्यग्भूतोऽसौ क्रियापदे । 

| स्वक्रियासाधनव्यग्रो नालमन्यवपे्षितुम्‌ ॥ २३० ॥ प 

उपायान्तरसुद्धाग्य दृषयति-- कन्त यदीति । तिञथस्य कलुसपमान्व, रुचतैगतस्य 
लेपनग्यापारस्य च साधारणधमत्वमेवमुपमा भवितुमहतीति शङ्का, तदुत्तरमाह- यदि 
तिङ्पस्थाप्यस्याश्रयस्य कत्त॑रपमानत्वं कल्प्यते तदाऽसौ क्त क्रियापदे लिम्पति-करिया- 
पदेन विशेष्यतया प्रतिपाये व्यापारे न्यग्भृतः विशेषणतयाऽन्वितोऽस कत्ता ( यतः ) 
स्वक्रियासाधनव्यभ्रः ˆ स्वव्यापारस्य विशेष्यतया बोधाय उपसजन्‌ताभापकनः अन्यत 
शरपेक्षितुम्‌ पदार्थान्तरविशेष्यकनेोपे प्रकारीभवितुम्‌ न_अलम्‌ न समथः । अयमारयः-- 
छन्रेयमाशङ्ा- न तिडन्तेनोपमानमस्तीति भाष्यात्‌ लेपनस्योपमानत्वं न सभनतीति स्वी- 





१. चेत्युन्मत्तोपि । 
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कारेऽपि छिम्पतीति तिञ्थस्य कततर्पमानत्वमस्तु, तथा च किम्पतिकत्तसटशतमःकत्तकं 
ग्यापनमिति शक्यते उपमां समथयितुमिति, एतदुत्तरमिदं यत्‌-अत्र वैयाकरणमतानुसा- 
रेण ॒त्िडन्तपदाथव्यापाराश्रयस्य कचैधातुप्रतिपाये व्यापारे भिशेषणतयाऽन्वयो भवति, 
अतोऽसौ क्रियापदे तिङ्न्तोपस्थाप्ये व्यापारे न्यग्मूतो विशेषणतां गतः, ततश्च स्वक्रिया- 
साधनव्यम्रः स्वक्रियायाः स्वनिष्ठविशेषणतानिरूपित विशेष्यताशाचिन्याः क्रियायाः व्या- 
पारस्य साधने विशेष्यतया बोधे व्यप्रः प्रकारीभूतोऽसौ कर्तां न्यत्‌ पदार्थान्तरम्‌ 
अपेकषितुम्‌ स्वभ्रकारकान्वयबोधे विशेष्यतयाऽवरम्बितुम्‌ न अलम्‌ , लेपनन्यापारे विशे 
घणतया श्रन्वितस्य कर्तुरपमानसम्बन्धेन परत्रान्वयो न संभवति, तदुक्तं नागेशभट्टेः-- 
एकत्र विशेषणत्वेन गृहीतशक्तेकष्य श्ञातस्य वा अपरत्र विशेषणत्वायोगः, शत एव राज्ञः 
पुरषोऽश्वश्चेतिवत्‌ राजपुरुषोश्वश्चेति ने"ति ॥ २२० ॥ 

हिन्वी--किम्पतीव' शत्यादि पूर्वोक्त पामे उपमा माननेवाके यदि .यद आद्कू करे कि 
तिये कत्तांको ही उपमान माना जाय, ओर धात्व केयनको समान धम स्वीकार करे, तव तो 
किम्पतिकत्तृसदृश तमःकत्तुक ङेपन ( व्यापन ) श्स॒तरहकी उपमाके होने कुछ दोप नहीं रै, 
इसका उत्तर यह दे कि तिङ्थेव्यापाराश्रय कर्तं धात्वथेव्यापारमे विशेषणतया अन्वित है, वह 
कत्ता स्वविशेष्यव्यापारको प्राधान्येन बोधित करने के लिये अपनेको विशेषण वना चुका है, अतः 
उसका उपमानसंवन्धते ( साटृरयपते ) दूसरे पदाथैम अन्य करना सङ्गत नहीं होगा, क्योकि 
एक जगह जो विशेषणतया गृहोतशक्तिक अधवा ज्ञातं रहता ३ उका दूसरेके साथ विशेषणतया 
अन्वय नदा हो सकता है मञुषामे -नागेशने छिखा है--“एकत्र विरोेषणत्वेन गृहोतश्चक्तिकस्य 
ज्ञातस्य व्‌ अपरत्र विजञेषगत्वायोगः, अतटव रश्च: पुरूपोऽशवेतिद्‌ राजपुरुषोऽशश्चेति न' । फलतः 
ततिङ्यं कत्तं ज्र धात्वथैन्यापारमे धिरशेषणतया अन्वित है तव॒ आप उपे सादृदयसंवन्धतते तम 
सादि अन्यपदा्थम अन्वित नहीं कर सकते है, श्स हारूतमे उपमा कसे होगी । २२० ॥ 

या द्िम्पत्यसुना तुस्यं तम इत्यपि शदंसखतः। 
अङ्गानीति न सम्बद्धसोऽपिः सुग्यः समो गणः ॥ २३१ ॥ 

वेयाक्ररणमतानुकूलप्रक्रियायापुपमा संभवो निराकृतः, सम्प्रति नेयायिकमतेऽपि तद- 
संभवत्वं व्यवस्थापयति --यो ज्िम्पतीति । यो लिम्पति श्रमुना वुल्य॑ तमः--लिपन- 
कतैसदरं तम" इत्यपि एवमपि शंसतः कथयतः प्रयमान्तसु्यविशेष्यकवोधस्वीकारे 
लिम्पतिपदस्य लेषनृतौ--लेपनाुकूलक्रतिमानित्यथे, लेपनकततेसदशं तमः इति स्वी- 
कतुर्नयाधिकानुगस्य अपि मते अङ्गानीति पदं सम्बद्धं न भवति, उपमेयगतलेषने नान्वेति, 
तेनाङ्गकमंकज्ञेपनं समानघमो भविकं नाहंतीति समः साधारणो ध्मः मूस्यः अन्वेषणीय 
एव । एवचाज्ानीत्यस्य श्रसंबन्धेन, तक्कतेन च साधारणधर्मालुपरम्भेन नासतयुपमास॑भव 
इति भावः ॥ २२१ ॥ 


हिन्दौ--व्यापारमुर्यविरेष्यक बोधवादौ वैयाकरणोके मतानुसार “किम्पती 
| व" इम पयारष॑मे 
उपम्‌। नदीं हो सकती दै, तनो ही वात नदीं है, प्रथमान्ताथैमुख्यिशेष्यक्र वोधवादौ नेयायिकोके 
मते भी यां उपमा नदीं बनती दै क्योकि "जो ठेपनका कर्तां है उस्ने समान अन्धकारणछेपन- 
कचुसटृशतम इस प्रकारके अन्वयबोधे उपमाकी आश्चा रखनेवाङे नेय यिकानुगाभिर्योको मौ- 


१. शंसिनः । २. सम्बद्धः, सम्बन्धः । 
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“अङ्गानिः यह असंवद्र रहता है, अङ्गानि शस ॒पदका उपमरेयगत ठेपनपरं अन्दय नहीं हयो पाता 
हे, ओर इस स्थिति अङ्गकर्मक लेपन समान धमं नदीं. होने पाता रै, समान धर्मं उन्वेषणीव ही 
रह जाता है, इस स्थितिमें उपमा कमे मानी जायेगी १॥ २३१ ॥ 


यथेन्दुरिष ते वक्घमिति काम्तिः भतीयते । : ~ 
न॒ तथा छिम्पतर्लेपादभ्यदन्न प्रतीयते 1 २३२.॥ 


ननु साधारणयुणासंम्भवे मास्तु पूर्णोपमा, लुपरोपमा तु साधारणधमरविरदेऽपि संभव- 
दात्मलाभेति शद्ं निराकरोति -यथेन्दुरिविति । यया “इन्दुरिव ते वक्त्रम्‌" इत्युप- 
मायां साधारणधमेतया कान्तिः प्रतीयते वाचकृशब्दविरदेऽपि कान्तिमत्तया भ्रसिद्धस्ये- 
न्दो रुपमानत्वाद्‌ गम्यते, तया शत्र जिम्पतेः उपमानषमपेक्ात्‌ किम्पतिपदात्‌ लेपात्‌ 
स्ववाच्याद्धिलेपननग्यापारात्‌ श्न्यत्‌ श्रौपम्यनिर्वादकं साधारणं धर्मान्तरम्‌ न प्रतीयते, 
लेपनं तूपमानमेव, लिम्पत्यन्तगेतत्वात्‌ । रतो नात्र लुप्तोपमाया श्रपि संभवः इति भावः ॥ 

हिन्दी-पूवेपक्न कियाजा सकताहै किं जिस प्रकार “इन्दुरिव ते वक्तम्‌" तुम्दारा सुख 
चन्द्रमा समान दै--इस वाश्यमे स।(वारणवमेवाचक शब्दके अभावमे भो उपमान चन्द्र सादरयते 
कान्तिको साधारणधमं समञ्च छ्य जाता है, अतः ठुपोपमा होतो है, उस तरद “लिम्पतीव इस 
उदाहरणे भो साधारणयमेके नहो रहने पर भो दुप्ोपमा--धमंडुप्तोपमा मानने मेंक्यावाधादे! 
इसका उत्तर यह दिया जारदहादहेकि य्ह पर "छिम्पतिः पदे केपनक्ूप अथके अतिरिक्त कुछ 
साधारण धम प्रतीत नहीं होता है, ८ प्रतीयमान सधारण धर्मक विरहे ) डुप्तोपमा मी केषे मानौ 
जा सकती दै 1 तात्पयं यह दहै कि टुप्तोपमाका बह विषय दहै जहाँ उपमान ओर उपमेयका सादृदय 
दन्दानुक्त होनेपर भी लोकप्रसिदतया प्रतीततिपिपय हो जाता है, जेते तुम्दारा सुख चन्द्रमाके 
समान हे" इस वाक्यम उपमानभूत चन्द्रम! कान्तिमत्तया प्रसि है, उसके साटृरयते कान्तिरूप- 
साधारणम अनुक्त होनेपर भी प्रतीत दहो जातादहै, परन्तु यहाँकी स्थिति भिन्न है, यहो तो 
केपनकर्तांरूप उपमान ओर तमरूप उपमेयमें कोई साधारणधमं प्रतीत नहीं होता है, अतः याँ 
लुप्तोपमा भी नहीं मानी जा सकती है ॥ २३२ ॥ 


तदुपश्लेषणाथो ऽयं लिम्पतिष्टन्तकन्तृकः । 
अङ्गकमा च पुंसेवसुसपरेक्ष्यत इतीष्यताम्‌ ॥ २३२ ॥ 


तदिति । तत्‌ तस्मात्‌ उपश्लेषणाथेः व्यापनवाचकः अयं छिम्पतिः लिपूधात्व्थो 
लेपनम्‌ ध्वान्तकत्तैकः तमसा सकततुकः, तथा च अङ्गका अह्नकमेकथ, प्यान्तकतुक- 
मक्षकमेकं॑ च लेपनम्‌ व्यापनत्वेन रूपेण पुंसा कविनिबद्धेन वक्त्रा एवम्‌ व्यापनरूपेण 
उत्पद्यत इति इष्यताम्‌ मन्यताम्‌ । इत्यश्च ग्यापनं विषयो लेपन. विषयीति उक्षवात्र 
शश्यसंभवा, नोपमेति ॥ २३२ \ 

हिन्दी-- यदं पर किम्पतिका अथै उपदेषण-ग्यापन है, तम उसका कत्तां है ओर अङ्ग उसका 
कमै, उसी व्यापनाथंक छिम्पतिकी ऊेपन रूपमे उ्परेक्षा की जातौ है 1 प्रस्तुत अथंको विषय ओर 
संभाव्यमान अको ( अप्रसतुतार्थको ) विषयी माना जाता है, प्रकृत उदाद्रणमे तम्‌ःकत्तक' 
अङ्गन्यापन उत्मरक्षाका विषय है, उसी तरका ङेपन संभाव्यमान होनेे कारण विषयी है, यी 
उत्प्रेक्षा का वोज है, अतः यहो उत्प्रेक्षा अलङ्कार है, काग्यप्रकाशकारने मी श्से उत्परक्षाका्ी 


१. लिम्पतौ । 
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उदाहरण माना रै, समन्वयके च्वि जो विन्रण दिया है उसप्ते दण्डीका मत अच्छी तरह समर्थित 
षो जाता है । विवरण यं हैः- 
अत्र व्यापनादि ठेपनादिरूपतया संभावितम्‌ 1 
न्यापनन्तो विषय ओर लेपनको विषयी मान कर ही उतप्रक्षा सिड की जाती है ॥ २३४ ॥ 
मन्ये शद्धे धुं | प्रायो नूनमिव्येवमादयः । 
खस्पेक्षा व्यज्यते शब्देरिवशब्दोऽपि तादृशः ॥.२३४ ॥ 
{4 ( इत्युर्परक्षाचक्रम्‌ ) 
उस््े्षावाचकशब्दान्‌ संग्रहजुपसंदरति-मन्ये शङ्के इति । एषां निर्दिष्टानां शब्दानां 
प्रयोगे सति वाच्योत्रक्षा, तदभावे।तु गम्येति बोध्यम्‌ ॥ २३४. ॥ ¦ 
हिन्द्री-मन्ये, शङ्क, भुवम्‌, प्रायः आदि शब्दोते उग्प्रक्षाकौ प्रतीति होती है, ओर श्व शब्दसे 
मी उसकी प्रतीति होती है । ययपि इव शब्द प्रधानतया उपमावाचकर है, परन्तु वह संमावनावाचक 
मौ है, श्सीण्यि उसकी गणना उत्मक्षावाचकोमे कौ जा रही है य्ह के आदि शब्दते 
तकयामि, जाने, उत्प्रेक्षे, संमावयामि ओर एतद्थ॑क अन्यान्य क्रियाओंका यदण समन्चना 
चादिये । याँ कहे गये मन्ये रक वगैरहके उदाहरण कार्व्योमे अतियुरुभ है, अतः यद्य नहीं 
दियै गये ॥ २३४॥ 
हेतुश्च सृक्ष्मढैश्षो च वाचासुत्तमभूषणम्‌ । 
कारकल्ञापको हेत्‌ तो' चनेकविधौ यथा ॥ २३५ ॥ 


कमग्राप्तान्‌ हैतुसूच्मलेशालडारोँह्षक्षयति--हेतुश्धेति । श्रमी त्रयोऽप्यल्काराः 
वावामुत्तमभूषणम्‌ "प्रतिरमणीयतासंपादकम्‌, श्रत एव चावश्यमलङ्कारतया स्वीकरणीयाः । 
एतश्च भामहमतमपासितुमुक्तम्‌ । तथाहि भामहेनः- 
दितुश्च सूचमो लेशोऽय नालद्कारतया मतः । समुदायाभिधानस्य वकरोक्त्यनभिधानतः ॥° 
इति वुबता चमत्छृतिशल्यत्वेनालङ्का रघ्रयमपीदं न स्वीकृतम्‌ , ्राचायेदण्डी तु वाचासुत्त- 
मभूषणमिति कथर्यस्तत्र॒ चमत्कृतिमनुमन्यमानस्तानलङ्कारानङ्गीकरोति 1 तच्र प्रथमोक्तस्य 
हेतोः प्रभेदान्‌ दिदशंयिषठुराह--कारकल्ञापकाविति। अत्र मेदमात्रमभिधीयते, लक्षणं तु 
नाम गताथेम्‌ । हेतुरि विधः-- कारको ज्ञापकश्च । अग्निधूंमस्य कारको हेतुः घूमश्वाग्नेक्ञाप- 
को हेतुः । तो चेमौ कारकन्ञापकौ अ्रनेकविधौ भरवृत्तिनिवृ्यादिभेदेन भिनत्वात्‌ ॥ २३५ ॥ 
हिन्दी-मामहने हेतु, सूक्ष्म, ठेश-शन तीन अलङ्कासके विषयमे कह दिया हे फि इनमे चम- 
त्कार नहीं होता हे अतः इन्दं अलक्कारके रूपमे नहीं स्वीकार करना चाहिये, उसीके विरोधमे- 
“ तश्च सूक््मठेशो च वाचामुत्तमभूषणम्‌? कहा गया है । दण्डके कथनका लक्ष्य यह ह कि इनमें 
अलङ्कार होने कौ योग्यता है, शनते अकी अलङ्कृति दोती है, फलतः इनमे चमत्कार है, तव 
इनको अलङ्कार मानना दी चाहिये । 
इस कारिकामं दण्डीने हेतु अलष्कारका लक्षण नदीं कहा हे, केवल भेद बताना प्रारम्भ कर 


दिया हे, जिसका अभिप्राय यह है किदहैतु अपने नामते ही अपना लक्षणं कह रहा है 1 अभि- 
पुराणमें हेतुका लक्षण यह हैः- 
स्िषाधयिषिताथस्य हेतुभंवति साधकः ।° 
भोजराजे ` हेतका लक्षण यह का हैः-क्रियायाः कारणं हेतुः । 
१. च नैक । ८ 
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द्ालीय हेतु दो प्रकारके होते है--कारक ओर श्वापक, स्वतः कायेको निष्पन्न करनेवाखा 
कारक देतु है ओर दूसरो दवारा निष्पादित वस्तुको बोधित करानेवाङा छापक हेतु है कारक देतुका 
उदाहरण--अभ्रि धूमका कारक हेतु है । शापक देतु - धूम अश्भिका शापक हेतु है ! यद देतु ओर 
प्रकारसे बहुविध हो जाता है । 
आचार्थ दण्डी इसी हेतुमे काव्यलिङ्ग, अनुमान, कार्य॑कारणमूलक अथान्तरन्यास--इन नामेति 
ग्यवहूत अलङ्कारो का अन्तर्माव कर जते है, अत एव दण्डीने इनके अल्गते रक्षणादि नदी 
विये दै ॥ २३५ ॥ 
अयमान्दोलितप्रोढ चन्दनद्रमपलवः । 
उत्पादयति सर्व॑स्य प्रीति मलयमारुतः ॥ २३६ ॥ 
कारकदेतुमुदाहरति--अयमिति । आन्दोकिताः स्पृष्टाधाकिताश प्रोढानां चन्दन- 
दुमाणां पल्लवा येन तादशोऽय॑ मलयमारुतः सवस्य प्रीतिमुत्पादयति जनयति, अत्र वायु 
विशेषणं तस्य खगन्धत्वादिगुणयोतनार्थं, तेन च प्रीतिजननसामध्यं योत्यम्‌ ।' अतोऽत्र 
चमत्कारकटेतुपन्यासात्‌ हेतुनांमालङ्कारः ॥ २३६ ॥ 
दिग्दी--विञ्चार चन्दनद्रुमके पत्तोको दिलानेवा रो यह मंरयवाथु सवके हदयमे प्रसन्नता उत्पन्न 
कर रही है । इस उदाहरणे प्रीतिजनन का हेतु--चन्दनपछवाग्दोकन जात सुगन्धत्वादि बड़े चम- 
त्कारकरूपमे निवद्ध किया गया है, अतः यद हेतु अलङ्कार हे ॥ २३६ ॥ 
परीत्युत्पादनयोग्यस्य रूपस्या्ोप्दणम्‌ । 
अद्ह्ारतयोदिष्टं निन्रत्तावपि तत्समम्‌ ॥ २३७ ॥ 
उक्त उदाहरणेऽलङ्कारं भसज्ञयति--प्रीत्युत्पादनेति । अत्र उक्तशोके भरत्युत्पादन- 
योग्यस्य परमानन्दजननसम्थस्य चन्दनद्रुमपल्लवान्दोलनजन्यसौरभसणदत्वस्य रूपस्य 
चायुस्वरूपस्य उपन्ंहणम्‌ वेचित्यजनकोपन्यासोऽस्ति, तेनात्र चैकित्रयकृतमल्ङ्ारत्वमिष्टम्‌, 
एवमेव निशृतावपि । तदाह-निदृत्तावपि । अयमाशयः--उत्पादने हेतुरिव निवृत्तावपि 
संभवति हेतुः, तत्रापि वैचित्ये सत्यलङ्कारत्वं मन्तव्यमेवेति भावः ॥ २२७ ॥ 
हिन्दी-उक्त उदाहरणम प्रीद्युत्ादनयोग्यवायु का रूप च मत्कारक रूपमे कदा गया ह, अतः 
हलक चमत्कारजनकरूपमे उपन्यास होनेते यद हेतरङकार है । इसमे क्रियाकी उत्पच्िका हैत 
वर्णित है, इसी तरद क्रियाकी निवृत्ते हेतुके वणेन मी चमत्कार दटोने ५ यह देतु प्रहार 
होगा, जिसका वणन अगङे उदादरणमे किया ज{यगा ॥ २२३७ ॥ | 
चन्दनारण्यमाधूय स्पृष्टा मलयनिद्येरान्‌। , 
पथिकानामभावाय पवनोऽयमुपस्थितः ॥ २२३८ ॥ 
निवृत्तौ हेत्वलङ्कारमुदाईरति- चन्दनेति । चन्दनारण्यम्‌ चन्दनवनम्‌ श्राधूय 
कम्पयित्वा मल्यनिक्चैरान्‌ मलयाचलपातिपयः्रवाहान्‌ स्पृष्टा च अयं पवनः पथिका- 
नाम्‌ विरहिपान्थानाम्‌ अभावाय विनाशाय उपस्थितः आयातः । अत्र पथिकवधरूप- 
निवृत्ति भरति वायोः कारणत्वमुपन्यस्यत इति देतुनामालद्धारः ॥ २३८ ॥ 
हिन्दी- चन्दनवनका कम्पन करके ओर मरूयपवंतसे गिरनेवाढे रनोको चकर यह्‌ वायु 
बिरद्य पान्थोके अमावके छ्यि उपस्थित इआ है । इस उदाहरणम पथिकवभरूप निदृत्तिके चयि 
वायुकी उपस्थितिरूप चमत्कासी हेतुका निदे श किया गया है, अतः हेस््लङ्कार शे ॥ २२८ ॥ 


१. लोकस्य 1 २. दक्षिण 1 
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अभावसाधनायास्रमेवंभूतो हि मारुतः । 
विरदज्वरसंभूतमनोक्षौरोचके जनै ॥ २३९ ॥ 
यथा कस्यापि पदाथैस्य भावसाधने देतुयुज्यते, तथेवाभावसाधनेऽपि, तत्रायमान्दो- 
लितम्रौढचन्दनद्रमपक्ञवः इत्यत्र प्रीतिरूपस्य वस्तुनो भावसाधनहेतुरुक्तः, अत्रोदाहरणे 
रभावसाधनैतुखक्तः, तदेव सङ्गमय्य बोधयति-- अभावेति । एवंभूतः चन्दनवन- 
सम्पर्केण स॒रभिनिश्ेरस्पशंन च शीतखोऽय मारुतः पवनः विरहज्वरेण वियोगकृततापेन 
सम्भूतं जातं मनोक्ञारोचकं शीतलसुरभिवातादिमनोहरवस्तुतरिषयदरेषो यस्य ताध्ये- 
वियोगखिन्नतया तादृशेऽपि पवने खियमाने जने श्रभावसाधनाय तदपायं कततैम्‌ श्रं 
समथः । एतेन वायुना पान्था न्याप्रायन्ते इत्यथः । ्त्राभावसाधने चमकारकटेतूपन्यासो 
विशदीकृतो बोध्यः ॥ २२९ ॥ | 
दिन्दी-चन्दनारण्यको केँपाकर ओर मलयाचल्पाती निञ्च॑रको टकर आनेवाली वायु 
विरहसन्तापसे खिन्न होकर रमणीय वस्तुपर देष रखनेवाङे वियोगीजनके अभावके खयि समथ 
है, यहां तना जानना आवरयक है जिस प्रकार भावकायं प्रति लङितिकारणोपन्यासमे हेतु 
मलङ्कार होता हे, उसी प्रकारसे अमावकायं-निवृ्तिमे लङ्तिकारणोपन्यासमें भी योता है ! यह 
उदादूर ण निवृत्तिविषयक हैतुक] ह ॥ २३९ ॥ 


निवच्ये च विकाये च हेतुत्वं -तवपेश्षया । 
प्राप्ये तु कमेणि प्राय; क्रियपिक्षेव हेतुता ॥ २७० ॥ 


भरयो हेतवो द्विविधाः क्रियार्थसम्पादकाः, कर्माय॑सम्पादकाथ, तत्र करयार्थसम्पादकेषु 
कारव्ञापवभेदेन देतुनां ्रकारदयम्‌, तत्रापि कारकहेतूनां भरकारद्वितयं भवति, उत्पत्ति- 
(नृत्तिविषयमेदात्‌ , तरोसदादरणसुत्तम्‌, सम्प्रति कर्मायंसम्पादकदेतूनामुदाहरणानि दरश- 
चिमाह-- निवस्य इति । वम धिवि; निर्यं विका्॑प्राप्यच, तत्राययोर्योस्तद्‌- 
पक्षया हेतुत्व भवति, नित्ये विकायंदम॑सःपादनाय हेतुत्वं भवति, आप्ये तु कमणि 
मायो भूयसा द्ियाऽदक्षा एव हेतुता वियामामेव तत्र हेतुसाष्यमिति । निर्यं विकि 
च कमेणि हेतथो निकत्य॑विकायैस्पे कमेभूते वस्तुनी निप्पादथन्ति, प्रप्य तु क्रियामात्रं 
जनयन्ति न' वस्तुरूपं त्रिमपि । तदुक्तम्‌- क्रियाकृतविशेषाणां सिद्धिर्यत्र न दश्यते । 
द्शनादनुमानादया तत्‌ प्राप्यमिति कथ्यते ॥ इति । 
यदसज्नायते पूं जन्मना यल्रकाशते । 
तिवयं विकायं च देषो कर्म व्यवस्थितम्‌ ॥ 
भ्कृत्युच्छेदसंभूतं किधित्‌ काष्टादिभस्मवत्‌ । 
किचिद्‌ गुणान्तरोप्पत्या सुवर्णादि विकारवत्‌ ॥ इति च । 
निव कमं यथा-करं करोति, चं वयति । दत्र पूवेमसतः कटवच्रादेजन्म । 
विकायं द्विविधम्‌, प्कृत्युच्छेदकं प्रकृतौ युणान्तराधायकरं चं उच्छैदकं यथा-काषट 
स्म करोति । गुणान्तराधायकं यथा--युवर्णं कुण्डल करोति । | 
१. संताप । २. मदनागन्यातुरे जने । 
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एतत्पकारदवयभिं माप्य क, यया ग्रामं गच्छति, सू पश्यति 1 तथा च निवैत्यं 
विका्ययोः पूर्वावस्थातो विशेषद शेनादन्यदेत्वपेश्चा भवति, प्राप्यस्यले तु केवलक्रिया- 
मात्रापेक्षा ॥ २४० ॥ 

हिन्दी--हेतु दो प्रकारके है, क्रिया्थंसम्पादक ओर कमासम्पादक । त्रियाथ॑सम्पादक हेतु 
कोरक ज्ञापक.भेदते दो प्रकार का होता है, उनमें भी कारक हेतुके उत्पन्ति-निवरृततिरूप विषय - 
भेदते दो भ्रकार होगे, उनका उद।द्रण दिया जा चुका है । अव कर्माथैसम्पादक देतुरमाके उदाहरण 


- दिये जायने 


कर्मके तीन प्रभेद है- निर्व्य, विकार्यं ओर प्राप्य । निरवत्त्यै कम॑ वह है जो पदङे नहीं था, 
अमा क्रियाओं दारा निष्पन्न होता हो, अओते-- कटं करोतिः, “वं वयत्तिः यद पर कट ओर वसं 
पहर नहीं होते, तत्कारु क्रिया से वनते हैँ । 
विकार्यं कम॑ दो प्रकारका होता हैः--एक,धह जो प्रकृतिके नारसे बनता शो, जेते- काठ 
भस्म करोतिः, यँ पर काष्ठरूप मततिके नाशते ही सरमरूप कमं उत्पन्न होता है । दूसरा वद्‌ 
जो भकरृतिमे गुणान्तरकी उत्पन्तिते दो, जते (सुवर्णं कुण्डलं करोतिः । यद्यं पर्‌ प्रकृति सुवणं 
गुणान्तर वततैरुत्वादिके उत्पक्त होनेसे कुण्डल रूप कमं बनता है । 
. माप्य कम॑ वह है जिसमे क्रियाकृत विदेषका शान देखने या अनुमान करनेसे न दो सके, 
जते शाम गच्छतिः सूयं परयति, यहाँ पर. ाम्‌ ओर सूय रूप कमं गमन ओर देन क्रियते 
कुछ विशेष नही होता हे 1 ५ 
इस प्रकारते नियं ओर विकायं कर्मभि पूर्वावस्थासे विशेष होता है अतः हेत्वन्तरक उपेक्षा 
होती है, श्सीख्यि तदयेक्षहेतुत्व-अर्थांत्‌ वर्त्वपेक्षदेतुत्व हआ करता है, प्राप्य कर्म॑ कुछ विष 
नहीं होता, अतः वहस क्रियपिक्षहेतुत्व इभा.करता हे ॥ २४० ॥ 
हे त्निव्तेनीयस्य दितः शेषयोद्धयोः । 
दस्वोदादरणद्वन्दं ज्ञापको वणेयिष्यते ॥ २७९१ ॥ 
हेतुरिति । निर्व्तनीयस्य कमणः निवत्येकमेणः देतुः दशितः “श्यमान्दोलितप्रौढ- 
चन्दनद्मपल्लवः इ्युदादरणे विशदीकृतः, शेषयोद्थोः विकायप्राप्ययोः उदाहरणदवय 


दत्वा भ्रदश्यं ज्ञापको देतुवेणयिष्यते ॥ २४१ ॥ 

दिन्दी--कमैःतीन प्रकारके माने गये हैँ निव्यै, विकाय जौर प्राप्य । तदनुसार कारक 
तीन प्रकार का होगा! उनमें कारकदैतुप्रभेदभूत निर्वत्य॑क्मविषयक हेत्वलङ्कारका उदाहरण-'भयमा- 
न्दोखितप्रोढचन्द नदरमपछवः' यह दिया जा चुका है, वचे इण विकार्यं ओर प्राप्य कमंद्रयविषयरकं 
दो भ्रकारके हेत्वलङ्कारका उदाहरण वता दिया जायगा- स॒ प्रकार कारक हेतुका प्रकरण समाप्त 

कर दिया जायगा, अनन्तर ज्ञापक हेतुके उदाहरण दिये जीयेगे ॥ २४९ ॥ 

„“ उत्प्रवालान्यरण्यानि वाप्यः संफु्छुपड्जाः । 

चन्द्रः पणेश्च कामेन पान्थदं विषं रतम्‌ ॥ २७२. ॥ 

विकार्थहेतुसदाहरति--उत्प्रवाखानिति । उप्रवालानि उदूगतनूतनकरिसक्यानि अर- 
ण्यानि वनानि, संफुष्लपडजाः विकसितकमलाः चाप्य, पुणः सम्पूणमण्डलश्चन्दरश्च कामेन 
पान्थः पथिकजननयनस्य विषं कृतम्‌ विरूपेण परिणमितम्‌ । अत्रारण्यादिषु विषरूप- 


विकारत्वमारोपितम्‌ ॥ २४२ ॥ 





१. कालेन 1 २. दृष्टिविषं । 


१६५ काव्याद 


नवकिसलयथुक्त कानन, विकसित कमल्बाङे तााव, एवं सम्पूणमण्डर चन्द्रमाको कामदेवने 
पथिर्कोकी दिके ल्यि विषरूपरमे परिणत कर दिया दै । यदो नधकिसरूययुत काननादिमे विषरूप 
विकारत्व आरोपित हुआ है, अतः यह विकार्यविषयक हेतुका उदाहरण हआ ॥ २४२ ॥ 
मानयोग्यां करोमीति प्रियस्थोनस्थितां सखीम्‌ । 
बाला श्भज्गजिह्याक्षी पश्यति स्फुरिताधरा ॥ २७३ ॥ 


भराप्यदेतुमुदाहरति-मानयोग्यामिति। मानयोग्याम्‌ मानस्याभ्यासम्‌ करोमि इति 
विचाय प्रियस्थानस्थिताम्‌ प्रियतमत्वेन कल्पिताम्‌ सखीं वयस्याम्‌-बाला अ्रोढा प्राप्तमा- 
नशिक्षा वनिता भ्रभङ्गजिहयक्षी भरुकुरिकुरिल्नेतरा स्फुरिताधरा चल्दो्पुटा च सती पश्यति 
निरोक्षते। त्र पश्यतिक्रियया सखी न निष्पायते न वा विन्रियते एति सखी प्राप्यकरमं । 
तद्विषयकद शेनकरिग्ापेकषयैव बालाया हेतुत्वमिति आप्यहेतुगतोऽयं हेत्वलङ्कारः ॥ २४३ ॥ 

हिन्द्री-किसी बारु वनिताने मान करनेका अभ्यास करती है टेता विचार करके अपनी 
सष्ठीको प्रियतमे रूपमे मान ल्वा है, जौर उसकी ओर भ्रुकुटि, वक्रनेत्र तथा स्फुरिताधर होकर 
देख र्ट है! श्स उदारणमे सखीरूप कमं प्राप्य है क्योंकि उसमे क्रियाकृत विद्ेषका सर्वथा 


भमाव है, यं बाला केवल संलीविषयक ददनक्रिया करनेके कारण हेतु है, इते प्राप्यकर्मयिपयक 
हेत्वकङ्कार मानना चाष्टिये ॥ २४३ ॥ 


गतोऽस्तमको भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । 
ह्तीदमपि साध्त्रव काठावस्थानिवेदने ॥ २७४ ॥ 
सम्भ्ति ज्ञापक्हेवुसुदादरति--गतोऽस्तमिति । अर्कैः अस्तंगतः, इण्दुशन्द्रो भाति 
पकाशते, पक्षिणः वासाय निवासस्थानसुदिर्य यान्ति प्रतिष्ठन्ति । इति इदम्‌ अपि 
कखावस्यायाः साय॑कालिक्र्यतेर्निवेदने ज्ञापने साधु एव चमत्ारजनकं भवत्येव । तथा 
खातर स्ञापकहेत्वलङ्कार इत्युक्तं भवति ॥ २४४ ॥ . । 
~ सूय स्त हो गये, चन्द्रमा प्रकाशित हो रहे है, पशचनाण निवासस्थानकी ओर चल 
रहे है, यह वर्णन समयकी स्थिति-सायंकालका ज्ञापन कराता दे, अतः यह शापक हेतुका उदाहरण 
इमा ) “सम्प्रति सन्ध्यासमय है" रेसा कहने से चमत्कार नदीं होता है, परन्तु 'गतोऽस्तमकों 
भातीन्दुः' इत्यादिं दास्य कदने चमत्कारिक रूपमे समयकी सूचना होती है, अतः इते श्ञापक- 
उदाष्रण माना गया है ॥ २४४॥ 


जवध्येरिनदुादानामसाष्यश्वम्दनाम्भसौम्‌ 
वेदयोष्मभिः बोधं ते सखि कामातुरं मनः ।॥ २४५ ॥ 
प्यस्य शन्देनोपादाने ज्ञापकदेतुमाद-अवध्येरिति । दे सखि, इन्दुपादानाम्‌ 

चन्दकिरणानाम्‌ अवध्यः अविनाशनीयैः ( शमयितुमशक्यैः ) चन्दनाम्भसाम्‌ मल्यजर- 
सानाम्‌ अ्रसाभ्यैः अनपनेयैः ( दूरीकतुमरश्येः ) देहोष्मभिः शरीरसन्तामैः त तव 
छामातुरं मदनपीरितं मनः सुबोधम्‌ सृज्ेयम्‌ । हे सलि, चन्ध्रकरेरप्यशम्येश्वन्दनरसै.- 
खाप्यनपनेयेः शरीरसन्तापैस्तव मनसो मदनपडितत्वं खुलावगम्यमित्यथैः । अत्र श्य 
, मनसः कामातुरत्वं तच देहोष्ममिर्षायते ॥ २४५ ॥ 


१. १ स्थनेस्िता। रज्वा २. अवन्ध्यैः । १. म्मसा । 


द्वितीयः परिच्छेदः १६६ 


हे सखि, चन्द्रमाको किरणो से मी नदीं भिथ्नेवालो ओर चन्दनद्रवते भीः नदीं शान्त 
होनेवारी यह तुम्हारे शरीरकी गमीँ तुम्दारे हदयका का मातुरत्व सुखसे वता री ह, यद ज्ञापक 
हेतु है देदकी गमी ओर उसते ज्ञाप्य है हृदयका कामातुरत्व । यर्दा ज्ञाप्य हृदयका कामाछरत्व 
शब्दोपात्त है 1 यह्‌ ज्ञापकहेत्वलङ्कारका स्पष्ट उद्राहरण रै ॥ २४५ ॥ 
इति छक््याः प्रयोगेषु रम्य ज्ञापकदेतवः । 
अभावदेतवः केचिद्‌ व्याहियन्ते मनोहराः ॥ २४६ ॥ 
भावहेतुमुपसंहरति-- इतीति । इति एवम्‌ प्रयोगेषु कविङृतनिबन्धेषु रम्याः हदय- 
ज्गमाः ज्ञापकहेतवः लदयाः ज्ञातन्याः । तदेवं भावदहेतवो निरुक्ताः । सम्प्रति केचित्‌ 
कतिपये भनोह राः रभावदेतवो ग्याहियन्ते अभिधीयन्ते । अभावश्च चतुर्विधः प्रिद्ध 
एवेति तन्मूलकस्यात्या भावहेत्वलङ्कारस्यापि चातुर्विध्यं स्वतःसिद्धं ज्ञातन्यम्‌ ॥।२४६ ॥ 
हिन्दी--श्स प्रकारते मनको भले रगनेवाञे ज्ञापक हेतुको कविर्योके निवरन्धोमिं समञ्च ठेना 
प्वाहिये । ८ शस प्रकार यद मावदेतुका प्रकरण समाप्त हआ ) अव कुछ अभावदेठके उदाहरण 


ताये जा रहे है ॥ २४६ ॥ 


अनभ्यासेन विद्यानामसंसगेण धीमताम्‌ । 
अनिग्रहेण चाक्चाणां जायते यसन दणाम्‌ ॥ २०७ ॥ 


अभावहेतूनदादरिष्यन्प्रथमं प्रागमावदेतुभाह--अनभ्यासेति । विययानाम्‌ ज्ञान- 
साधनान्वीक्षिक्यादिशाच्राणाम्‌ श्नभ्यासेन श्रपरिशीलनेन, धीमताम्‌ पण्डितानाम्‌ श्रसंस- 
भेण, अक्षाणाम्‌ इन्दियाणाम्‌ च श्निपरदेण श्रसंयमेन दृणाम्‌ व्यसनं दुप्कमेरति्जायते । 
शत्र वियादीनां यावन्नागमस्तावद्‌ व्यसनं भवतीति बिद्यादिप्रागभावस्य न्यसनदेतुतोक्त्या 
देत्वलङ्ारः ॥ २४७ ॥ 
हिन्दी--आन्वीक्षिकी आदि शालके अनभ्या्तसे, पण्डितोके असंसगते, एवम्‌ इन्द्र्योके 
असंयमते मनुष्यों व्यसन पैदा होते है । यर्दा पर व्यसनकी उत्पत्तिमं विद्याभ्यासः पण्डितसंसगै, 
एवम्‌ शन्द्रियके संयमका प्रागभाव कारणह्ूपमे निर्दिष्ट हआ हे, अतः यह्‌ प्रागमावहेत्वलङ्कार इञ । 
मनुस्य्रतिमे अटारह व्यसन छवि गये दै-- 
मृगयाक्षो दिवास्वापः परीवादः सियो मदः । तोयंतरिकं वृथाय्या च कामजो दशको गणः ॥ 
पैशन्यं सादसं दीद शयासूया्द्‌ षणम्‌ । वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽटकः ॥२४७॥ 
गतः कामकथोन्मादो गलितो योवनञ्वरः। 
क्षतो मोदश्च्युता वृष्णा छृतं पुण्या्चमे मनः ॥ २७८ ॥ 
अभ्व॑साभावहेतुमुदाहरति-- गत इति 1 कामकथा रतिविलासचचां तत्र यः उन्मादः 
व्यासङ्गः सः गतः निषृत्तः, यौवनज्वरः युवावस्थाजन्योष्मा गल्तिः दूरीमृतः । मोहः 
धनग्ृहच्ीपुत्रादि ममताबुद्धिः क्षतो नष्ट, तृष्णा विषयस्छहा च्युता लुप्रा, अतः पुण्याश्रमे 
संन्यासे मनः कृतम्‌ निश्वयः कृतः । अत्रोन्मादादीनां प्रध्वंसाभाव एव चतु्थाश्रमस्वीकारे 
हेतुत्वेनोक्तं इत्ययं प्रध्व॑साभावहेत्वलङ्कारः ॥ २४८ ॥ 
हिन्दी-दमारे हृदये कामकथाकी आसक्ति जात्री रदी, जवानौकी गमं मी उतर गर, 


मोह नष्ट हो गया, विषयसृदा निकल गे, मेने अव्‌ संन्यासरूप पुण्याश्रममें प्रवेश करनेका 


१. सम्यक्‌ २, क्रियन्ते। २. दतः । 


१७० काव्याद्शैः 


निश्चय कर जिया है। इस उदाहरणम कामकथोन्मादादिके प्रध्वंसामावको पुण्याथमप्रवेदके भ्रति 
कारण वताया गया हे, अतः यह प्रध्वंसाभावदेत्वलक्कार हआ ॥ २४८ ॥ 
वनान्यमूनि न गरृहाण्येता नद्यो न योषितः । 
खगा इमे न दायाद्‌स्तन्मे नन्दति मानसम्‌ 1 २४२ ॥ 
अन्योन्याभावहेतुमुदाहरति-वनान्यमूनीति । अमूनि चित्तशाम्तिजनकानि वनानि 
्ाश्रमकाननानि, गृहाणि चित्तोदेगकराणि गृहाणि न, एताः स्वच्छसलिलतया मन.प्रसाद- 
कराः नदः योषितः मनश्वेपलतासंपादिकाः लियो न, इमे गृगाः मधुरङृत्यो हरिणाः, 
दायादाः मत्सरग्रस्ताः सम्बन्धिजनाः न, तत्‌ तस्मात्‌ (अत्र वने) मे मम विरक्तस्य 
मानसं नन्दति सन्तोषमनुभवति । श्रत्र॒वनग्रहादीनामन्योन्याभावेन मनस्तोषोपपादना- 
 दन्योन्याभावहेतुरलङ्कारः ॥ २४९ ॥ 
हिन्दी- यह वन है ( जहो चिन्तको शान्ति भिरुती है ) चिन्तको उद्विस् कर देने वाखा षर 
नहीं हे, यह ( स्वच्छप्रवादा मनोहर ) नदिया है ( हदयको चन्रल कर देने वाली › खियां नदीं 
हे, ओर यह ( सरल ) ृग है ८ मत्सरते भरे ) दायाद नहीं है, इससे मेरा हृदय यहां तुष्ट होता 
हे । इस उदाहरणम वन गृहका अन्योन्याभाव ( भेद-अन्तर्‌ ) मनस्तुष्टिके प्रति कारणतया 
का गया हे अतः यह अन्योन्यामावहेत्वलक्कार्‌ हआ ॥ २४९ ॥ 
अत्यन्तमसदायाणामनालोचितचे्टितम्‌ । 
अतस्तेषां विबधन्ते सततं सर्वसम्पदः ॥ २५० ॥ 
अत्यन्ताभावहेतूदाहरणमाह--अत्यन्तमसदिति । आर्याणां सत्पुरुषाणाम्‌ अना- 
लोचितचे्टितम्‌ अविमूश्यकारित्वम्‌ अत्यन्तम्‌ श्रसत्‌ स्या न॒ भवति, सन्तो हि 
कदाचिदपि विना विचारेण न भरवततन्ते इत्यथः । अनतः अविचार्यकारिताया नितान्त- 
बिरहादेव तेषाम्‌ सवंसम्पदः सवविधा सखद्धयः सततं सर्वदा विवर्धन्ते ्मधिकीभवन्ति, 
श्त्राविगृश्यकारिताया अत्यन्ताभावस्य संपदरद्धि प्रति कारणत्वोकत्या अत्यन्ताभावहे- 
त्वलद्कारः ॥ २५० ॥ 
दिन्दी--आय॑जनोमे अविग्रयकारिताका नितान्त अभाव होता है, अतः आथंजनोकी सव 
तरहका सम्रदधियां सवदा वदतो रहती है । इस उदाहरणम आर्यजनोंकी सम्रदधिमे अविश्रयकारिताका 
जत्वन्ताभाव कारणतया कहा गया है, अतः यह अत्यन्ताभावहेतु नामकं अलङ्कार हुआ ॥ २५० ॥ 
उद्यानसहकाराणामचुद्धिन्ना न मञ्चरी। 
देयः पथिकनारीणां सतिः सलिलाञ्जलिः ।। २५९१ । 
इतः पूवं भावप्रतियोगिकानां चतु्णामभावानां हेतुत्व हेत्वल्ारा उदाहृताः, सम्भ- 
त्यमावभ्रतियोगिकाभावस्य हेतुत्वे हेत्वरु्ारमुदाहरति--उद्यातति । उदयानहकाराणां 
गहसंलग्नवाटिकावस्थितताम्रबरक्षाणां मज्ञरी अनु द्विना शअरविकसिता न विकासं गतेत्य्थः, 
एवं सति पथिकनारीणां पान्यल्नीणाम्‌ वियोगिनीनाम्‌ सतिलः सङिलाज्ञलिः मरणोत्तर- 
कालदेयस्तिलतोयाज्ञछिः देयः । पथिकच्चीणां म रणमुपस्थितं यतः सहकारमज्यो नावि- 
कसिता इत्यथः । श्रत्र मज्ञरीणामनुद्धेदाभावस्य मरणं अति देतुतयोपन्यासादभावाभाव- 
देत्वलङ्कारः ॥ २५१ ॥ 
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दिन्दी--ईइसते पहले चार उदाहरर्णो दवारा मावप्रतियोनिक अमावके हेतुत्वमे दहेत्वलक्कारका 
प्रसङ्ग स्पष्ट किया गया है, अव अभावप्रतियोगिक अभावस्थलमं देत्वरद्भारका उदादूरण प्रस्तुत किया 
जाता है! ऽच्ानस्थित आभ्रवृक्षोंकी मज्जरियोँं अविकसित नहीं रह गईं दहे, पथिकजर्नोकी 
( वियोगिनी ) सिर्योको मरणोप्तरकालिक तिरुतोया्जलि देना ही दहै अर्थात्‌ इन विकसित 
आप्रमञ्जरियोंकी उदीपकतापे पथिकस्ियका मरण अवदयंभावी हं 1 
इस उदाहरणमें अविकसितत्वामाव ( विकासाभावके अभाव) को पथिकस्री मरणम कारणतया 
प्रकाद्धित्त किया गया है अतः यह अभावप्रतियोगिक अभवस्थटीय हेतु हे । यहां अनुद्धेद = उदद्धेद- 
प्रागभाव, तदभावनप्रागभावाभावस्वरूप पड़ता दै! इसी तरह प्रध्वंसामावाभाव, अन्योन्याभावा. 
भाव, अत्यन्ताभावामाव में हेत्वल्कारके उदाहरण संभव है, जेसे-प्रध्वंसामावासाव मे- 
'पीनश्रोणि गभीरनाभि निभृतं मध्ये भृरोचस्तनं 
पायाद्वः परिरव्ध मच्धिदुहित्रुः कान्तेन कान्तं वपुः । 
स्वावासानुपधातनिवेतमनास्तत्काल्मीलदद्ुश्े 
यस्मै सोऽच्युतनाभिपद्यवसतिवंधाः िवं ध्यायति 
इसमे विष्णुनाभिपद्जस्वरूप स्वावासके उपधातामावको ब्रह्माके मनकी निदततिके प्रति कारण- 
तया कहा गया है, उपघाताभाव--प्रध्वंस्राभावामावस्वरूप होगा, अतः यह प्रध्वंसामावाभाव- 
स्थलीय हेतुका उदाहरण हे 1 
अन्योन्याभावाभावमे- 
'मदनिरुदकं तेजो बायुनभः शदिभारकरो पुरुप इति यत्‌ केचिद्‌ भिन्ना वदन्ति तनूस्तव । 
तदन वचोवैचित्रीभिनिरावरणस्य ते विदधत्ति पयपूरोन्मीलन्स्रषामिदिरोपमाम्‌ ॥' 
इसमे भिन्न पदसे अन्योन्याभावका उपन्यास करके ^निरावरणस्य' मृषाः इन पदो दारा 
उसका निषेध कराया गया है, अतः वही अन्योन्याभावाभाव “मिहिरोपमा' का समथ्न करता हे, 
यहो अन्योन्याभावाभावरूप देतु अलङ्कार है । 
अत्यन्तामावामावर्मे- 
(न विद्यते यपि पववासना गुणाचुवन्िप्रतिभानमद्‌मुतम्‌ । 
श्रतेन यत्नेन च वागुपासिता धरुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥' 
इसमे “न वियते इसके द्वारा प्रतिमाका अत्यन्ताभाव वताया गया, उसीका (कमप्यनुग्रहम्‌ 
कहकर प्रतिषेध कर दिया गया, यहो अत्यन्तामावासाव हे, वही सरस्वतीकी उपासनाके कत्तंन्यत्व- 
रूप काय॑का हेतु बताया गया हे, अतः अत्यन्ताभावाभावहेतुनामक अख््कार इञ ॥ २५१ ॥ 
प्रागभावादिरूपस्य देतुत्वमिह वस्तुनः । 
भावाभावस्वरूपस्य कायंस्योत्पादनं प्रति ॥ २५२ ॥ 
अमावहेतमुपसंदरति-प्रागभावादीति । इह अत्र प्रकरणे भागभावादिर्पस्य 
मागभावप्रध्वंसाभावात्यन्ताभावान्योन्या भावस्वरूपस्य वस्तुनः भावाभावस्वरूपस्य काय 
सवोत्पादनं अति हेतुलम्‌, अर्थात्‌ एषामन्यतमोऽभावः क्वचिद्‌ भावकाये प्रति क्वचि- 
श्ामःवकाओ प्रति हेततया णितो भवतीत्यथैः । तत्र भावरूपकरायं प्रति हेतत्वेनोपन्यासो 
यथा- अनभ्यासेन विथानाम” इति पूर्वोक्तं । अत्र विद्याध्ययनप्रागभावस्य व्यसनरूप- 
भावकाॐ भरति हेतुत्वं वर्णितम्‌ । अभावरूपकायं भति हेतुत्वेनोपन्यासो, यथा--द्यान- 
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सहकाराणाम्‌ः इत्यत्र ! तत्र हि-्माममजरीविकासाभावाभावस्य पथिक्वधूनामभावे 
कारणत्तरेनोपादानम्‌ ॥ २५२ ॥ 

हिन्दी--यहोँ पर प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव, अन्योन्यामावरूप अभावृचतुष्टय 
कहीं पर॒ भावरकायेके प्रति कारणत्वेन प्रदर्ित होतेह, ओर करीं पर अभावकायके ग्रति 
कारणत्वेन म्रदञ्चित होते है, जेते- अनभ्यासेन विदय। न।म्‌' इस पूर्वोक्त उदाहर णे वियाध्ययन- 
म्रागमावको व्यसनरूप मावकायैका कारण कहा गया है! इसी तरह- 'उचानसहकाराणाम्‌” 
शस उदाहरणम आ्रमञ्जरी विकास्राभावाभावको पयिकवधुओंके मरण-अभावरूप कायंका कारण 
कहा गया है ॥ २५२ ॥ 


दुरक।यंस्तत्सदजः कार्यानन्तरजस्तथा । 
अयुक्तयुक्तकायो चेत्यसङ्कश्वाश्ि्रदेतवः ॥ २५३ ॥ 
तेऽमी भयोगमागेषु गोणनव््तिभ्यपा्रयोः । 
अत्यन्तस्ुन्दरा ह छास्तदुदाहतयो यथा ॥ २५७ ॥ 
सम््रतियावत्कारकन्ञापकदेत्‌. निरूपितो, अथेदानीं वित्रहेतुपरभेदान्दश्यितुमाद- 
दुरकायं इति । दूरे कार्थं यस्य स दूराय, तत्सहजः तेन कार्येण सहजातः, कार्या- 
दनन्तरं जातः कार्यानन्तरजः, अयुक्तं कायं यस्य सः युक्तकायेः, तथा युक्त कार्थं यस्य 
सः युक्तकायेः, इति एवम्‌ असंख्याः अरगणनीयाः बहुविधा इत्यर्थः, चित्रहेतवः चित्राख्य- 
हेतप्रमेदा जायन्ते । चित्राख्योऽयं हेतुः परिगणितो देतुभरमेद परिगणने भोजराजेन -“कियायाः 
कारणं हेतुः: कारको ज्ञापकस्तथा । अभावशित्रहेतुश्च चतुर्विध इदेष्यतेः इति । ॥ 
नलु कायादिदूरस्य, सहजस्य, तदनन्तरजस्य वा हेतो्हतुत्वमेव न सिद्धति, कार्या- 
पेक्षया हेतोः सश्चिङ्ृष्टतवस्य पूवेवर्तितस्य चावश्यकतवादिति शङ्कामपनुदति- तेऽमी 
इति । तेऽमी पूर्वोक्ताः दूरकार्यादयो हेतवः गोणवृत्तिव्यपाश्रयाः सारोपगोणलक्षणाऽऽ- 
लम्बनाः अ्योगमार्गेषु कविजननिबन्धेषु शत्यन्तज॒न्द्रा दष्टाः, अतः तदुदाहरणानि 
चदयन्ते । चित्रहेतवो महाकनिनिबन्धे सारोपलक्षणां निमित्तीकृत्य चमत्कारकरा ट्टा 
अतस्तेषामुदाहरणानि प्रकम्यन्त इत्यथः ॥ २५२-२५४ ॥ 


हिन्दी-अभीतक कारकज्ञापक देतुओंका निरूपण . किया जाता ४ , अव चित्रहेतुका 
निरूपण किया जायगा । चिबरहेतुके बहुत प्रमेद दै- दूरकारय, तत्स॒हज, कपानन्तर ज, अयुक्त 
कायं एवं युक्त कायं । 


मोजराजने-चित्रहेतुका नाम हेतुप्रभर्दोमे छया है, यह उसीकां प्रपञ्च है । 

यहां शङ्का की जा सकती है फि काथं ओर कारणे सक्निङष्टत्व एवं कायापेक्षया कारणका पदे 
रहना व्यवस्थित ६, फिर यह दूरका्ै, तत्सदज, का्यांनन्तरज आदि भमेद्‌ कैसे हो सकते देँ ! 

श्सका उत्तर शस कारिकमे दिया जायगा । यह चित्रप्रमेद्‌ दूरकाये आदि सारोपलक्षणा- 
क अबर्म्न करव बनते है ओर महाकवियोके निबन्धो बड़े ` चमत्कारक बनते हे, अतः 
नका उदाहरण दिया जायगा । शन्हं सारोपगोणलक्षणाते जीवन भिर्ता है, उसमे कहीं कारयमे 
गोणलक्षणा इई रहती है जैसे ्रागेव हरिणक्षीणासदीर्णो रागसागरः यहो सागरका आरोप 


रागमें हआ है। राग चन्द्रोदयका काथं है। कहीं पर काय ओर कारण दोनोमे आरोप होता है, 
जसे-राज्ां दस्तारविन्दानिः ॥ २५२-२५४ । 


१. अयुक्तो युक्तकारी । २. गोणमागंग्यपाश्रयात्‌ । 
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त्वद्पाङ्गाहयं जेअमनङ्गाखंः यदङ्गने । 
मुक्तं तद्न्यतस्तेन सोऽप्यहं मनसि क्षतः ॥ २५५ ॥। 


दूराय हेमुदाहरति-- त्वद पाङ्ञेति । हे श््घने प्रशस्तगात्रि, त्वदपाङ्गाहयम्‌ 
त्वद पाङ्गसज्ञकम्‌ जत्रम्‌ विजयसाधनम्‌ यत्‌ श्नङ्गाल्नम्‌ कामदेवस्याल्नम्‌ › तत्‌ त्वया 
्नन्यतः मद्भिन्नं जनमुदिश्य सुक्तम्‌ , तेन त्वदपाङ्गरूपमदनाख्रण सः कचयीकृतो जनः अहम्‌ 
्मजच्यीकृतो मह्वक्षणश्च जनः मनसि क्षतः आहतः । श्रत्र॒श्रपाद्गेऽद्लत्वारोपः, तस्य 
चाच्चस्य लच्यवेधरूपं का सन्िहितम्‌ , अलद्यवेधरूपश्च विदूरम्‌ , इति दूरकायंस्य 
भवतीदमुदादरणम्‌ । इदश्च देशद्रत्वे उदाहरणम्‌ ॥ २५५ ॥ 
हिन्दी--हे सवांवयवानवये, तुम्हारा जो यह अपाङ्गरूप कामदेवका विजयकारी अख है, उते 
तुमने किसी अन्यको लक्ष्य करके चलाया, परन्तु उस अपे लक्ष्यभूत वह जन तथा मे मी मनमें 
आहत हो गया । 
इस उदाहरणमे अख्का लक्ष्यवेधरूप कायं समीपस्थ है, ओर अलक्ष्यवेधरूप कायं दूर दै, 
अतः; यह दूरकायंहेतुका उदाहरण हआ । इसमे देिकदूरता है, इसी प्रकारसे काङ्किदू रतम 
उदाहरण दिया जा सकता है, यथा- 
'अनरनुवानेन युगोपमान मरन्धमौवींकिणलान्छनेन 1 
अस्पृष्टलड्गत्सरुणापि चासीद्रक्षावती तस्य मूजेन भूमिः ॥" 
उस राजकुमारके हाथने युगकी उपमा नही पाईं, धनुष चानेका अभ्यास न्दौ किया, 
तल्वारकी मूढ नदीं पकड, फिर भी उसते पृथ्वी इरक्षित रही । वहो पर यौवनकायं पृथ्वीरक्षण 
वास्मे ही किया गया है, अतः काल्किदूरकायैहेतुका यह्‌ उदाहरण हे ॥ २५५ ॥ प 
आविर्भवति नारीणां वयः पयंस्तदोरावम्‌ । 
सहैव विविधः पुंसामज्गजोन्मादविश्चमेः ।॥ २५६ ॥ 


सदजहेतमुदाहरति--आविभंवतीति | नारीणां पयस्तशैशवम्‌ दूरीकृतबात्यम्‌ 
वयः यौवनम्‌ पुंसाम्‌ कामिजनानाम्‌ विविधैः नानाप्रकारैः श्क्नजोन्मादविभ्रमेः कामकृत- 
मनोविकारविलासैः सदैव आविर्भवति प्रकटति, नारीणां यौवनं पुसां कामकृतमनोविकारेः 
सरैषोदयते इत्यर्थः । अत्र मनोविकारो यौवनस्य काय॑, तत्स्वकारणेन यौवनेन सदेव 
जायमानत्वेन वर्णितमिति सदजदेतोरुदाहरणमिदम्‌ ॥ २५६ ॥ 
दिन्दी-नारियोकी बाट्यावस्थाको दूर भगानेवाङी युवावस्था कामिजनोँके कामजनित मनो- 
विकारोके साथ ही प्रकट होती हं । 
इस उद्‌ाह्रणमें युबावस्था कारण हे ओर कामजनित मनोविकार कायंहे; कायसे कारणको 
पहङे होन! चाहिये, परन्तु आश्युभाविताकी अभिव्यक्तिके ल्व दोर्नोको एक्‌ साथ प्रकट कराया 
गया है, यह सहजहेनुका उदाहरण हुआ क्योकि काये ओर कारण एक साथ हुये हे ॥ २५६ ॥ 
पश्चात्‌ पयंस्य किरणानुदीणं चन्द्रमण्डलम्‌ । 
पागेव दरिणाक्षीणामुदीणा रागसागरः ।॥ २५७ ॥ 
कार्यानन्तरजं देतसुदाहरति-- पश्चादिति । किरणान्‌ मयूखान्‌ पयंस्य समन्ततः रसाय 
चन्द्रमण्डरं पश्चात्‌ ( रागसाग रोदीरणानन्तरम्‌ ) उदीण॑म्‌ उदितम्‌ , दहरिणाक्षीणाम्‌ 


~~~ 


१ मदलास्नं। २. सोस्म्यह। 


१७४ काव्यादशैः 


रागसागरः प्रागेवोदीणेः चनितानां कामाभिलाषरूपस्समुद्रः पूर्वमेव उच्छलितः । शत्र 
समुद्रोच्छलनस्य कारणत्वेन अ्रसिद्धश्वन्द्रोदयः, स हि पूच॑मपेच्यते, परन्तु पश्वाद्धाविःवेन 
वणित इति का्यान्तरजदेत्‌दाह रणमिदम्‌ ॥ २५७ ॥ 
हिन्दी-किरर्णोको फैलाकरके चन्द्रमण्डल पीछे उद्वित हुआ, उसते पहले ही कामिनिर्योके 
हृदयमें कामाभिलापाका समुद्र र्हराने लगा था 1 
न्रमाका उदय रागोदीपक है । उदयरूप क।रणते पुवं ही रागसागर हराने लगा, यह 
कायानन्तरजदेतु है ॥ २५७ ॥ 
राज्ञा दस्तारविन्दानि कुःडमलीकुरुते कुतः । 
देव॒त्वञ्चरणदन््रागवात्रातपः स्पृद्ान्‌ ॥ २५८ ॥ 
श्यक्तकायं नाम देतुमुदाहरति --रा्च(मिति । देव, राजन्‌ , त्वचरणदन्दरस्य त्वदीय 
चरणयुगलस्य रागः रक्तिमा एव बालातपः प्रभातकालिकसू् रश्मिः, स्पश्‌ स्पशं कुर्वन्‌ 
सन्‌ राज्ञा हस्ता एव श्ररविन्दानि कमलानि कुतः कुडमलीकुरते मुकुलयति । बाातप- 
स्पर्शो हि कमलानां विकासाय भवति, न सहोचाय, द्रतारविन्दसङ्खोचकत्व भ्रतिपाथमान 
वाखातपस्यायुक्तमिति अयुक्तकार्यो हेतः । हस्तकमलानां सुकृलीभावश्च प्रगामाय भवतीति 
बोध्यम्‌ ॥ २५८ ॥ च 
हिन्दी-देव, आपके चरण ुगख्की रक्ततारूप वालातप स्प करके अन्य राजक हाथरूप 
कमलो सुकृखिति क्या कर देता है १ वालातपस्परप्े कमल पिकसित होते है मुकुछित नहीं, 
यहं पर प्रणामके किष मुकृलीभावका वणन भिया गया है, यह अयुक्तकायेहेतु है ॥ २५८ ॥ 
पाणिपद्मानि भूपानां सङ्ोचयि तुमीराते । 
त्वत्पादनखचन्द्राणामचिषः छन्दनिमंलाः ॥ २५९ ॥ 
युक्तकायदेुसुदाहरति--पाणिपद्मानीति । त्वत्ादनखचन्द्राणाम्‌ त्वदीयचरण- 
नखबिधूनाम्‌ कुन्दनिमंलाः कुन्दकुष॒मस्वच्छा श्र्चिषः कान्तयः भूपानां प्रत्यथिराजानाम्‌ 
पाणिपद्रानि करकमलानि सङ्कोचयितुं प्रगामाज्ञलिविधापनदवारा सुकुखीकर्चम्‌ ईशते समर्था 
भवन्ति । रत्र चन्द्राचिषां कमल॑को चक्रत्व युक्तमिति युक्तकायंहेत्‌दाहरणमिदम्‌ ॥२५९॥ 
दिन्दी-आपके चरणनखरूप विधुकी कुन्द पुष्पके सदश्च ¦ 
गणक्े पाणिकमलको संकुचित करनेमे समं है । आपके चरर्णोमे 


करनेते दाथ संकुचित होते है । यहां चन्द्रकिरर्णोका कमर्संकं 
कायेहेतुका उदाहरण हुआ ॥ २५९ ॥ 


इति देतु-विकस्पानां' वरिता गतिरीदराी । 
( इति देतुचक्रम्‌ ) 
उपसंदरति--इतीति । इतिः समापरिसूचनाय । ईदृशी एवंप्रकारा हेतुविकतपानां 


हेत्वलद्वारप्रभेदानां गतिः पद्तिः दशिता उदाहरणादिना प्रकाशिता । 
हिन्दी--दइस प्रकारते हेत्वलङ्कारके परभेरदोका दशन करा दिया गया । 


स्वच्छ कान्तियों अन्यान्य राज- 
मे सभी प्रणाम करतेहै, प्रणाम 
गेचकत्व युक्त है, अतः यह्‌ युक्त 





`` ~ - ~ 





१. रविवाला । २. विकस्पस्य । 


दितीयः परष्िद्‌ः ॑ १७५५ 


इङ्गिताकारलकष्यो ऽथेः सौक्ष्म्यात्‌ सुक्ष्म इति स्मतः ॥२६०] 
कदा नो सङ्गमो भावीत्याकीर्णे वक्तुमक्षमम्‌ । 

अवेत्य कान्तमबला पद्मं न्यमीलयत्‌ ॥ २६१ ॥ 
पद्मसमीलमादज सूचितो निशि सब्खमः। 

आश्वासय तुभिच्छन्त्या प्रियमज्गजपीडितम्‌ ॥ २६२ ॥ 


सदचमाजङ्धारं लक्षयति--इङ्गिताकारेति । इङ्गितं स्वाभिप्रायस्‌चकः शरीरचेष्टा 
विरोषः, आकारो हृदयाभिलाषसू चक्र श्राकारविशेपः, ताभ्यां ल्यः साधारणजनटुङ्ञेयोऽपि 
सू्दमबुद्धिजनवेयोऽथेः घ्रतिपायविपयः सौदम्यात्‌ शअतिनिगूढत्वात्‌ सच्मो नामालङ्कारः 
स्मरतः, तथा च यत्र॒ इङ्गिताकाराभ्यां सुद्मवुद्धिमात्रज्ञेयमथवणनं क्रियते, स सूच्मालङ्कार 
इति पयेवस्यति । सोऽयं सूचमो द्विषा, इङ्गितेन सूदमा्थाभिधाने एकः आकारेण 
सूदमाथाभिधाने च दितीयः ॥ २६० ॥ 


तत्रे्धितेन सुददमार्थाभिधानं नाम सूदममुदादरति-कदा नाविति । कस्मिन्स- 
मर्ये नौ आवयोः संगमो भावो भविता इति आा्नणे जनाङुज्े स्याने वक्तम्‌ क्षमम्‌ 
प्ष्टुमपारयन्तम्‌ कान्तम्‌ अवेद्य श्रवा कामिनी लीरापश्ं करधृतं कौडाकमर न्यमो- 
यत्‌ संकोचितवती, कान्तेन लोक्राकुे स्थाने वाचाऽपृष्टमपि संगमकार तदीयमुखच्छा- 
यया प्रृष्टमिवाकर्स्य बाला तमवेच्य करस्थं रीखाकमकं समङकोचयत्‌ , तेन च तस्याः 
इङ्गितेन चतुरः कान्तः सन्ध्यां सद्गमक्रार्मवगतवान्‌ , इति भवति सद्मालट्ारः ॥२६१॥ 


उदाहरणमुपपादयति-पद्मसमीलनादिति । अत्र पूर्वोक्तोदादरणे श्चङ्गजपीडितम्‌ 
कामसन्तप्तम्‌ प्रियम्‌ आश्वासयितुम्‌ इच्छन्त्या बालया पद्यसम्मीरनात्‌ करधृतक्रौडा- 
कमरसद्धोचनात्‌ निशि सङ्गमो ( भावीति ) सूचितः । श्रत्र कमखनिमीलनरूपेणेह्ितेन निशि 
भावौ सङ्गमः प्रियाय सूद्ंमतया सूचित इति सुद्तमालङ्कारसमन्वयः ॥ २६२ ॥ 


हिल्दी--इङ्गित-इशारा, ( शरोरवेष्टाविदोष ) एवम्‌ आकार से यदि सूक्ष्म-साधारणतया 
अश्ेय अथैका ज्ञान हो, तो शे पृष्ष्म नामक अलद्गुर कहते हे । वह दो प्रकारका दै--९-इङ्खितते 
सृक्ष्माथांभिधान्मे ओर २-आकारते सृक्ष्माथाभिभानमे 1 

काव्यप्रकाशकारने सूक्ष्मालङ्कारका स्वरूप दूसरा ही कदा दै- 

“कुतोऽपि रक्षितः सूक्टमोऽप्य्थोऽन्यस्मै प्रकारयते । धर्मेण केनचिधत्र तत्सृक््मं परिचक्षते ॥ 

आकार अथवा ,श्चित दारा किसी प्रकारसे रक्षित कयि गये सूक्ष्म अथैको यदि किसी 
असाधारण धमेके दारा दूसरोपर प्रकट कर दिया जाय तव सूक्ष्म होता हे । 

काग्यप्रकारके लक्षणम दण्डीके लक्षणसे इतनी विशेषता है कि उनके मत म पठे स्वयं 
सृक्ष्म अथैको किसी तरह जानकर उसीको दूसरों पर किसी प्रकार प्रकाशित किया जाता है, 
दण्डीने सूक्ष्मतया अभिधानको ही सुक्ष्म कहा हे ॥ २६० ॥ 

लोगेसि परिपणे सदनमे कान्त. अपनी प्रेयसीसे भिलनका समय पूच्नेमे असमथ हो रहा है, 
परन्तु वह मिलनके समयको जाननेके खिये व्यग्र है, यह देखकर उस कामिनीने क्रीडाके चियि 
हाथमे रख गये कमरुको मुकुलित कर दिया ॥ २६१ ॥ 

शस उदाहरणम मद नवाणविह्वर पतिदेवको धीरज देनेके छ्य उस कामिनीने कमरसङ्कोचन- 


१. अवेक्ष्य । २. पद्मस्य मीलनात्‌ 1 ` 


१७६ | काव्यादशेः 


रूप इद्धितके द्वारा रात्रिम हमारा भिरुन होगा यह बात सूचित कर दी.। यष्टा कमरनिमीलन- 
रूप इङ्गितसे भिरनसमय सूक्ष्मतया कहा गया है अतः यह सुक्ष्मका पहला भेद इजा ॥ २६२ ॥ 
मदरपिंतदशस्तस्या गीतगो छथामवधेत । 
उद्ामरागतरखा छाया कापि मुखाम्बुजे ॥ २६३ ॥ 
दत्ययुद्धिक्नरूपत्वाद्रव्युत्सवमनोरथः । 
अयुरलङ्कथेव सृष्ष्मत्वमभुदन्र उयवस्थितः ॥ २६४ ॥ 
( इति सुक्ष्मचक्रम्‌ ) 
श्नाक्रारकच्यं सूच्ममुदाहरति-मदपितेति । ` गोतगोष्टशरां गीतपरिषदि मदर्पित- 
दशो मयि निहितनयनायास्तस्याः नायिकाया मुखाम्बुजे कमलसमे सुखे उदूदामरागतरला 
श्तिप्रब्रृद्रत्यभिलाषविकस्वरा कापि अनिवेचनौया छाया ्रवद्ध॑त कान्तिः प्रकटीभूता । 
श्नत्र॒सुखच्छायावैलक्षण्यलूपाकारनिशेषेण ` नायिकायाः रद्युत्सवेच्छ सूद्धमतया सूचितेति 
सूच्माल्ङ्कारः ॥ २६२ ॥ | 
उदाहरणं सष्भयति--श्त्थनुद्धिग्ेति । इति अत्रोदाहरणे ( छाययेव प्रकटीकृतः ) 
रत्युत्सवमनोरथः कामक्रीडाविप्रयकोऽभिलाषः द्मनुदधि ्रूपत्बात्‌ स्फुटतयाऽपरतीयमानत्वात्‌ 
सूच्मत्वम्‌ अनुल्ङ्गथ अपरित्यज्य एव व्यवस्थितः चणितोऽभूत्‌ › अतः सूद्मालङ्कारोऽयम्‌ 
यतोऽत्र स्फुटमप्रतीयमानो रत्युत्सवाभिराषः छायया सूद्मतया वोधितोऽत्रातः सूच्मा- 
लङ्कार इति भावः ॥ २६४ ॥ | 
हिन्दी-सङ्गीतगोष्ठीमं हमारे मुखकी ओर ओं डारनेवाली उस कामिनीके सुखपर प्रवृद्ध 
रत्तिकामनाते प्रस्फुर कुछ अद्‌भुतसी कान्ति बढ़ आई ! मुञ्चे देखकर उसकी कान्ति कुक अद्भत 


रक्ताभ हो गरे ॥ २६३ ॥ _ 
इस उदाहरणम ( छायामात्रतते ) स्पष्ट नहीं प्रतीयमान होनेवाला रत्युत्सवाभिलाप सृक्ष्मत्वका 

परित्याग बिना किये ही वित हुआ है, यद्यपि वह सुक्ष्म वना ही है, फिर भौ उसकी प्रतीति 

मुखच्छाया-वरक्षण्यते हो जाती है, अतः यह सृक्ष्मका उदाहरण है ॥ २६४ ॥ 


ठो लेरोन निभिन्नवस्तुरूपनिगूहनम्‌ । 
उदाहरण पवास्य रूपमाविभेविष्यति ॥ २६५ ॥ 


श्रादावलद्कारनिदेशे क्रियमाणे यो लवनाम्नाऽभिदितस्तं लेशं लच्यति- टेश इति । 
लेशेन स्वत्पभावेन निर्भिन्नस्य प्रकटतां गतस्य वस्तुनः कस्यापि रहस्यवस्तुविशेषस्य 
यद्रूपं स्वरूपं तस्य निगूहनम्‌ प्रच्छादनम्‌-यद्वोप्यवस्तु कुतोऽपि हेतोः प्रकरटीभूतकलपम्‌ 
दूपस्यान्यथाश्रथनं-- लेशो नामालङ्कारः । केचित्त लेशेन व्याजेन वस्तुरूपनिगृहनं लेश 
इति व्याद्ग्रां ठुचन्ति। तथा च कारणान्तरोत्पन्नस्यां शतः प्रकटीभूतस्य च वस्तुन 
कारणान्त रोत्पनतवक्थनद्वाराऽऽच्छादनं लेश इति फलितम्‌ । अस्य लेशस्य रूपं चमत्कार- 
कत्वम्‌ उदाहरण एव श्राविभविध्यति, एतेन चमत्कारविरहितत्वाह्ेशस्य नाल्ारत्वमिति 
कथन खण्डितम्‌ ॥ २६९५ ॥ ¦ 





[त 


१. त्वदर्पित । २, काचित्‌ । २. इत्यसम्भिन्न । ४. वाक्यस्य । 
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हिन्दी-ञेश नामक अलङ्कार तव होता है यदि कुछ-कु प्रकर होते हए वस्तुरूपको चतुरता 
छिपा ख्या जाय । इसका च्मत्कारक रूप उदाहरण मेँ भ्रकर होगा । किसी रहस्य वस्छुके खुरुते- 
खुक्ते गोपनको ही लेश अलङ्कार कहा जाता है, वह खुलना ने प्रकारते दोता है-रोमाव्रादि 
गात्रविकारते ओर असावधानताते । 
नवीन आचार्यौने इसकी जगहपर व्याजोक्ति नामक अलङ्कार कहा है । उनकौ व्याजोक्तिका 
लक्षण है- “व्याजोक्तिरख्द्यनो द्धिन्नवस्तुरूपनिगृहनम्‌) । अप्पय्य दीक्षितने जो छेकापदुतिना मके 
अलद्कु।र कदा है, वद भी ेशाख्ढुारमे ही अन्तभूत माना जाना चादिये ॥ २६५ ॥ 
राज कन्यालुरक्तं भां रोमोद्धेदेन रश्चकाः। 
अवगच्छेयुः ज्ञातमहो शीतानिलं वनम्‌ 1 २६६ ॥ 
लेशालङ्कारमुदादरति-- राज्ञेति । रक्षकाः राजान्तःपुरयाभिका रोमोद्भेदेन रोभाद्च- 
दर्शनेन मां राजकन्यानुरक्तम्‌ सृपकन्याकासुकम्‌ अवगच्छेयुः जानौयुः--श्राः स्तो गोपए- 
नो यः, अहो आश्वयै, वनं शीतानिलम्‌ अरतिशीतच्वातयुतम्‌ ! तथा चार्यं दृश्यमानो 
सोमाः शीतवातसम्पक॑कृत एवेति जानन्तो रक्षका मां न दोषिणं मन्येरज्निति निगूहनो- 
पायोऽल्तति भावः । अत्र शीतानिलसंप्ण रोमोदमस्य समथेनादनुरागनिगूहनं तमिति 
लेशः । म्रकाशीभवद्स्तुगोपनं द्विधा करियते, अनिष्टसंभाचनया कञ्जया चा । तव्रानिष्ट- 
संभावनया कृतमत्र निगूहनं, लज्जया निगूहनस्योदाहरणमनुपदमेव व्यति ॥ २६६ ॥ 
हिन्दी-मेरे शरीरम रोमाच्न देखकर कहीं अन्तःपुरके रक्षकगण सुङ्ञे राजपुत्रीपर आसक्त न 
समञ्च ठँ ? आह ! समञ्च गया, इस वनको हवा आश्वयंजनक रूपमे शीतल है ॥ 
इस उदाहरणमे राजकन्यानुरागसे होनेवाले रोमाच्रको रीतवाततसंसगंक्रत कह कर छिपा दिया 
गया है, यह र्डा दै। 
दो कारणेति विस प्रकट होने वारे अथ॑का निगूहन किया जाता दै--अनिष्टकी मशक्कत 
या खञ्जति, यदोँ पर राजदण्डरूप अनिष्टकी आशङ्कते निगृहनका उदाहरण दिया गवा हैः 
लज्जते निगृहनका उदाहर ण अगले इोकमं दिया जायगा ॥ २६९ ॥ 
आनन्दश्च भद्त्तं मे कथं दण्ूेव कन्यकाम्‌ । 
अकचि मे पुष्यरञ्जखा वातोद्धूतेन कञ्पितम्‌ ॥ २६७ ॥ 
लज्जया निगूहनमुदाहरति-- आनन्देति । कन्यकां विवाहमण्डपे समायाता कन्याम्‌ 


दशनेन 


ष्ट्रा एव मे मम श्रानन्दाश्ु कथं भक्तम्‌ । कन्यादरशनेनानन्दाश्रु्रशृत्तिलेज्जाहेतुरिति 
निगूहति-- अक्षीति । वातोद्धूतेन पवनचाङ्तिन पुष्परजसा कुयुमपरागेण मे मम 
शरक्षि दूषितम्‌ । त्र कृन्यादशैनजातस्यानन्दा्चुणः पुष्प रजोदूषिताक्षिजातत्वग्रतिपाद्‌- 
नेन निगूहनं कृतं वेदितग्यम्‌ ॥ २६७ ॥ 
हिन्दी-विवाहमण्डपमे आती इडे कन्याको देखते दी भेरी ओंखमें आनन्दा कर्यो उम्‌ 
आए, आः, मेरी ओं खमे पवनते चालित पुष्पपराग आ पडा है, उसीसे यह अश्रु निकल अये ह । 
इस उदाहर णमे कन्यादद्ंनजात आनन्दाश्चका स्वीकार छज्जाजनक्‌ दोता, अतः उते पवन- 
चारितं पुष्परजते दूषितनेत्रजातं बताकर छिपाय। गया ह ॥ २६७ ॥ 
शः थानेऽयमलङ्लायेऽतिच्ोभते\! ` 
त्येवमादिस्थानेऽय 
लेदामेके विदुरनिन्वां स्तुत वा लेशतः वाम्‌, ॥ २६८ ॥ 


१. प्राव । २. शीताभिरम्बनम्‌ 1 ३. इत्येवमादो । 
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१७८ काव्यादशेः 


मरक्तस्वरूपं लेशमुपसंहरति-इत्येवमादीति । इत्येवमादिस्थाने एतादशोदाहरण- 
स्येऽयं लेशालङ्कारोऽतिशोभते चमत्कारातिशयं जनयति, एतेन चमत्कारविरहान्नाय- 
मलङ्कार इत्यपास्तम्‌ । लेशस्य प्रकारान्तरमाह--लेशमिति 1 एके विद्वांसः लेशतः 
छतां निन्दां स्तुतिं वा लेशमाहः । तथा च स्तुतिमिषेण निन्दास्थले निन्दामिषिण वा 
सतुतिस्थले लेशाजङ्कार इति फठति । व्याजस्तुतिर्नाम नवीनस्वीकृतालङ्कारोऽप्यत्रव गतार्थो 
बोभ्यः॥ २६८ ॥ 
हिन्दी-दस तरदके उदादरर्णोमें यह लेशालक्कार अत्ति चमत्कारक रूपमे प्रतीत होता है, 
( अतः यद शङ्का समादित हो जाती है फि चमत्कारदयुन्यतया इसे अलङ्कार नहीं माना जाना 
चाष्टिये ) इस ग्रकार लेशका एक प्रकार उपसंहत होता है! लेशका एक दूसरा मी प्रकार है, 
वह यह है कि स्तुतिके व्याजसे निन्दा ओर निन्दाके न्याजसे स्तुतिस्थरमे ठेश होता है । दण्डीने 
व्याजस्तुतिनामक पृथक्‌ अलङ्कार नहीं माना दै, मालूम पड़ता है इसी लेप्रकारमं उसके रक्ष्यको 
अन्तभूत होते देख कर ही एसा किया गया ॥ २६८ ॥ ¦ 
युवेष गुणवान्‌ राजा योग्यस्ते पतिरूजितः। 
रणोत्सव मनः सक्तं यस्य कामोत्सवादपि ॥ २६९ ॥ 
वीर्योत्कषेस्तुतिनिन्देवास्मिन भावनिवृ्तये । 
कन्यायाः कल्पते भोगालञिर्विंविक्षोर्निरन्तरम्‌ ॥ २७० ॥ 
सतुतिग्याजेन निन्दात्मकं लेशालङ्कारमुदाहरति- युवेति । स्वयंवरागतां राज- 
खतां प्रति तत्सख्या उक्तिरियम्‌ , एषः राजा युवा, गुणवान्‌ , ऊजितः श्रोजस्वी, ते 
योग्यः ्रनुरूपः पत्तिः, यस्यास्य राज्ञः मनः कामोत्सवात्‌ सुरतप्रसङ्गाद्‌ अपि रणोत्सवे 
युद्धे सक्तम्‌ , यो रतिमहोत्सवापेक्षयापि यद्धे समधिकं रमते सोऽयं राजा.तव योग्यः 
पतिरित्यथेः। अव्रातिवौ रोऽयं तरियतामिति प्रशंसया सदायुद्धासक्ततया त्वत्सुरताभिकाष- 
पूरणाक्षमोऽय न ते योग्य इति निन्दाप्रतीत्या लेशालङ्कारः ॥ २६९ ॥ 
उदाहरणं विवृणोति- वीयोत्कषति । अस्मिन्नुदाहतर्केके निरन्तरं भोगान्‌ निर्चि- 
विकषोः सततभोगाभिलाषिण्याः कन्यायाः भावनिवृत्तये तद्राजविषयकाभिकाषश्रशमाय 
कल्पते ( इति ) वोर्योत्कषस्तुतिः सख्या क्रियमाणा तस्य राज्ञः सततयुद्धरतिप्रशंसा निन्दा 
एव, तश्च स्तुतिव्याजेन निन्दात्मा्य लेशाठद्भार इति भावः ॥ २७० ॥ 
दिन्दी--यद राजा युवा है, गुणवान्‌ एवं तेजस्वी है, ्सयका मन कामोत्सवते भी अधिक 
रणोत्सव मँ लगता हे । यह स्तुतिभ्याजेने निन्दारूप ठेडाका उदाहरण है । यह इलोक स्वयंवरे 
आई इइ राजकन्याते उसकी सखौ कह री है, इसमे य्यपि राजाकी वीरतासे प्रदंसा की गई 
है, परन्तु सततदुद्धरत दोनेसे वह सुरतसुखदाता नहींदहो सकेगा, अतः वह्‌ राजकृन्याके अयोग्य 
है यद्‌ निन्दा अभिव्यक्त हो जाती है॥ २६९ ॥ 
इस उदाहरण दलोकमे वीरयोत्कपद्ारा की गड राजाकी प्रशंसा निन्दामे परिणत हो जाती है 
क्योकि सुरताभिकाषिणी राजकन्याके भाव-अभिलाष की निवृत्ति दो जाती है, उसी णके कारण 
राजकुमारी उसे अपरक्त टो जाती हे ॥ २७० ॥ 


चपलो निदेयश्चासी जनः फि तेन मे सलि । 
मआगःप्रमाजेनायेव चाटवो येन शिक्षिताः ॥ २७१ ॥ 


१. निवत्तने । २. निरन्तरान्‌ । 
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- दोषाभासो गुणः कोऽपि दर्दितश्चाटुकारिता । 
मानं सखिजनोदिष्टं कत्तं रागादशक्तया ॥॥ २७२ ॥ 
( इति डेशचक्रम्‌ ) 
निन्दाव्याजेम- स्तुत्यात्मकं लेशसुदाहरति- चप इति । हे सखि, असौ जनः 
मम प्रियतमः चपलः स्वभावतश्व्चलः, निदेयश्च परपीडानभिज्ञश्च येन मम प्रियतमेन 
द्मागःप्रमाजेनाय एव स्वापराधक्षालनाय एव चाटवः प्रियाकापाः शिक्षिता शभ्यस्ताः, 
दनतः तेन भवतीभिरवश्यावलम्बनीयतयोपदिष्टेन मानेन मेँ किं नास्ति करमपि प्रयोननम्‌ । 
यद्यपि मम भ्रियश्चभरो निर्दयश्चाप्यस्ति, तथापि कृतापराये तस्मिन्नटं यावन्मानं कत्तु 
मिच्छामि तावदेव स्वभ्यस्तचाटुतयाऽसौ मां प्रसादयति, तद्भवत्या क्रियमाणोऽयं मानो- 
पदेशो बृयेति भावः ॥ २७१ ॥ 
उदाहरणं योजयति--दोषाभास इति । रागात्‌ प्रियस्नेदात्‌ सखीजनोदिशटं सख्यो- 
पदिष्टं मानं अणयकोपं कततँम्‌ अशक्तया अक्षमया नायिकया चादुकरारिता नाम गुणः 
ज्लीजनग्रियो नायकधर्मः दोषा भासः दशितः दोषरूपतयोक्तः, एवाशवात्र निन्दाग्याजेन स्तुति- 
रूपो लेश इति बोध्यम्‌ ॥ २७२ ॥ । 
हिन्दी--दे सखि, मेरा प्रियतम चज्चर दै, निदंय मौ है, जिसने जपने अपरारोकि माजंनके 
लिये हि चाड़कारिताका अभ्य!स कर छिया है, सचे तम्दारे दारा किप गये इस मानोपदेशका क्या 
प्रयोजन है । अर्थात्‌ यद्यपि मेरी प्रियतम चञ्र निदंय है फिर मी उसके दारा अपराध कि 
जानेपर जब मै मान करनेको सोचती हूँ तभी वह चाड़कारिताके सहारे मरे हदयको चुरा 
केता है, अतः मुञ्चे शस मानके उपदेशे कया प्रयोजन है ॥ २७१ ॥ 
इस उदाहरणम प्ेमवश मान करनेमे असमर्थं उस नायिकाने प्रियतमके चाटुकारित्व युणको 
दोपके रूपम दिखलाया दै, अतः यह्‌ निन्दान्याजे स्तुतिरूप लेशालङ्कार दै ॥ २७२ ॥ 
ॐदिष्टानां पदार्थानामनूदेशो यथाक्रमम्‌ । 
यथासङ्खथमिति भोक्तं संख्यानं रम त्यपि ॥ २७२ ॥ 
तुः सुच्छमो लवः क्रमः इति भ्रागकङ्करोदे शे प्रोक्तम्‌ तदवसरप्राप्तं कमाल््ारं 
निरूपयति--उदिष्टानामिति । उदि्टाना पूवं कथितानां पदार्थानाम्‌ ययाक्रमम्‌ तेचैन 
करमेण ( येन पौर्वार्यक्रमेण पूुक्ताः ) अनूद्देशः पश्चादाख्यानम्‌ ( पश्चादुक्तेः पदार्थैः 
सान्वयः ) करमो नाम अलड।र» एतस्येवालद्धारस्य यथासंख्यपदेन संख्यानपदेन , च, 
प्राचां प्रन्येष्वभिधानम्‌ , तदुक्तं भामहेन-- 
व्ययासंख्यमथोखेक्षामलङ्कारदयय विदुः । संख्यानमिति मेधावी नोश््क्षाऽभिहिता कवित्‌ ॥' 
काग्यप्रकाशक्ारोऽपि यथासंल्यनाम्ना क्रममेव लक्षयति-- यथासंख्य कमेणेव कऋमि- 
काणां समन्वयः ॥* २५७२ ॥ 
हिन्दी-उदिष्ट-प्ले कदे गये पदार्थाका क्रमद्यः यदि आगे कटे गये पदारथमें समन्वय हो, 
जिस पौर्वापयं रमते पदे के गये हा उसी क्रमते यदि आगे के गये पदार्थों अन्वय कियः 
जाय तो क्रम नामक अलङ्कार द्योता है । क्रमको केवर शतनेसे ही अलङ्कार माना. गया है कि 
यहं परे ओर पीछे वणन किये गये पदार्थों यथाक्रम संबन्ध होनेते एक प्रकारका वेचिन्य- 


^ १. गुणायैव । २. निदिष्टानां । ३. अनुदेश्चो । 
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चमत्कार प्रतीत होता है, नदी तो यँ पदार्थे कुछ उपमानोपमेयभाव, कायेकारणभाव, या 
, समथ्यंसमथैकभाव आदि नहीं रहता है । प्राचीन आचार्या ने इसे यथासंख्य ओर संख्यान नामते 
ग्यवहृत किया हे, उद्धर ने यथासंख्यकी जो परिभाषा कौ है वह स्वरूप स्पष्ट कर देती है- 
भूयसासुपदिष्टानामथांनामसधमणाम्‌ । क्रमशो योऽनुनिदंश्ो यथासंख्यं तदुच्यते' ॥ २७३ ॥ 
शुचं ते चोरिता तन्वि स्मितेश्चणसुखयुतिः । 
स्नातुमभ्भःप्रविष्टायाः कुमुदोत्पलपड्कजेः ॥ २७४ ॥ 
( हति क्रमः ) 
कमालङ्कारमुदादरति--श्रुवमिति । टे तन्वि, कृशाङ्धि, स्नातम्‌ अम्भःप्रविशयाः जल- 
गतायाः ते तच स्मितेकषणसुखदुतिः हसितनयनवदनच्छविः कुपुदोत्पलपद्कजेः. भ्रुवम्‌ निश्व- 
येन चोरिता श्रता । शत्र स्मतेक्षणसुखानि येन पौर्वापर्येण प्रागुष्टानि तेनेव कमेणाम्र 
कुसुदोत्पलपद्कजेरलुयन्ति, तथा च स्मितस्य युतिः ङमुदेन चोरिता, रश्चषणदुतिः उत्पलेन 
चोरिता, सुखस्य च द्युतिः पङ्कजेन चोरितेत्यभीष्टान्वयः सिद्धति । अत्र कुसुदानां श्वता- 
भतया, नीलकमलानां नीरुतया, पङ्कजानां च रक्ततयेत्थसुक्तम्‌ ॥ २७४ ॥ 
हिन्दी-दे कृद्याङ्गि, स्नान करनेके ल्य जव तुमने पानीमे प्रे किया था, तव तुम्दारी 
मुस्कान, नयन, ओर वदनकी कान्तिको निश्चय इन उत्पल, नीलकमल, पङ्कर्जोने अपहृत कर 
किया । शसम रिमित, नयन, वदन जिस पौरवापर्य॑क्रमते पहटे कहे गये, उसी क्रमते उनका अन्वय 
कुमुद, नीलकमल; पद्कुजके साथ होता है ॥ २७४ ॥ 


पेयः पियतसख्या रसवद्र सपेरलम्‌ । 
उजेस्वि रुढाइङ्कारं युक्तोर्कषं च तत््रयम्‌ ।। २७५ ॥ 
कमप्रा्तम्‌ प्रयोरसवदूजेस्विनामकमलङ्काररयं लक्षयति- प्रेय इति । प्रियतरम्‌ 
भावाभिव्यक्त्या श्रोतुः प्रीत्यतिशयजनक्रं वक्तवा प्रीतिविशेषकरम्‌ आख्यानं; प्रयो नामा- 
ज्ारः, श्रतिशयेन प्रियं प्रयः, भावाश्च देवादिविषया रतिचिभावानुभावाभ्यां प्राधान्येन 
व्यज्ञितो निर्वदादिः, तदुक्तं काव्यप्रकाशे ^तिदेवादिवषया व्धभिचारी तथान्तः 
भावः गरोक्त" इति । अक्षित इत्यस्य प्राधान्येनाभिव्यक्त इत्यर्थः । एवशोक्तिनैशिटय- 
महिम्ना व्यज्यमाना देवादिविषया रतिरन्ये वा प्राधान्येनाभिव्यज्यमाना निर्वेदादयो 
भावा वाच्योपस्कारकत्वमुपयान्ति तत्र प्रेयोऽल्कार इति लक्षणं वोध्यम्‌ । 
एवमेव रसेन रत्यादिस्थायिभादसू्पेण पेशलं रमणीयमाख्यान रसचदल्ड्ारः, तथा 
रूढः शअरभिव्यक्तोऽदद्धारो गर्वा यत्र ताटशमाद्यानमूजंस्वि चेति रसवदूस्विनो्क्षणं 
विवक्षितं बोध्यम्‌ । । 
तत्त्रयम्‌ ग्रेथोरसवदूजंसिरूपमल्धारत्रितयं च युक्तोतकर्पम्‌ वाच्यशोभाकरत्वरूपो- 
त्कषेशःलि, तेन तत््रयस्यालङ्कारत्वं स्वीकरणीयमेच, वाच्यशोभाकरत्वस्येवालङ्कारतानिया- 
मकत्वात्‌ ॥ २७५ ॥ 
दिन्दी-प्रियतर-मावकी अभिव्यक्ति होने रोता तथा वक्ताकी प्रीति करनेवारे आख्यान- 
उक्तिविदोषको प्रेयःनामक अलङ्कार मानते हे । देवादिविषयक रत्ति तथा प्राधान्येन वणित 
व्यभिचारीभावको द्यी माव नामत कहा जाता हे । सारांश यह कि उक्तिवैरिष्टथके दारा व्यज्यमान 


देवादिविषयक रति या प्राधान्ये अभिग्यज्ञित निवंदादि माव यदि वाच्याथकी शरोमा वदाव तोः 


परयः नामक अलङ्कार दोगा 1 
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, शी प्रकार रसरत्यादिस्थायिभावे --ल्पसे रमणीय आख्यानको रसवत्‌, ओर रूढादङ्कार- 
गर्य॑योतक आख्यानको ऊज॑स्ि अलद्रार माना जाता दै । 

यह्‌ तीनों प्रेयः, रसवत्‌ , ऊज॑स्वि युक्तोत्कयं अर्थात्‌ वाच्य योभाकरत्वरूप उत्कपंसे युक्त ह, 
अतः इन तीनो को अह्र माना जाता है=क्रयाकि वाच्यद्लोमाकरत्वको दण्डीने अल्द्ुारत्दका 
वीज स्वीकार किया दै- 

'वाच्यदोमाकरान्‌ ध मांनलद्कारान्‌ प्रचक्षते ।' 

(रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाश्चितः भावः प्रोक्तः" शस प्रामाणिक उक्तिके अनुत्तार भव 
बहुत वड संख्याम दै, स्योकि भ्यभिचारीभाव वहुत दै, रस॒ पदसे रस्यमानमात्र-अ्ात्‌ रस, 
माव, रसाभास, मावामास्र, भावश्चान्ति, भावोदय, भावसन्धि, भावदयवर्ता इन सभीका रहण 
होत्र. दै । इन सभी भारवोमे दरेवादिविषयक रतिमावस्शर्मे प्रेयः अल्रूार दोगा, गर्वाख्य भावस्थलमं 
ऊर्जस्वि अलष्कार दोगा, ओर अवदिष्ट भाव तथा रसामासादि स्थर रस्तवत्‌ अलङ्कार दोगा । 

ज अन्य आचा्यंगण अप्रधान रस्म दौ रसवत्‌ अलङ्कार मानते दै, प्रधान रसकरो अल्ढुायं 
कहते है- प्रथानेऽन्यत्र वाञ्यार्थं यत्राङ्गं तु रसादयः ! काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति नै मतिः 
( ध्वन्यालोक ), वँ दण्डी प्रधान अप्रधान उभयरूपमे अभिव्यज्यमान रसादिको अलङ्कार 
मानते है, वयोकि उनके मतानुसार शब्दारथरूप काग्यकी शोभा दोनों प्रकारके रसे वदती दै 1 

रसके स्वरूप ओर भेदको अन्यत्र देख । वह्‌ एक अलग विधय्‌ हं ॥ २७५ ॥ 

अद्य या भम गोविन्द्‌ जाता त्वयि दागते । 
क्तलनेषा भवेत्‌ भीतिस्तवेवागसनात्‌ पुनः ।॥ २७६ ॥ 


्रेयोनामालद्कारसदादरति--अदयेति । हे गोविन्द, रय त्वयि ग्रहागते मदीयं 
गृहमागते सति मम विदुरस्य या भ्रीति, . जाता, कालेन पुनः समयान्तरेण तवेव 
( नान्यस्य कस्यापि ) पुनरागमनात्‌ एषा प्रीतिः भवेत्‌ ( संभाव्यते ) भगवन्तसदयय गहय 
गतं द्ट्वाऽहं यमानन्दमलुविन्दामि, तमानन्दं पुनभेवति गृहागते सत्येव रब्धाहं, नान्यतः 
कुतोपि सज्जनान्तरागमनादिति वदतो विदुरस्य भगवद्धिषयक्रतिभावो वाच्यभङ्गया 
सहृदयांश्चमत्करोतोति प्रेयोनामालद्कार उपपन्नः ॥ २७६ ॥ 
दिन्दी--हे गोषिन्द, आज आप जव हमारे धर प्र पारे है तव जो आनन्द सुकञे दो रदा दे 
वह आनन्द कालान्तरमे फिर आपही अनिकी कपा करं तो संभव है, द्‌ सरे किसी महात्माके आनेते 
उस आनन्दकी उपलच्धि सुञ्चे संभव नहीं हे । 
यँ भगवद्धिषयक निदुरका रतिभाव वाच्यमङ्गीसे अभिन्यक्त होता हे, अतः यह प्रेयः का 
उदाहरण दे 1 
इस उदाहरणदलोकको महाभारतका निम्नछ्खित लोक अपनी छायासे अलुप्राणित 
क्र रहा ह । | 
°या प्रीतिः पुण्डरीकाक्ष तवागमनकारणात्‌ । सा किमाख्यायते तुभ्यमन्तरात्मासि देहिनाम्‌२॥२७६॥ 
इत्याह युक्तं ° विदुरो नान्यतस्तादटशी धतिः । 
अक्तिमा्नसमाराध्यः खुप्रीतश्च ततो दरिः ॥ २७७ 1 


उदाहरणं योजयति--दइत्यादेति । इति यथोक्तरूपम्‌ क्चनं विदुरो युक्तम्‌ सत्यम्‌ 
श्राह ( यतस्तस्य ) अन्यतः कुतोऽपि महात्मान्तरात्‌ तादृशी भगवदागमनज।तब्रीति- 


१. नेषा काञे। २. वाज्यं । 
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सटशौ तिः सन्तोषः ८ प्रीतिः ) न । ततश्च विदुरेण तथाकथनात्‌ भक्तिमोत्रसमाराध्यः 
हरिः सुप्रीतः भ्रसननोऽभवदिति शेषः ॥ २७७ ॥ 

हिन्दी--विदुरने भगवानूते पूर्वोक्त वचन ठीक ही कदा था, उनको किसी मी दूसरेके 
आनेते वह प्रीति नदीं होती, ज मगवान्‌के आनेते इइं । उनकी उक्तिते मक्तिका परिचय प्राप्त 
करके भगवान्‌ प्रसन्न हुए, क्योकि वह॒ भक्तिते समाराध्य हँ, भक्तिशन्य उपचारोते उन्द सन्तुष्ट 
नहीं हमा करती ॥ २७७ ॥ 


सोमः सूयो मरुद्‌ भूमिर्ग्योम दोतानलो जलम्‌ । 
इति रूपाण्यतिक्रम्य त्वां द्रष्टुं देव के वयम्‌ ॥ २७८ ॥ 
्रयोऽलङ्कारस्योदाहरणान्तरमाह- सोम इति । सोमः चन्द, सूय, मस्त्‌ वायुः, 
भूमिः प्रथ्वी, व्योम आकाशम्‌ , होता आत्मा यजमानः, अनलः तेजः, जलम्‌ , इति 
ष्टौ रूपाणि तव॒ स्वरूपाणि श्तिक्रम्य निस्तीये त्वां द्रष्टुं वयं के १ प्रथ्न्या जलेन 
शिखिना मरुताऽम्बरेण होत्ेनदुना दिनकरेण च मूत्िभाजस्तव दशनमासु मूरसिष्वेव 
शक्यक्रियम्‌ , ता मूर्तीरतिक्रम्य तव ॒मभ्रत्यक्षद्‌ शनं मादशामशक्यं, तदपि जातमिति 
तवानुप्रहातिशय इति भावः ॥ २७८ ॥ । | 
हिन्दी-चन्द्रमा, सूय, वायु, पृथ्वी, जाकारा, यजमान, अनर ओौर जल इन आठ रूपों 
को टपकर आपको देखनेमे दम कोन होते है, हमे शन मूत्तिर्योमे ही आपके दद्च॑नक् अवसर 
भि सकता दे, इसके ऊपर जाकर भापके प्रत्यक्ष दरौनका सौभाग्य हमारे छ्य दुम दै, 
आपने जो सुब्चे प्रत्यक्ष दञ्चन दिया, वह आपका अनुग्रह है ॥ २७८ ॥ 
इति साक्षात्कृते देवे राज्ञो' यद्रातवमंणः'। 
भ्रीतिप्रकादान तश्च प्रेय "त्यवगम्यताम्‌ ॥ २७९ ॥ 
उदा्हरणमुपपादयति-- इतीति । इति प्रोक्तोदाहरणे देवे महेश्वरे साश्त्कृते भत्यक्ष- 
इष्टे सति रातवमणः तदाख्यस्य रा्ञः यत्‌ प्रीतिभ्रकाशनम्‌ महेश्चरविषयकरतिसूचनं त्व 
प्रेय इति श्रवगम्यताम्‌ ज्ञायताम्‌ ॥ २७९ ॥ 


हिन्दी--श्स उदाहरणम रातवमां नामक नृपतिने मदेश्वरका साक्षात्कार करके जो मदश्वर- 
विषयक रतिभाव व्यक्त किया दहै, वह भी प्रेयः अलङ्कार है । 


यहा माचाय॑दण्डीने प्रेयः अलङ्कारे दो उदाहरण दिये है । एक विदुरकी उक्त, दूसरी 


रातवमाकौ उक्ति । उनमे दरे उदाहरणम ताकी प्रीत्िका ओर दूसरेमे वक्ताकी प्रीतिका 
आख्यान श्रियतर है, इसीचिये प्रेयः अलङ्कार होता है 1 

सवेवादिसिद्ध मावकी प्रिमाषा--तिदेवादिविषया मावः” है परन्तु उदाहूरणके अनुरोधते 
दसा मानना पडेगा कि दे भात्रविषया रति ही दण्डीको भावतया स्वकायं थी । बहुसंमत- 
इ देवविषयक भाव, सुनिविषयक नुपविषयक माव, सवका उदाहरण देना चष्टिये, 


, मुनिविषयक रतिमाव, यथा- | 
दरत्यथं सम्प्रति दैतुरेष्यतः शमस्य पूर्राचरितैः कृतं शभः । 
शरीरभाजां भवदीयदशनं न्यनक्ति कालत्रितयेष्पि योग्यताम्‌ ॥? 
, २. राञ्चोमूद्‌ । २. राजवमंणः। ३. इत्यनु । 


काका प काक च 
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राजविषयक रतिमाव, यथा- 
'अद्युच्वाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय- 
स्तानेतानपि बिभ्रती किमपि न @ान्तासि तुस्यं नमः 
आश्चर्येण मुहुः स्तुतिमिमां प्रस्तौमि यावद्भुव- 
स्तावद्धिभ्रदिमां स्मृतस्तव अजो वाचस्ततो सुद्िताः" ॥ २७९ ॥ 
"सतेति प्रेत्य सङ्गन्तुं यथामे मरण मतम्‌ । 
श्सेवावन्ती मया न्धा कथमेव जन्मनि ॥ २८० ॥ 
रसवदलङ्कारोदाहरणानि दिदशंयिषू रसेषु प्राधान्यात्‌ *हारमुदादरति- खतेतीति। 
वासवदत्ताया दाहग्रवादमाकण्ये समतिशय॑ दुःखमलुभूय पुनस्तां प्राप्य नितान्तमानन्दतो 
वत्स राजोदयनस्येयमुक्तिः । गता श्भनिदाहात्पशवत्वं॑आप्ता इति देतोः यथा वासवदत्तया 
सह- प्रत्य स्वयमपि गृत्वा-स्गन्तुम्‌ मिरितिम्‌ मे मम मरणं मतम्‌ अभीष्टम्‌ ८ यां वाष- 
दत्तां मृतां मत्वा तया सह॒ सङ्न्तुमदं स्वमरणं थये ), सैव श्रावन्ती अवन्तिराजपुत्री 
वासवदत्ता कथम्‌ श्रत्रैव जन्मनि मया न्धा । अत्र संभोगश्गारो रसः ॥ २८० ॥ 
हिन्दी--रसवत्‌ अलद्कारके उदादरणप्रसङ्गमे रसराज शङ्गारका उदाहरण दे रदे हैः । 
वासतवदत्ताके जर जानेकी वात सुनकर अत्यन्त कष्टका अनुभवे करनेके बाद पुनः वासवदन्ताको 
उसी रूपभ प्राप्त करके अत्यन्त आनन्दित हयोनेवाङे वत्सराज उदयनकी यह्‌ उक्ति है, उदयनने 
कहा कि--जिस वासवदत्ताको मरी. हृदे सुनकर उससे मिल्नेके लिए मे अपने प्राण छोडना 
चाह रषा था, वही अवन्तिराजतनया वासवदत्ता इसी जन्मरमे विना प्राणत्याग क्िद्दी मुञ्चे किस 
प्रकार भिर गई ! यह संभोगश्वङ्गार दै ॥ २८० ॥ 
प्राकरीतिदैदिीता सेयं रतिः शङ्गारतां गता । . 
रूपवादुल्ययोगेन तदिद्‌ रसवद्चः ॥ २८१ ॥ 


प्राक्‌ पूर्वोदाहते ्रमोऽलङ्कारोदादरणदयये भीतिः दशिता, संभ्रयोगशन्या रतिः भ्रीतिः 
सा हि प्रेयोऽर्ङ्ारस्य विषयः, संप्रयोगशल्या विभावायपरिपुष्टा, रतिः प्रीतिशब्दवाच्या, 
तत्र प्रयोऽङ्भार उदाहृत इत्यथः । सेयं रतिः बिभावादिपरिपुषटा रतिरत्र रसवदुदादरण- 
भूते पयेऽस्मिन्‌ रूपबाहुल्ययोगेन शङ्गारतां गता स्वरूपस्य विभावादिकृतपरिपोषेण 
शृङ्गाररसत्वं प्ता तत्‌ तस्मात्‌ इदं पूर्वोक्तं वचः रसवत्‌ रसवदलङ्कारशालीत्यथः ॥२८१॥ 
हिम्दी--श्स रसवत्‌ अलङ्कारके उदादरणते पूव प्रेयः नामक अलङ्कारके दो उदाहरण दिये 
गये है, उनमें प्रीतिका प्रतिपादन हआ दै, संप्रयोगचयुल्य अथात्‌ विभावादिङृत परिपोषते रदित 
रतिको प्रीति कहते है, वही प्रीति उन दोन उदाहरमं दिखलार गई है, इस उदाहरणम रति 
विमावादिपरिपुषट होनेसे शज्ञाररस बन गर है, अतः यह रसवक्का विषय हे । शस उदाहरणम 
उदयननिष्ठ रत्तिकी वासवदत्तारूप विभाव, तदुक्त मधुरवचनादि अनुमाव ओर हषं विस्मयादि 
व्यभिचारिभावेति पुटि हो गर है, अतः व॒ रति रसरूप--श्क्ाररसत्वको प्रास हो गरेरहे, 
इसीखियि यदह रसवत्‌ हे ॥ २८१ ॥ 
निगह्य केरोष्वाङ्ष्टा छृष्णा येनाग्रतो मम । 
सोऽयं दुः्टासनः पापो ल्मः कि जीवति क्षणम्‌ ॥ २८२ ॥ 


१. गृतेभिभरत्य सङ्गन्त॒। २. इृत्तम्‌ । ३. सेषावन्ती । ४. दृष्टः 1 
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इत्यारुह्य परां कोटि क्रोधो श्योद्रात्मतां गताः । 
भीमस्य पश्यतः शाञ्चुभित्येतद्रसवद्धचः ।\ २८३ ॥ 
रौद्ररसवदुदादरति-निगृष्येति । येन दुःशासनेन मम भीमस्य श्रग्रतः पर्यन्तं 
मामगणयित्वा कृष्णा द्रोपदी केशेषु निगरष्य धृत्वा श्चाकृशा नीता, सोऽयं पापो दुराचारी 
दुःशासनः (मया) रब्धः प्राप्तः किं क्षणम्‌ अत्पकालमपि जीवति, तादशदुष्कसेकारिणं दुःशा- 
सनं टष्टमात्रमेव हन्यामिति भावः ॥ २८२ ॥ 


उपपत्तिमाह--इत्याख्योति । इति दरशितदिशा परां करिम्‌ शारद्य विभावादिभिः 
परिपुष्टतया प्रकषेम्‌ रासाय ( भीमनिष्ठः स्थायिभावः कोपः ) शत्रं कृतापकारं दुःशासनं 
पश्यतो भौमस्य कोधः रोद्रात्मतां गतः रोद्ररप स्वरूपत्वं प्त इतीदं वचो रसवत्‌ › अव्र 
कोधो नाम-श्रतिकृलेषु तेदण्यस्य प्रबोधः कोध उच्यते इति लक्षितः । इह हि दुःशासन 
यालम्बनविभावः, छष्णाकेशकरषेणस्मरणमुदीपनविमावः, पाप इति निन्दावचनमनुभावः, 
गचा दयो व्यभिचारिभावा इति रससामरी ॥ २८३ ॥ 
हिन्दी-जिस दुःासनने मेरे सामने मेरी कुर भी परवाह नहीं करके द्रोपदीको केश्य 
पकड़ कर धसीरा, उस पापी दुञ्ासनको यदि पादतो क्षणमरमभीजिन्दान छोड व्या वह॒ 
भेर सामने आने पर क्षण भर भी जिन्दा रह सकता है १॥ २८२ ॥ 
श्स उद्राहरण शोकम पराकाष्ठाको पर्चा हआ भमीमका कोप ॒विभावादिते पुष्ट होकर रौद्र 
रसका स्प प्राप्त कर ङेता दे, अतः यह रसवत्त्‌ अद्र है । यहो पर क्रोध स्थायीभाव, कृष्णा- 
केशाकरपौ दुःशासन आरुम्बनविभाव, उसके दवारा किये गये द्रौपदीके केशाकपंण आदि दुग्यवहारका 
स्मरण उदीपनविभाव, "पापः यह निन्दावचन अनुमाव एवं गवादि व्यभिचारिभाव हैः ॥ २८३ ॥ 
अजित्वा साणंवासुर्वीमनिष्टू विविषेसेः । 
अदत्वा चाथंमर्थिभ्यो भवेयं पाथिवः कथम्‌ ॥ २८७ ॥ 
दत्युत्साहः प्रकृणात्मा तिष्रन्‌ वीररसात्मना । 
रसवत्वं शिरामासां ्समथैयितुमीश्वरः ॥ २८५ ॥ 


वीररसवदुदाहरति-अज्ञित्वेति । साणेवाम्‌ सागरपयन्ताम्‌ उर्वीम्‌ प्रथिवोम्‌ अजित्वा 
वशीकृत्य, विविधः नानाप्रकारकः राजसुयादिभिेेः यज्ञै अनिष्टा यज्ञमक्रत्वा, अथिभ्यो 
याचकेभ्यश्च श्रयम्‌ धनम्‌ तदर्थितम्‌ अदशत्वा कथं पाथिबो राजा भवेयम्‌ । राज्ञा भुैश- 
नीया, यह्ठाः करणोयाः, याचकाश्च पूणेमनोरथाः सम्पादनीयाः, तदेतत्रयमप्रि राजक्रत्य- 
मङृत्वा कथमहं राजा स्यायिति भावः ॥ २८४ ॥ 

उदाहरणं योजयति इत्युरसाह इति । इति पूर्वोकपरकरारकः उत्साहः युद्धधमद्‌ान- 
विषयकः स्थेयान्‌ संरम्भः प्कृषटात्मा विभ वादिपरिपुषटस्वरूपः सन्‌ वीररसात्मना आसां 
गिराम्‌ वाचाम्‌ रसवष्वं समथयितुम्‌ उपपादयितुम्‌ ईश्वरः शक्तः । शत्र युद्धे विजेतन्याः 
शत्रचः, धमं यज्ञा दाने याचकाः आलम्बनविभावाः, सादायान्वेषणादयः श्राक्षिप्यमाणां 
अनुभावाः, दषश्तिस्म्रत्यादयो व्यभिचारिणः, एभिरभिन्यक्तो वी ररसस्थाय्युत्साहो रस- 

रूपतां अरपदयासां गिरां रसवदलद्ारयुक्ततां समथयितुं क्षम इति भावः ॥ २८५ ॥ 





१. रोद्रत्वमागतः। २. गिरां तासां ३. सम॑, 
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हिन्दी-जव तक इस समुद्ररशना पृथ्वीको अधिकार मेँ न कर च्या, जाय, नानाप्रकारके 
यज्ेषे व आराधना न की जाय ओर याचकांको भरपूर धन न दे दिया जाय, तव तवः म राजा 
दैत दोजंगा, मेरे राजत्वका यदी लक्षय है कि सारी एृथ्वौ पर अधिकार हो, नानाविध यज्ञ कि 
जय ओर याचर्कोको पूणं धन दिया जाय ॥ २८४ ॥ 
इस उदाहरणं पूवेवणित उत्साद-पृथ्वीवञ्चीकरण, यज्ञकरण, दानविषयक उत्साह प्रकृ्टात्ना- 
विभावादिपरिपोपित होकर वीररसरूपमे अवस्थित दो इस वाणीका रसवत समाथत करता 
है! इसर्मे--धिजेतन्य, यञ, याचक यह तीन आलम्बनविभाव हँ, प्रतीयमान दोचेवाल सदाया- 
न्वेषणादि अनुभाव दै, हर्प-धृत्ति-स्यृतिप्रयृति व्यभिचारिभाव है, इनते अभिव्यक्त दौ नेवाखा उत्साह- 
रूप स्थायिभाव वीररसके रूपमे शस वा््यको रसवत्‌ वनाता दै ॥ २८५ ॥ 
यस्याः कुखमसछय्यापि कोमलाङ्ग था रुजाकरी ¦ 
साऽधिदोते कथं तन्वी इतारानवतीं चिताम्‌ \! २८६ \! 
इति कारूण्यसुद्धिक्तमलद्धारतया स््तस्‌ । 
स्तथापरेऽपि बीभर्खहास्याद्ुतभयानकाः ॥ २८७ ॥ 
करुणरसवहुदादरंति-यस्या इति ! यस्याः कोमलाद्गाः ऊसशव्या पुप्पनिमितं 
शयनीयम्‌ अपि सजाकरी पीडाप्रदायिनी ( भवति श्म ) सा तन्वी खकुमारशरीरा हृता- 
शनवतीम्‌ दीप्षपावकाम्‌ चिताम्‌ कथम्‌ श्रधिशेते द्मासेहति १ ऊुखुमशयनेऽपि दूयमान- 
चपुपोऽतिस॒कुमार्या नाया ज्वल्दभिचिता रोहणं नितान्तकष्टकरमिति भावः ॥ २८६ ॥ 
उदाहरणमुपपादयति-- इतीति । इति एवंग्रकारकं कारण्यम्‌-प्रियतमासरणजन्मा 
शोकतः स्यायी भावः उद्िक्तम्‌ विभावादिपरिपोषितं सत. श्रल्ह्ारतया रसबदल्ङ्ारत्वेन 
स्यतम्‌ ! अत्र खता रमणी ्रालम्बनम्‌ , स्मयेमाणाः कुखुमशयनादयः उदीपनविभावाः, 
करुणवचनमनभावः, चिन्तादयः प्रतीयमाना व्यभिचारिण इतीयता साधननिवदेन पुष्टः 
शोकाख्यः स्थायी करणरसवतां प्राप्नोतीति भावः 1 अथ रसान्तरभ्रस्तावमाद-- तथाऽपरे 
फति ॥ २८७ ॥ 
हिन्दी-जिस स॒क्मार शरीरवारो मेरौ प्रियतसमाके लिए एूलकी वनी दाय्या मी कषटदायक 
हआ करती थी, वही कृशाङ्गी मेरौ प्रियतमा इस धथकती हुई चितापर किस प्रकार आल्ढ्‌ होगी, 
फूलवी शय्यापर कष्ट पानेवाखी छखकुमारी के लिए यह जलती हुईं चिता किस प्रकार सद्य 
होगी ॥ २८६ ॥ 
दमे वित नायकनिष्ठ॒प्रियतमाविपत्तिजन्मा शोक उद्विक्त-विसावादिपोपित होनेसे 
करुणरसवदल्कार दो गया है । यदो मरी हई सुकुमारौ आलम्बन, स्मयेमाण कुसुमदायनादि 
उद्ीपन, करणवचन अनुभाव, एवं प्रतीयमान चिन्तादि व्यभिचारी भिककर करणरस दो जाते 
है, जिसते यह रसवत्‌ होता है । इसी प्रकार वीमत्सः, हास्य, अद्मुत एवं चयानकः रसकिभी 
उदाहरण दिये जायंगे ॥ २८७ ॥ 
,। 4 4 ¢ णितं [९ 
फायं पायं तवाराणां शोणित पाणिसञ्पुरः । 
कोणपः रूर चत्यन्ति कबन्धेरन्त्रभू ` णाः 1 २८८ ॥ 
बीभत्सरसवदुदादरति--पायं पायमिति । अन्त्राणि पुरीततः भूषणानि श्रलद्करणानि 
येषां तादशाः कौणपाः राक्षसाः कबन्धैः शिरोरहितकलेवरेः सह॒ तव।रीणां हतानां तव 





१. देवी ! २. अथापरे । 


१८६ काव्यादशेः 


शघ्रूणां शोणितं रक्त पाणिसम्पुटे १ हस्तपुटकैः पाय पायं पीत्वा पीत्वा न्रत्यन्ति ध्रानन्देन 
कीडन्ति। शत्र जुगुप्सा स्थायिभावः, कौणपा ्रालम्बनानि, प्रतीयमानानि निष्ठीव- 
नच्छदेनानि श्नुभावाः, मोहदापस्मारादयो ग्यभिचारिभावास्तैश परिपुष्टा जुगुप्सा बौभत्स- 
रसत्वं प्राप्नोति ॥ २८८ ॥ 
 हिन्दी-ओंतोकी मार्यं धारण करने वाजे राक्चसगण बिना सरके कवनन्धोके साथ आपके 
शबुओंके शोणित पाणिपुरते पौ पी कर नाच रहे दै! यहाँ जुय॒प्सा स्थायी भाव है, राश्स 
आदि आलम्बनविभावः, प्रतीयमान निष्ठीवनच्छदंनादि उदीपनविभाव, एव मोदापस्मारादि व्यभि- 
चारिभाव ह, शदे परिपुष्ट जुयप्सा बीमत्सरस हो जाती है । यही रसवत्‌ अल््कार होता है । 
वस्तुतः यदयं र-भत्सराज राजविषयक रतिभावका अङ्ग है, अतः प्रेयः अलङ्कार होना चाहिये । 
श्स प्रकार यहां प्रेयः ओर रसवत्‌ का सङ्कर है ॥ २८८ ॥ 
इदमम्कानमानाया' छसनं स्तनतरे तव । 
छाद्यतासुत्तरीयेण नवं नखपदं सस्ति ॥ २८९ ॥ 
दास्यरसवदुदाहरति-इदमिति । हे सचि, श्रम्कानमानायाः अखण्डितमानायाः 
श्रस्माकं पुनःपुनरनुरोधेनापि श्रपरित्यक्तमानायाः तव स्तनतटे लमरम्‌ सज्ञातम्‌ इदं 
( भ्रत्यम्र नतु प्राचीनम्‌ ) नवम्‌ नखपदम्‌ नखाधातविहभ्‌ उत्तरीयेण छायताम्‌ ्रात्रिय- 
ताम्‌ । काचिन्नायिका सखीभिरनुरुभ्यमानापि मानं न त्यजति, परं नायकसमीपं गत्वा 
स्वयं स्वाङ्गमपेयति, तदीयनखबिहं द्रा सखी परिदसतीह तदेव वणितम्‌। अत्र हासः 
स्थायिभावः, तादृशी मिथ्यामानवती नायिका श्रालम्बनविभा चः, नखक्षतवचीक्षणमनुभावः, 
तादृशानि सोल्लुण्ठनानि वचनानि चोदीपनानि, अवहित्थादयो व्यभिचारिणः, एतैः 
पोषितोऽयं हासो दाश्यरसतां प्राप्नोतीति भवति रसवत्‌ ॥ २८९ ॥ 
हिन्दी- किसी नायिकाने सखिरयोके अनुरोध करनेसे अपने मानका परित्याग नदीं किया; 
अपने मान पर॒ अड़ी हौ रही, परन्तु गुरूपसे नायकके साथं संभोग कर आईं, उसीके नख, 
्षतादि रत्तिचिहोको देख कर सखियाँ परिहास कर रही है । सखियो कहती दै कि तुम्हारा 
मान तो नहीं मिटा है, फिर भी तुम्हारे स्तन पर यह नखक्षत- नया नया नखाघातचिह--दीख 
रहा है, इसे चाद्रसे आवृत कर लो । यदि इस नखक्षतको जो सद्यःकृत रतिपरिचय दे रदा है, 
आदृत नही कर छती हो तो हमलोगोके सामने वगरामगत कते बन सकोगी ? 
श्स उदाहरणमे हास स्थायिभाव, कपटमानवती वह नायिका आलम्बन, नखक्ष॒त उदीपन, 
उङाहनाभरी उक्ति अनुभाव तथा प्रतीयमान अवदित्थादि व्यभिचारिभाव हे, इनसे पोषित 
होकर हास हास्य रस होता है, अतः यह रसवत्‌ है ॥ २८९ ॥ 
अश्युकानि भ्रवाल्रानि पुष्पं हारादिभूषणम्‌ । 
शाखाश्च मन्द्राण्येषां चित्रं नन्दनशाखिनाम्‌ ॥ २९० ॥! 
विस्मयरसवदुदाहरति- अद्युकानीति । एषाम्‌ नन्दनशाखिणां कतपश्क्षतरूणाम्‌ 
वालानि किसलयानि अंशुकानि वल्राणि, पुष्पं हारादिभूषणम्‌ नानालद्कारस्थानीयम्‌ , 
शाखाः विटपाः मन्दिराणि गृहाणि, चित्रम्‌ । अत्याश्वयंकरमिदं स्मिति भावः । अत्र 
विस्मयः स्थायी, नन्दनशाखिन श्रारम्बनानि, भ्वालादीनामंशुकादिपयवमायित्वमुदीपनम्‌, 





१. मालाया । २. द्रवं । 


हि 0 
----------~ - ---- -------------~------ ~ ~. 
नो मि यिनि 
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प्रतीयमानाः स्तम्मस्वेदादयोऽनुभावाः, व्यभिचारिभावाश्च वितकादयः, एतैः पुष्टो विस्म- 
योऽद्‌भुतरसत्वं प्रप्त इति ॥ २९० ॥ 

हिन्दी- या आश्चयं ! ये कल्यवृक्ष है, इने नूतन किसकूय वका काम देते दै, इनके 
फुल नानाप्रकार के अलङ्कार हो जाते दै ओर इनकी डां भवन हो जाती है । 

हस उदादरणमे विरमय स्थायी, कस्पवृक्ष आलम्बन, उनके पत्ते आदिका वस्रादि बन जाना 
उदीपन, प्रतीयमान स्तम्भस्वेदादि अनुभाव एवं वितकोदि व्यभिचारी माव है, इनते पोषित दो 
विस्मय अद्‌भुतरसरूपमे परिणत होता है, अतः यह अद मुतर सवत्‌ हे ॥ २९० ॥ 

इदं मघोनः कुलिशं धारासन्निदितानलम्‌ । 
स्मरणं यस्य दैत्यस्जीगभपाताय जायते ।॥ २९९ 1 
भयानकरसवदुदादरति-- इदमिति । मघोनः महेन्द्रस्य इदम्‌ धारासन्निदितानलम्‌ 

छग्रमागावस्थितपावकम्‌ ( तेजसा ज्वलद्धारम्‌ ) इदं कुलिशं चज्जमस्ति, यस्य मघवत्कु- 
लिशस्य स्मरणं दैत्यद्लीगरभैपाताय जायते, स्मयमाणमेव यदूचजं दैत्यवनितानां हदये 
भयसुत्पाय गर्भान्पातयतीत्यथः । त्र मयं स्थायिभावः, इन्द्र॒ आलम्बनम्‌ › कलिशायु- 
हापनम्‌, गर्भपातादयोऽजुमावाः, प्रतीयमाना अ्रविगादयो व्यभिचारिभावाः, एभिः 
पष्यमाणं भयं भयानक्ररसत्वं प्रपद्यते ॥ २९१ ॥ 

दिन्दी--जिसकी धारमे आग वन्तमान है, एसा है यदह इन्द्रका वज्र, उसकी याद दानव- 
खि्योके गभ॑पातका कारण बन जातौ है, उसकी याद मर हो जानते देत्यखिर्योके हदये इस 
प्रकारका आवेग होता है कि उनके गमं गिर जाति हे । 

यह मय स्थायी, इन्द्र॒ आङम्बन, वज्र उदीपनः गर्भपातादि अनुभाव ओर प्रतीयमान 
आविगादि व्यभिचारी है, इनते पुष्ट भय भयानक रसके रूपमे आस्वादित होता रै, अतः यां 
रसवत्‌ अलङ्कार हे 1 

यहो तक आढ रसके आठ उदाहरण दिये गये दहै, दण्डीने रान्तका उदादरण नदीं दिया 
` है, मालूम होता है वह भरतके अनुसार आठ हौ रस स्वीकार करते थे 1 का्यप्रकाकारने 
शान्तरस मी माना है :--“निरवेदस्थायि भावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः 1 शस रसमेदभ्रकरणरे 
अष्टरसवादी भरतने-“अष्टौ नाद्ये रसाः स्छृताः' कदा है, जिसका तात्पयं यह माख्म पड़ता है 
कि नाय्यसूत्रकार भरतको केवर नाटकोपयोगी रसांका टौ परिचय कराना इष्ट था, अतः उर्दोने 
केवर आढ ही रस के है, शान्तरसको नाटकानुपयुक्त समञ्चकर छोड दिया है, श्ान्तरसका 
अभिनय उनके मतानुसार श्ान्तिका उपहास करना होगा, परन्तु यह बात परवत्तीं आचार्यौको 
स्वीकायं नदीं हई, उन छोगोँने शान्तरसप्रधान नारक भी खिति हैँ, ओर रचना द्वारा यह्‌ 
दिखाया दहै कि--शान्तरस भी नाय्योपयुक्तं दो सकता है । प्रबोधचन्द्रोदय, अमृतोदय, जीवा- 
नन्द आदि नाटक इसी प्रेरणासे किव गये हे । 

काग्यप्रकाङकारने नाव्यमे आठ रस ओर भ्रभ्य काम्यम शान्तसमेत नव रस स्वीकार कर ल्य 
है, यह समन्वयव।दण दृष्टिकोण हे 1 

शान्तरस स्वीकार करनेवाञे उख उदाहरण देते दे :-- 
“अहौ वा हारे कुखुम शयने वा दृषदि वा सोमा लोष्टे वा बरुवति रिपौ वा सुदि वा । 
तृणे वा स्त्रेणे वामम समदृशो यान्तु दिवसाः क्वचित्‌ पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रजपतः ॥' 
यदहौँ पर मिथ्यात्वेन माना गया संसार आलम्बनविभावः तपोवनादि उदीपनविभाव, सवत्र 
समदर्खंन अनुभाव, मतिधृत्यादि व्यभिचारिभार्वेति पोषित निर्वेद शआान्तरसरूपमे आस्वादित 
होता है, श्से ट शान्तरसवत्‌का उदाहरण समसं 1 


शठ काल्यादशेः 


शण्डिल्यमतानुयायी लोग भक्तिरस नामक एक अलग रस मानते है-- 
'परत्रानासङं जनयति रत्तियां निय मतः परस्मिन्नेवास्मिन्‌ समर सत्तया परयत इमम्‌ । 
परग्रेमाढयेयं भवति प्र मानन्दमधुरा परा भक्तिः प्रोक्ता रस इति रसास्वादनचणेः ॥' 
इस भक्तिरसमे-- भगवान्‌ आलम्बन, रोमा्चाश्रुपातादि अनुनाव, दरपादि व्यभिचारिभाव एवं 
भगवदनुराग स्थायिभाव होता हं । 
पण्डितराज जगन्नाथने इस रसका खण्डन करते हए कषा हं किं यह्‌ देवादिविषया रति दोनेसे 
माव है, रस नहीं । अपने मतकी पुष्टिम उन्होने भरतादिवचनको ही प्रमाणरूपमें दुहराया हे 
ङ लोग वत्सल रस भी मानते दै केचिच्मत्कारितया वत्सरं च रपं विदुः + 
'उवाच धान्या प्रथमोदितं वचो ययो तदीयामवलम्ब्य चाभःलिम्‌ । 
अभूच्च नच्रः प्रणिपातदिक्षया पितुसंदं तेन ततान सो ऽभेकः ॥ 


ज 


दस रसम पुत्रस्नेह स्थायी, पत्रादि आलम्बन, पुत्रा्यालिद्गन-संभापण अनुभाव ओर हपांदि ` 


व्यृभिचासी भाव दोतते हं, 
इसी प्रकार रस भाव जद अनौचित्य प्रृम्त दो वहो रसाभास ओर भावाभास होता हे, वहां 
भी रसवत्‌ अलक्कार होगा क्योकि रसवत रसराव्दका अथं रस्यमानमत्र हं । २९१ ॥ 
"वाक्यस्या्रास्यतायोनिसाधुयंः दशितो स्सः। 
इह त्वए्टरसायत्ता रखवत्ता स्थता गिरम्‌ ॥ २९२ ॥ 
( इति रसवच्छक्रम्‌ ) 
ननु पूवं माधुयेगुणस्वरूपकथनावसरे मधुरं रसचत्‌ इत्यनेन रपवत्वस्य माधुयं- 
गुणत्वमुक्तसत्र पनस्तस्येव रसवरवध्या्का रत्वमुच्यते, तदिदं ्रासकमित्यपेक्षायामाह-- 
वाक्यस्येति । चाश्षयस्य वाचः ८ वस्तुनथेत्युपलद्यते ) श्रभ्रा्गरतायोनिः अग्राम्यता- 
मूलको रसो माधुय दशितः, दोषाभावे सति वाक्यं रसवद्‌ भवति, तदन्थथात्वसपकरष्यते, 
तदिदं माधुयगुणप्रकरमे उक्तम्‌ , इह तु श्र्टरसायत्ता रसावत्ता दशिता । श्रत्र ग्राम्यत्वाभाव- 
समानाधिकरणरसव्यज्ञकालङ्का रादिमत््वस्य माधुयगुणत्वं पूवुक्तम्‌ , इह तु केवानां 
रसानामेवालद्का रत्वसुच्यते इति भावः ॥ २९२ ॥ 
हिन्दी-प्रथम परिच्छदम माधुयंुणनिवेचनपरसङगमे “मधुरं रसवत्‌, कहा था, फिर यह 
रसवत्‌ अलङ्कार कहा । एक जगह माधुयगुणस्वरूप रसवत्व आर दूसरा जगह अलवर स्वरूप» 
देसी बात क्यों हो रही है ? इसी प्रयनका उत्तर इस कारिकामें दिया जा रदा है। पदे वाक्यम 
अयाम्यता दोनेसे--माम्यता दोषके नदीं होने से- प्रतीत दोनेवाले रसकी वात की गईं थी, यहां 
पर वोवल रसक वात्‌ है 1 अथात्‌ पहले ग्राम्यत्वदोपामावतते समन्वित रसब्यज्ञक अलङ्कारादिसद्धावको 
माधुयंयुणरूपमें का गया था-रसमव्रको माधुयं नदीं कहा था, याँ केवल आठ रसाकोदी 
रसवदलक्कारके रूपमे कहा गया है, अतः उनके भेद स्पष्ट हैः ॥ २९२ ॥ 
अपकत्ताऽहमस्मौति हदि ते म स्म भूद्भयम्‌ । 
विमुखेषु ` न. मे लडगः हतं जातु वाञ्छति ॥ २९३ ॥ 
"इति मुक्तः ` परो युद्धे निरश्द्धो दपेंशाल्िना । 
पुंसाः केनापि तज्जञेयसूजेस्वीत्येवमादिकम्‌ ॥ २९७ ॥ 
( इत्यूजंस्वि ) 


१. वाच्यस्य । . २योनेः ३. माधुयं! ४. एवमुक्त्वा । 
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कमभ्राप्तमूजंस्विनमुदादरति-- अपक्ति । अहं ते तव अपक्त क्षतिकरः श्रप- 
कारपरायणोऽस्मीति करत्वा ते तव॒ भय मदपादानकं भयमा स्म भृत्‌ न जायताम्‌ , तत्र 
कारणमाह- विञ्ुखेष्विति । विसुदेषु सम्मुखयुद्धात्पलायितेषु मे खड्गः प्रदत्तं परहारं 
कत्तु जातु कदाचिदपि न वाञ्छति नाभिरप्यति 1 पराङ्मुखस्य हननं शाद्धविरुदधं मत्वा 
मम खडगः त्वयि प्रहारं नेव करिष्यति, तदलमपकत्तुरपि तव मदपादानकेन भयेनेति 
भवचः ॥ २९३२ ॥ | 

उदाह रणसुपपादयति--इति शुक्त इति । दपेशालछिना श्रदङ्कारयुतेन केनापि पुंसा 
तीरेण युद्धे निर्डः अवरद्धः स्ववशीकृतः परः शतुरिति एवमुक्त्वा सुक्तः गन्तुमाज्ञप्तः, 
तत्‌ तस्मात्‌ गदेस्यात्र प्राधान्येनाभिव्यक्तरित्येवमादिकं सचंमप्युदाद रणमोजस्विनान्ना- 
उलद्कारण युतं मन्तव्यम्‌ ॥ २९४ ॥ 


हिन्दी--तुमने भरा अपकार किया दहै इसक्िए तुम्हे मुञ्ते डरनेकी अवरयकता नदीं दै, जव 
तुम युढविसमुख दा गये दो, तव हजार उपकार करने पर भी हमारा यह खड्ग कभी भी तुम पर 
प्रहार नदीं करना चादेगा । 

याँ गव॑रूप व्यभिचारी भाव उच्सादृरूप स्थायी भावको आदृत करके प्रकट हो रहा है, अतः 
इसे ऊर्जरवी अल्द्ार मानते हइ ॥ २९३ ॥ 

इस उदाहरणमें महाभिमानी किसी वीर पुरुषते युद्धम बन्द्री वनाये गयं शुको उपयुक्त प्रकार 
ते लस्निन करनेवाली वाते कहकर मुक्त कर दिया, इसल्यि इस तरह्ै सगव कथनोमें उजेस्वी 
अद्र होगा ॥ २९४ ॥ 


दृणमर्थमनाख्याय सास्तात्तस्यैव सिद्धये । 
यत्प्रकाशान्तराख्यानं पयायोक्तं तदिष्यते ॥ २९५ ॥ 


पर्यायोत्तं नामालद्भारं लक्षयति- इषटमथेमिति । इष्टम्‌ परतिपादयितुमीहितम्‌ अथम्‌ 
साक्षात्‌ अनाख्याय अभिधया अनुक्त्वा तस्येव ्रभिधित्सिताथेत्य सिद्धये सचमत्कार- 
प्रतीतये यत्‌ प्रकारान्तरेण चसत्कारजनकमभद्विविशेषेण ्ाख्यार व्यञ्जनया प्रतिपादनं 
तत्पर्यायोक्त नामालङ्ारः । चिवक्षितमथं साक्षात्द्वाचकपदेरनुक्त्वा चमत्कारातिशय- 
मरतिपत्तये प्रकारान्तरेण तत्कथनं पर्यायोक्तमिति फलितम्‌ । पर्यायो नामेकस्यायस्य प्रति- 
पादकान्तरम्‌ , पर्यायता हि शब्दथोरेकाथबोधक्ता, सा वचेक्येव दृ्येति न नियमः, तथा 
च वाच्यस्यार्थस्य व्यञ्जनया प्रतिपादनमेव पर्यायोक्तमिति भावः । न चेवभस्य ध्वनिरूपता- 
<स्पत्तिः छत्र व्यज्ञनया वाच्यायंस्यैवाभिधान, ध्वनौ तु न चाच्य एवार्थो विषय इति 
भेदात्‌ ॥ २९५ ॥ 

हिन्दी-विवश्षित अको बाचक शब्दोतसे साक्षात्‌ नदीं कह कर उसी अर्की चमत्कारिणौ 
प्रतीतिके ल्यि चातय॑व्य्क भङ्गासे व्य्जना द्वारा कथनको पयांयोक्त कहते ह । पयांयका अर्थ 
है याब्दान्तर, जिस रब्दप्ते व्य्जना द्वारा ` विवक्षित अथं कहा जायगा वह्‌ अभिधा दारा तदर्थ 
वाचकका पर्याय हुआ ही, उसके द्वारा कदा जाता है अतः पयायोत्त नामकरण साधक हआ 1 
इसे आप ध्वनि या गुणीभूतग्यद्गय नहीं कह सकते हँ स्याकि यदा पर॒ वाच्याय ही व्य्जनासे 
कहलाया जाता ह, ध्वनिम तो वाच्यां ही ध्वनिका विषय नही होता दै, इसके अतिरिक्त यहं 
का व्यङ्गयाथं अतिस्पुट इ करता है अत एव वह वाच्यातिञ्ञायी नदीं होता है, फिर उते 


१६० काव्यादशेः ` 


ध्वनि कसे माना जाय, यह तो उक्तिैचित्रयमात्र है, श्दीं वातको हृदयम रख कर काव्यप्रकाञ्ञ- 
कारने लिखा है :--प्यदेव वाच्यं तदेव व्यङ्गयं यथा तु वाच्यं तथा न ग्यङ्गयम्‌› इति ॥ २९५ ॥ 
ददात्यसौ परश्रतः सदकारस्य मञ्जरीम्‌ । 
तम वारयिष्यामि युवाभ्यामास्यतामिद्द ॥ २९६ ॥ 
सङ्गमय्य सखीं यूना संकेते तद्र तोत्सवम्‌ । 
मनि्व्तयितुमिच्छन्त्या कयाऽप्यपखतं ततः ॥ २९७ ॥ 
( इति प्यायोक्तम्‌ ) 
पर्यायोक्तसुदाहरति--दशत्यसाविति । रसौ परश्रतः कोकिलः सहकारस्य च्राग्रस्य 
मज्ञरी दशति स्वाय विनाशयति, अहं तं परत वारयिष्यामि, युवाभ्याम्‌ इह स्वैरम्‌ 
निश्रव्धम्‌ श्रास्यताम्‌ । अत्र अ हं गच्छामि, युवाभ्यां यथेप्सितं सुरतं विधीयतामिति 
विवक्षितम प्रकारान्तरेण चमत्कारकारिणोक्तं विभाव्य पर्यायोक्तरक्षणं संगतं . वेदि- 
तव्यम्‌ ॥ २९६ ॥ 
भरणं स्पशटयति- सङ्गमय्येति । यूना नायकेन सखीं तत्सङ्गमाभिलापिणी वनितां 
सद्धते सङ्गमप्य मेलयित्वा तद्रतोत्सवं॑तयोभूनोनिषुवनं निरव॑तयितु स्वापसरणेन संपाद- 
यितुम्‌ इच्छन्त्या कयापि सख्या ततः स्थानात्‌ अष्तम ॥ २९७ ॥ 
, हिन्दी-वह कोकिङ आभ्रमजरीको नष्ट कर रदा है ङतर-कुतर कर गिरा रहा है, भँ उते 
वैसा करनेते रोकने जा रदी ह, आप दोनो आदमी यदो यथाकाम निश्चिन्त होकर रहं । 
इस उदाहरणम आप दोनो अपना अभीष्ट सुरतोपभोग करं यह ॒वाच्याथ-मे जाती हूः 
ञओर किसीक। यदं आना संभव नहीं है, अतः आप विश्रन्ध होकर यदहो र, शस व्यज्ञक प्रकारे 
कहा गया है, अतः .यह पयायोत्तारङ्कार हआ ॥ २५९ ॥ 
युवा नायके साथ नायिकाको एकान्त संकेत-स्थानमे भिखाकर उनके सुरतकायेको सम्पादित 
करनेकी इच्छा रखनेवारी सखी वहसे टल गई । यह केवर इ्सछियि कह दिया गया हे कि प्रकरण 
स्पष्ट हयो जाय, भिसपते उदाहरणश्चेकका तात्पयं स्फुर हो सके 1 २९७ ॥ 
केश्चिदारभमाणस्य काय दैववशात्‌ पुनः । 
तत्साघनसमापत्तिया तदाहुः समाहितम्‌ ॥ २९८ ॥ 
मानमस्या निराकरत्तं पादयोमे पतिष्यतः । 
उपक्षाराय दिष्टयेदमुदीणं घनगजितम्‌ ।॥ २९९ ॥ 
( इति समाहितम्‌ ) 
समाहितं -नामाल्कारं लक्षयति-किंञ्चिदारभमाणस्येति । कित्‌ कपयम्‌ किमपि 
कर्तव्यं कमं श्रारभमाणस्य यथोचितसाधनावलम्बनेन कतत सुपकममाणस्य कत्तु: देववशात्‌ 
या तत्साधनसमापत्तिः तत्कायंसाधक्रसाधनान्तरोपलन्धिः तत्‌ समाहितम्‌ राहुः । अर 
व्धस्य कार्यस्य दैववशात्‌ साघनान्तरोपलब्ध्या सौकर्येण समाधानं समाहितं नाम । 
अर्वा चीनास्तु समाधिसंक्नयाऽसुं व्यवहरन्ति । 
अत्र भोजराजेन दैवात्‌ साधनान्तरोपलन्धौ बुद्धिपूवैकं वा॒साधनान्तरोपलन्धौ 
द्विधाऽपि समादितं स्वीकृतं, तथोद्‌ाहृतं च ॥ २५८ ॥ 


१. प्रवत॑। २. दैवबरात्‌ । 
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उदादरति- मानमस्या इति । शस्या मानिन्या नायिकाया मानम्‌ निराक्तं 
दूरीकततुम्‌ प्रादयोः तदीयचरणयोः पतिष्यतः प्रणिपत्य तां परपतादयिष्यतो मे मम उप- 
काराय दिष्टथा दै ववरोन इदं घनगर्जितम्‌ उदीणम्‌ जातम्‌ 1 श्चत्र मानिन्या मानापनोदन- 
हूपकार्याय प्रणामरूपं साधनमादाय तत्परस्य नायकस्य देवादुदीर्णेन घनगर्जितेन मानिनी- 
कामोदीपनद्वारा तत्सम्पाये मानापनोदने सौकर्यं सम्पात इति समादितसं गतिः ॥ २९९ ॥ 
हिन्दी---कत्तां किस कायम अपेक्षित साधनको लेकर उस कायंको प्रारम्भ करे, भाग्यवद्च 
यदि उसी समय उस्र कायंके साधक अन्य स।धन मिल जार्यै तव कायं कर टो जाय, इते समाहित 
अद्र मानते है । नवीन आचाय इते समाधि नामसे व्यवहृत करते हं, समादित तो उनके 
अनुसार भावश्चान्तिमे होता हे । 
यछ दैवात्‌" यह नियमतः अपेक्षित नहीं है, दै वदारा अथवा बुद्धिकृत साधनान्तरोपरच्धि 
दारा का्य॑सोकयविवक्षामे समाहित होता दै, यद बात भोजराजंने की है, तदनुसार उदाहरण 
मी दिये दहै ॥ २९८ ॥ 
इस मानिनी नायिकाके मानको दूर करनेके खयि मेँ इसके पैरो पर पड्ने दी वाला था कि 
मेर उपकारके किए मेवका गजंन भी होने लगा. चरणप्रणिपातरूप साधनते मानापनोदनरूप .. 
क्ार्यके करनेके ल्यि नायक तत्पर था, उसके उपकाराथं मेषकी आवाज सुनाई पड़ी, उसका कायं 
- मानापनोदन सुकर दो गया, क्योकि मेधवगजन अतिकामोदीपक होता है, उसके होने पर अानिनीका 
मान सहज ह दूर हो गया । मानिनीके मानापनोदनोपार्यो में प्रणाम भी गिन गया दै- 
ˆ .साममेदोऽथ दानं च नद्ुपेक्षे रसान्तरम्‌ 1 तद्भङ्गाय पतिः कुयात्‌ षड्पायानिति क्रमात्‌ ॥२९९॥ 
आडायस्य विभूतेवा यन्मदच्वमयुत्तमम्‌ । 
उदात्तं नाम तं प्राहुरलङ्धार मनीषिणः । ३०० ॥ 
उदात्तं लक्षयति - आश्चयस्येति । आशयस्य श्भिप्रायस्य मनोग्यापारस्वरूपस्य 
विभूतेः सम्पदो वा यत्‌ अनुत्तमम्‌ श्रत्यधिकं मदश्वे तत्‌ मनीषिण उदात्तं नामाल्ङ्ार 
माहुः, यत्र परस्तुतस्यालौ किक महाशयस्य महाविभवत्वं वा वण्यते स उदात्तो नामालङ्कारः 
इत्यर्थः ॥ २०० ॥ 
हिन्दी-आश्षय--अभिप्राय अथवा सम्पत्तिका यदि अतिराय महत्व वणित हो तो उदात्त 
अलङ्कार कहते है, अर्थात्‌ यदि प्रस्तुत वस्तुकी महाशयता अथवा महाविभवशाङ्ताका वणेन हो 
तो उदात्त नामक अलङ्कार है । इन दोनों विपर्योके दो उदाहरण जमी आगे करेगे । का्यप्रकाश- 
कारने "महतां चोपलक्षणम्‌ कदकर एक नया प्रभेद बनाया है जहाँ परं प्रस्तुत वस्तुका अङ्ग 
होकर महान्‌ जनका चरित वणित हो वह भी एक प्रकारका उदात्त है, इस प्भेदका उदाहरण यह 
दिया है- 
"तदिदमरण्यं यस्मिन्‌ दशरथवचनानुपारनन्यसनी 1 
निवसन्‌ बाहुसदायश्चकार रक्ष्यं रामः ॥" 
यहं व्णनी यतया प्रस्तुत दण्डकारण्यके उत्कषेके ङि तदङ्गतया रामका महान्‌ चरित वणित 
हुआ है 1 ३०० ॥ 
गुरोः शासनमस्येतुं न शशाक स राघवः । 
यो रावणरिरश्छेदका्यं भारेऽप्यधिक्लवः ॥ ३०१ ॥ 


१. अनुम्तरम्‌ । 
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महाशयत्ववणेन उदात्तसुदाहरति-गुरोरिति। यो राघवो रामः रावणस्य श्रसाधा- 
रणशमेयविख्यातस्य राक्षसाधिपस्य च शिरसां मस्तकानां छेदकायेभारे छेदनल्पे गुरुणि 
काये अ विक्लवः अव्यग्रः, सः गुरोः शासनम्‌ बनवासाज्ञाम्‌ अर्ये लद्वयितुं न॒ शशाक 
नाक्षमत 1 शत्र रावणवधरूपस्यासाध्यकायंस्य कत्तरि रामे राज्यापदारकपित्रादेशानु्घक 
तया महाशयत्वसुक्तमिति भवल्युदात्तम्‌ ॥ २०१ ॥ 
हिन्दी- जिस राधव रामने रावण किर काटनेके समान महान्‌ कायम भौ क्षमता प्रदरित 
की थो, बह्म राम पिताकी आश्ञा--वनवासादेशको ( जिसके मानने राज्य चट गया ) नहीं 
टाल सके । यदह राक्षसराज-वधरूप असाधारण कायं करनेवाले रामम पित्राज्ञावत्तित्व बताकर 
उनकी महाडययताका निद दैन कराया गया है," अतः इसे उदात्त अलङ्कारका प्रथम भेद जानना 
चाहिये ।॥ ३०१ ॥ 
रत्नभिचिषु" सङकरौन्तेः प्रतिविम्वरातेचतः । 
ज्ञातो लङ्श्वरः ङच्छ्रादानेयेन तसरवतः ॥ २०२ ॥ 
सदहाविभवत्वे उदात्तसुदादरति--रतनेति । आज्जनेयेन हनूमता रत्नभित्तिषु मणि- 
मयग्रहकुडयेषु सढकान्तेः अतिफलितेः प्रतिबिम्बशतेः बहुभिः स्वीयप्रतिमूत्तिभिः कृतः 
वेष्टितो लडश्वरः कृच्छ्रात्‌ कष्टतः तत्वतो क्ञातः यथाथेराचणः परिचितः । प्रतिविम्बशत- 
बृतततया रावणस्य बास्तविकरपरिचयो हयुमता कष्टेन प्राप्यते स्मेत्यथः। अत्र प्रत्िविम्ब- 
शतव्रेतत्त्वोपपादकरत्नभित्तिकभवनशालितया रावणस्य सहाविभवत्य॑चण्यत इति भव- 
त्युदात्तालद्भारः 1 ३०२ ॥ । 
हिन्दी--रत्ननिर्मित दीवारों पर प्रतिविभ्वित मू्तिशतप्ते आदृत रावणको दनुमान्‌ने कष्टसे 
यथां रूपमे पहटचाना । समानाकारक विम्बप्रतिविम्ब-समवधान होने-कौन यथाथ रावणदहैः 
ओर कौन-कौन प्रतिविम्ब है, यह पहचाननेमे हनुमान्‌ को बुधि खपानी पड़ी । यँ पर रत्न- 
सित्तिक भवनके वणेनपे रावणका महाविभवत्व प्रदशित होता है, अतः इसे उदात्त अलङ्कार 
कहा गया हं ॥ ३०२ 1 
पूवे्ारायमाहात्म्यमच्राभ्युद यगोरवम्‌ । 
सुब्यक्जितमिति ोक्तमुदात्तद्यमव्यद्‌ः 1 २०२ ॥ 
( इत्युदात्तम्‌ ) ्‌ 
उदात्तसुपसंहरति-- पूवरेति । पूजेत्र-ुरोः शासनम्‌ इत्यादिप्रथभोदादरणे 
द्ाशयमाहात्म्यम्‌ रामस्य महाशयत्वं सुव्यरज्ञितम्‌ साधु प्रकाशितम्‌, शत्र ^रत्नसित्तिषु 
इत्यादि द्वितीयोदादणे अभ्युद यगौरवम्‌- महाविभवत्वं रावणस्य सुग्यज्ितमिति हेतोः 
अदः एतत्‌ उदात्तद्वयम्‌ अपि प्रोक्तम्‌, उदात्तस्य माहात्म्य-महाविभवत्वरूपविषयदयगत- 
त्वेन द्रेविध्यभुक्तमिति भावः ॥ ३०३ ॥ | 
हिन्दी- प्रथम उदादरण--युरोः शासनम्येतुं न शशाक स राघवः इसमे रामके महाशय- 
स्वको अच्छी तरद व्यित किया गया दहै, ओर "रत्मभित्तिपु सङ्कान्तैः प्रतिविम्बदयतेदंतः" 
शप दवितीय उदाहरणम रावणका अभ्युद्रयगोरव-- वेभवकी पिदारता प्रकाित की गई है, अतः 
विपयद्ेभिध्य होनेते हमने उदात्तका दो प्रकार किया है ॥ १०३ ॥ 


जयाय ~~ = ~= ~ = न ज = म क ~ 
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अपहुतिरपहूुत्य किंञ्चिदन्याथेदशनम्‌ । 
न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सदस पञ्चिणामिति ॥ ३०४ ॥ 
पहुति क्षयति--अपह्ुतिरिति । किचित्‌ किमपि प्रकृतस्य गुणक्रियादिरूपं वस्तु 
अपहत्य शरपलप्म अन्यस्य अरथंस्य दशनम्‌ धरमान्तरस्यारोपणम्‌ अपहुतिनांमालङ्कारः । 
रकृतं धमिणं निषिध्य घम्यन्तरारोपः तश्वापहवरूपकनाभ्रा पूचमुक्तः, अत्र तु गुणक्रिया- 
दिरूपधर्मापलापपृवन्नो धर्मान्तरारोपोऽषडतिनाश्रा निर्दिश्यते इति भेदः। अन्यार्यारोप- 
मात्रस्य लक्षणत्वे रूपक्रातिशयोक्त्योरतिग्याप्षिः स्यादतः (किशिद पदुत्यः इति योजितं तया 
च रूपकातिशयोक्त्योः कस्यापि निषेषाभावान्नातिन्याप्िः । “किंशिद्पहुत्य इत्येतावन्मा- 
त्रोक्तौ आक्तेपालङ्कारेष्तिगव्याघिः, तोऽन्याथसाधनमुच्यते । संदेहाल्ारे संशयः, अत्र 
तु निश्चयः, उत्प्रेक्षायां संभावनामात्रम्‌ , अत्र त्वादार्यारोप इति भेदः । 
उदाहरण उत्तरा्धमुपन्यस्यति-- न पञ्चेषुरिति । स्मरः कामदेवः पश्ेषुः बाणपन्क- 
मात्रसदायो न, तावद्धिर्बाणेजेगदुत्पीडना सम्भवात्‌ , अतस्तस्य पत्रिणां सदखरमस्तीति 
योध्यम्‌ । शत्र भस्तुतस्य काभबाणस्य धमं पञ्चसंख्यक्रत्वं निषिध्य तत्र धर्मान्तरं सदसख- 
संख्यकत्वमारोप्यत इति भवति लक्षणसङ्गतिः ॥ ३०४ ॥ 
हिन्दी-वणंनीय वस्तुके गुणक्रियादि धमको असत्य वताकर-अपर्पित करके यदि दूसरे 
धम॑-गुणक्रियादिका आरोप किया जाय तो अपहृति अलढ्कार होता दै, धर्मीका निषेध करके 
धम्य॑न्तरके आरोपे दण्डीने तत्त्वापहवरूपक नामका अलङ्कार बताया दै, अतः उसे मेद 
बतानेके छियि धम॑निषेधपूर्वक धमान्तरारोप को अपहृति क्‌ रदे है । अन्यान्य नवीन आचायंगण 
उभयविध स्थलमें अपहंति ही. मानते हें । 
यके अपदहुतिरक्षणमें दो अंश है--रमंका अपहव ओर भर्मान्तरका आरोप, उसमे यदि 
धर्मान्तरारोपमात्रको रक्षण करेगे तो रूपक ओर अतिश्चयोक्तिमं अतिम्याप्ति दोगी, जतः (किचिद्‌- 
पहुत्यः धर्म॑का अपहवरूप प्रथम अंशको मी लक्षणम स्थान दिया गया । वैसा कहने प्र अति- 
व्यासि नीं होती है क्योकि वहो किसी वस्तुका अपव प्रतिषेध नहीं किया जाता हे । 
(किञ्िदपडत्य' श्स पूर्वाशषमात्रको रक्षण मानते दै तो आक्षेप नामक अलङ्कारं रक्षणक 
अतिव्यासि होती है, अतः अन्यधर्मारोपस्वरूप उम्तरांशको लक्षणम समाविष्ट करते हे 1 
संदेहालङ्कारमे संशय होता रै यौ निश्चय, उतपरेक्षामे संभावना होती हे यदां आद्यं 
निश्चय होता है, यही भेद ह । 
शस कारिका का उत्तरां मपहुत्ति का उदाष्टरण है । कामदेव प्रषु नदीं हे, उसके वार्णोकी 
संख्या हजार है, यदि वह परेषु होता तो उतनेसे वाणसि संसारको उत्पीडित नदीं कर पाताः 
अतः निश्चय ही उसंके पास हजारो बाण हे । 
इस उदाहरणम वणंनीय वस्तु कामवाणके धम॑पञ्चसंख्यकत्वको असत्य बताकर दूसरे धमं 
सहस्रसं ख्यकलत्वका आरोप हुमा है, अतः यह अपहुतिका उदाहरण ह ॥ ३०४ ॥ 
चन्दनं चन्द्रिका मन्दो गन्धवादश्च दक्षिणः । 
सेयमञ्निमयी खष्टिमंयि शीता परान्प्रति ॥ ३०५ ॥ 
दौियंमभ्युपेत्यैव परेष्वास्मनि कामिना । 
ओष्ण्यप्रकाश्ंनात्‌ तस्य सेयं विषयनिहूतिः ॥ ३०६ ॥ 


१. प्रदक्च॑नात्‌ २. सैषा । 
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विषयापहतिस॒दाहरति--चन्वनमिति । चन्दनं मकयजरसः चन्द्रिका ज्योत्स्ना, 
तथा मन्दः दक्षिणो दक्षिणदिकप्रवृत्तः गन्धवाहो वायुश्च सेयम्‌ एतत्समुदायूपा मयि 
वियोगपौडितेऽभिमयी खष्टिः श्रभ्निवत्सन्तापजननीः अतो मयाऽभ्निवन्मन्यते, परान्‌ संयो- 
गिनः श्रति शीतला शीता, श्रतस्ते कामं॑तत्र तत्र शेतयं प्रतियन्तु ईति भाव दत्रोष्णत्व- 
प्रतिपादनेन शोतत्वं निषिष्यमानं बोध्यम्‌ ॥ ३०५ ॥ 
उदाहरणसुपपादयति--शेशियंमिति । शत्रोदादरणे कामिना वियुक्तेन धुंसा परेषु 
स्वमिन्नेषु संयोगिषु जनेषु ९ चन्दनादीनाम्‌ ) शंशियंम्‌ शीतताम्‌ श्रभ्युवेत्य श्रञ्गीकृत्य 
एव तस्य शशि्यस्य श्मात्मनि श्रौष्ण्यप्रकाशनःत्‌ सन्तापकतया वर्णनात्‌ , सा इय विषय- 
निहतिः विषयापहुतिः नामालङ्कारः । शत्र चम्द्‌ नादा शैत्यं निषेध्य तापकत्वे चारोप्य- 
-मिति निषेधारोपयोव्यवस्थितविषयत्वाद्रिषयापहुतिरिति संज्ञा ॥ ३०६ ॥ 
. दिन्दी-- चन्दन, चन्द्रमाकी ज्यीत्स्ना ओर दक्षिण दिश्ाते आनेवाली शीतर मन्द वायु, यह्‌ 
सब मेरे सिय अभ्चिमयी स्ट है, मले टौ संयोगी पुरु्षोके स्यि यदी वस्तु शीतल दो 1 यहां 
चन्दनादिकी उष्णता अ्रतिपादन करके उनके शेत्यका निषेथ व्यित किया गया दै ॥ २०५ ॥ 
इस उदाहरणम कामी-वियुक्त पुरुषने स्वभिन्न संयोगी पुरुषो चन्दनादिकी शौतलताको 
“स्वीकार करके अपने विषयमे उन्दी पदार्थीकी उष्णता प्रकाशित की है, इसौखिए शस विषयापहुति 
कहते है । इसका नाम विपयापहुति इसीक्िए रखा गया कि निषेध्य ओर आरोप्यके विषय नियत 
हे, अथात्‌ शेत्यका निषेध होता है ओर सन्तापकत्वका आरोप दे ॥ २०६ ॥ 
अस्रतस्यन्दिकिरणश्चन्द्रमा नामतो मतः। 
अन्य एवायमर्थात्मा विषनिष्यन्दिदीधितिः ॥ ३०७ ॥ 
इति चन्द्रत्वमेवेन्दौ निवत्यीथोन्तरात्मताः । 
उक्ताः स्मरात्तनेत्येषा" स्वरूपापहूतिमेता ॥ ३०८ ॥ 
स्वरूपापहतिसुदाहरति-- अस्रतेति । चन्द्रमाः चन्द्रः नामतः केवलं सक्ञामात्रेण 
ञ्ृतस्यन्दिकिरणः सुधाल्ाविकरशाली, मतः। चन्द्रमाः केवलं संकञयेवाखतवर्षी, न त्व- 
थत इति -पूर्वाद्धाथः, अर्थात्मा ययायत्वे त्वय॑चन्द्रमा अन्य एव अन्यथाभूत एव विष- 
निष्यन्दिदीधितिः गरल्वर्षिकिरणः । वियोगिनां सन्तापजनकोऽयं चन्द्रो नाममात्रेणा- 
गृतकरः, यथाथेभावे त्वसौ विषक्रिरण इति । 


मत्र चन्द्रमसः संज्ञामात्रं खधाकरत्व क्रियाकृतं तु विषकरत्वमिति सुधाकरत्वं प्रति- 
पिष्य बिषकरत्वारोपादपहतिः, इन्दौ चनद्रत्वमाह्वादकस्वरूपत्वं तदेवापहुत्य॒विषादकत्व- 
स्वरूपं धर्मान्तरमा रोप्यते इति स्वरूपापहतिः ॥ २०७ ॥ र 
उदाहरणं योजयति-- इति चन्द्रत्वमिति । केनचित्‌ स्मरात्तेन कामसन्तापितेन 
एसा इति शरो्ेन भकारेण इन्दौ चन्द्रमसि चन्द्रत्वं सचंजनाहादकत्वरूपं॑तदीयमसाधा- 
रणधमं निचयं प्रतिषिध्य श्रान्तरात्मता अन्यस्वरूपता विषमयकिरणशालिता उक्ता 
श्रारोपिता, इति स्वरूपापहुतिः एषा स्वरूपस्याह्वादकत्वस्य निषेधेन अवृत्तत्वार्स्वरूपा- 
पदुतिरिति सज्ञा ॥ ३०८ ॥ 


१. नाम नामतः। २. निहत्य । ३. अर्थान्तरात्मन। । ४. उक्तं । ५. नेत्यादि । 
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हिन्दी- चन्द्रमा केवर संज्ञामात्रके छियि सुधाकर दै, यथार्थमे वह विपमयकिरण है । 
यह्‌ स्वरूपापहुति दहै, वियोगिर्योको सताने वजे चन्द्रमाको सुधाकर कोर वियोगी कपे 
स्वीकार कर सकता है, उसके चयि तो वह भिपकर हयै है ॥ ३०७ ॥ 


स उदाहरणम किसी कामसन्तप्त विरदीने उक्त रीतिते चनद्रमाके स्वरूप सुधास्यन्दिकिरणत्व- 
खधाकर त्व-आ्वादकत्वका प्रतिषेध करके विषमयकिरणत्वका आरोप किया है अतः इते स्वरूपा- 
पुत्ति नामक अलङ्कार कहा है । स्वरूपका अपाप करके धर्मान्तरका आरोप किया जाता है 
अतएव इते स्वरूपापहुति कहते है ॥ ३०८ ॥ 

उपमापहतिः पूवमु पमास्वेव दिता । 
इत्य पहतिभेदानां लक्ष्यो लक्ष्येषु विस्तरः ॥ ३०९ ॥ 
( इत्यपहतिः ) 

्पहतिग्रस व्रमुपसंहरति-उपमेति । उपमायाः ' सादृश्यस्य श्रपहतिः प्रतिवेधः उप- 
मापहतिः प्रदम्‌ उपमासु उपमाप्रभेदेषु दिता -प्रतिषेधोपमाना्ना उक्ता-श्रतोऽन्र नोच्यते । 
इति एवम्‌ श्रपहुतिभेदानां विस्तरो रुच्येषु रयः अन्वेष्टम्यः ॥ २०९ ॥ 

हिन्दी-उपमा-सादङ्यफे प्रतिषेधे अनुपमत्व-प्रतिपाद नमे चमत्कार दो सकता है, अत 
उपमापहति नामक प्रभेद भौ इस अपदहुत्तिका दोना चाहिये, उसे न कहने ते न्यूनताका संदेह 
उठ सकता है, उसीका यह उत्तर दिया जातादहै कि उपमा-सादृदयके प्रतिषेधत्ते दोनेवाङे 
प्रमेदक। उपमाकरण मेँ कथन हो गया है, उसका वहं प्रतनिषेधोपमा नामते निरूपण कर दिया 
गया हे, देखिये- 

न जातु शक्तिरिन्दोस्ते मुखेन प्रतिगजितुम्‌ । कलङ्किनो जडस्येति प्रतिषेधोपमैव सा ॥" 
इस तरहके रक्ष्योमे सादृश्यका प्रतिषेध करके गुणातिद्यय प्रतिष्ठापित किया आता है । यचपि 
साष्रशयप्रतिषेध होता है परन्तु साद्श्यप्रतिषेथ उपमाके मूर गुणातिशयको हौ प्रतिष्ठापित करता 
है, अतः यहं अपदुति मौ उपमाकी विकासिका ही होकर रद जाती है, प्रधान उपमा ही होती 
ह, अतएव दण्डने इते उपमाके प्रमेदोमे ही कहा है, इसी अभिश्रायको व्यक्त करनेके लिये 
आचायने “प्रतिषेधोपमैव एवकार र्गा दिया है, यह्‌ ध्यान देनेके योर हं । 

श्सी प्रकारते अ्ङ्कारान्तरोत्पादक अपहुतिप्रमे्दोका लश््यमन्थरमे अन्वेषण करे । रे मचन्द्र 
ने उत्प्श्चापदतिका यह उदाहरण दिया है 
अश्रुच्छञेन सुद ्ो हतपा्रकधूमकलषाक्ष्याः 1 अप्राप्य मानमङ्गे विगरति ङावण्यवारिपूर श्व ॥*२०९॥ 

रिलषटमिष्टमनेकाथमे करूपान्वित वचः 
तदभिन्नपदं भिक्ञपदध्रायमिति द्विधा ॥ २१० ॥ 

अ्रथावसरभ्ाप्ं श्लेषालङ्कारं निरूपयति- दिटष्टमिति । अनेकायम्‌ एकरूपान्वितम्‌ 
वचः रिलष्टम्‌ इष्टम्‌ । अनेकार्थम्‌ श्रभिधाद्वाराऽनेकाथ वाचकम्‌ , एकरूपान्वितम्‌ अभेदे 
ऽपि अभिनप्रग्रललोच्वा्य॑तया एकेन रूपेण युक्तम्‌ , वचः वाक्यं शिलम्‌ श्लेषाख्यालङ्कार- 
योगी्टम्‌ । श्लेषः - एकःवावभासकः सम्बन्धविशेषः, स च शब्दयोरेकप्रयनोचायन्वरूपः, 
अर्थयोस्तु प्रकरणादिनियमाभावे एकभ्रयननोच्ायशब्दद्वयेनककालिकबोधविषयत्वरूपः । 

एतच्च श्ननेकार्थकत्वम्‌ श्रभिधाद्वारा युगपदनेकाथप्रतिपाद्कत्वं' तश्राभिधानियामकानां 


 संयोगविभयोगानामभावे एव संभवतीति संयोगादिभिरभिधाया निखयस्यले युगपदयं 


दयप्रतीतेरभावान्न श्लेषः, किन्तु तत्राप्रकृताथस्य ध्व॒नित्वमेव, यथा-- 
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“भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विशाल्वंशो्नतेः कृतशिरीमुखसङ्ग्रहस्य ! 

यस्यानुपप्ठवगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्‌ ॥' 
इत्यत्र प्रकरणतियमेन प्रथमं राजरूपोऽ्थः प्रतिपादयत, पश्वाशच हस्तौ भ्यज्यते 1 रलेषस्य 
मेदमाह- तदभिन्पद्मिति । तत्‌ रिल्टम्‌ द्िधां-श्रमि्पद य 4८ 
शक्यतावच्छेद कमेदेऽपि एक्प्त्ययभक्ृत्यादिघटितानि अत एवाभिन्नानि पदानि यस्मिस्तद्‌- 
भिन्नपदम्‌ , एवम्‌- भिन्नानां प्रकृतिप्रत्ययादिभेदेन भिन्नानां पदानां प्रायः बाहुल्य 
यत्र तादशमभिन्नपदग्रायम्‌ । एवश्वाभिन्नपदस्यलेऽभङ्गर्लेषः भिन्ञपदग्राये च सभङ्गरश्लेष 
इति । 

स चायं श्लेषः शब्दपरिग््तिसहत्वतदसहत्वाभ्यां द्विषा, श्रथेश्ले षशब्दर्लेषनाभ्ना 
नवीनैरभ्युपणतः, श्राचीनास्तु दण्ड्यादयः शब्दस्याथदययोपस्थापकत्वरूपं समानं वेचित्य 
निमित्तमादायोभयत्रापि अथश्लेषमेचाहुः ॥ ३१० ॥ 

हिन्दी--अनेकार्थक-अभिधावृत्तिदारा एकी साथ एकाधिक अरथंको कहनेवाङे, एवं एक- 
रूपान्विति--अर्थमेद होन ` पर भी अभिन्नप्रयलोच्यायं होनेते एकरूप वचनको श्ष्टि--पारद्वार- 
युक्त कहते दै । दलेषका अर्थं ह-शब्द ओर अर्थका एकतावभासक संबन्धविदोष, वह शब्दमि 
एकप्रयलोचाय॑त्वस्वरूप ओर अर्थम एकप्रयलोचायै शब्दद्रारा एककालिकवबोधविषयत्वरूप 
पड़ता है । 

कुछ रोग शब्दम जतुकाष्ठन्यायते ओर अर्थम एकबृन्तगतफलद्वयन्यायते रेष स्वीकार 
करते हें । 

नवीन आचार्योनि शबव्ददरेष योर अर्थदरेष नामे अर्ग-अलग दो अलङ्कार माने रहँ, उनके 
भतमे जँ पर शब्दपरिवतंन होने पर मी-शब्दपरिवृत्तिसह स्थरमे उठेष बना ही रहता हे उते 
अर्थ॑रलेष स्वीकार किया जाता है, जेपे-“स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेन।यात्यधोगतिम्‌ 1 अदो ससद्शी 
वृत्तिस्तुलाकोटेः खरस्य च. यहो “स्तोकेन को “अल्पेन कहकर वद रू देने पर भी इरेषमें वाधा नदीं 
पड़ती है अतः यह अ्ैरलेष है, एवं जहां पर शब्दका परिवत्तंन न हो सके, उस रशाब्दपरि- 
वृत्य ह स्थलमे शब्ददरेष होता रै, जेते--परतिकूलतामुपगते दि विधौः इसमें "विधौ" के स्थानें 
कोई दूसरा पद रख तो इेष मे बाधा पड़ जाती है, अतः यह्‌ शब्दररेष है । 

परन्तु आचायै दण्डने अथदयुप्रतीतिजनक इस रलेपको प्रधानतया. अ्थ॑सापेक्ष देव कर 
केवर अर्थाख्भूार ही माना हे। 

शब्दका अनेकाथंत्व--अभिधादृत्तिते अनेकाथंप्रतिपादकत्व माना जाता रै, वहु अनेकाथ 
प्रतिपादकत्व अभिधानियामकं संयोगादिकोके अभावे ही संभव होता रै, जौँ अनेकार्थक 
ओब्दप्रयोग होने पर भी संयोगप्रकरणादि द्वारा एकार्थमे अभिधा नियन्त्रित टो जाती है वां 
देष नहीं होता, जेसे--'भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्वि्याख्वंशोन्नतेः कृतशिरीमुखसंग्रहस्य । 
यस्यानुपप्लवगतेः परवारणस्य दानाम्बु्ेकसुभगः सततं करोऽभूत्‌ इस उदाहरणमें राजारूप 
अर्थम अभिधानियन््रण हो जाने पर हाथीरूप अथं इलेष दारा नही, व्यज्ञना दारा प्रतीत 
होता है--व्यङ्गय होता है । 

यह्‌ इलेष दो प्रकारका दै-अभिन्नपद ओर अभिन्नपदप्राय 1 शक्यतावच्छेदक भिन्न होने 
प्र भी एकप्रङृति-प्रत्ययादिषरित होनेसे अभिन्न पदां वाला अभिन्नपद कदलाता रै, ओर प्रकृति- 
प्रत्ययादि भिन्न होनेसे भिन्नपदप्राय । । 

अभिन्नपद स्थलम अभङ्ग दकेष, भिन्नपदग्राय स्थलमे समङ्ग देष दोता है! समङ्ग दरेष- 
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भिन्नपद शेष अधिक चमत्कारकारी होता दै, उसे. कविर्योका आदरातिदयाय प्राप्त है, अतः 
उसकी वहुकुता बतानेके लिय “प्रायः शाब्दका निवेश कर दिया गया है। 

कान्यप्रकाञ्चादिमे शब्ददङेषके आठ भेद विये गये है । इसके अतिरिक्त एक समङ्गामन्ग 
रेष की मी कल्पना की गईं है, इनवे उदाहरण वदं देखं ॥ ३१० ॥ 


असावुदयमारूढः कान्तिमान्‌. रक्तमण्डलः । 
राजा हरति टोकस्य ° हद्यं दुभिः करः 1 २९१ ॥ 
्रभिन्नपदं श्लेषमुदादरति- असाविति । उदयम्‌ उन्नतिम्‌ उदयाचलश्च श्रारूढः 
प्तः, कान्तिमान्‌ सन्दरतनुः किरणशाली च, रफ्तमण्डलः अनुरक्तश्रजावगंः लोहिताभाबि- 
म्बश्च चसौ राजा प्रमुशन्द्रमाशच खदुभिः खुखपरदेथैः शीतलश्च करः रानग्राह्भागैः क्रिरणेख 
लोकस्य हृदयं हरति वशीकरोति । अत्र भ्रकरणादिकृताभिधानियन्त्रणामावात्‌ राजचन्द्रौ 
द्ावपि वाच्यौ, उदयादिश्लिषटपदेष्वपि एकभ्रकृतिप्रत्ययादि निष्पायत्वरूपमभिन्ञत्वमिति 
भवति ्रभिन्नपदर्लेषत्वम्‌ ॥ ३११ ॥ 
उदय--म्रतापप्रकषं तथा उदयाचलको प्राप्त, कान्तिमान्‌--रमणीय रूप तथा प्रभाश्ाली, रक्त- 
मण्डुर-अनुरक्त प्रजावगं ओर लोदितविम्ब यह राजा-चन्द्रमा अपने हके करो अथवा शीत 
किरणेःते समस्त खोकके हृदयको आङ्ष्ट करत। दे । 
इस उदाहरणे प्रकरणादित नियन्त्रणामाव होने राजा ओर चन्द्रमा दोनो ही समान 
मावते वाच्य है, उसमे भौ उदयादि दिक्ष्ट पद एकप्रकृति-मत्ययादिसाध्य हँ, अत्त एव ॒रटेषा- 
लक्कारका अभिन्नपद इलेष नामक भेद हआ ॥ ३११ ॥ 
दोषाकरेण सम्बध्नन्नक्षन्न पथवत्िना । 
राज्ञा प्रदोषो मामित्थमभियं किं न षाघते ॥ ३१२ ॥ 


भिन्नपदं श्लेषमुदाहरति- दो षाकरेणेति । प्रदोषः सन्भ्यासमयो निशाप्रारम्मकालः 
नक्षत्रपथवरसिना आआशत्थितेन दोषाकरेण रजनीकरेण राज्ञा चन्द्रमसा सम्बध्नच्‌ 
संयुज्यमानः सन्‌ शप्ियं प्रियाविरदितं मां किन्न बाधत श्रपि तु बाधत एवेति प्रदोषपत्त 
अर्थ कोऽपि प्रकृष्टदोषयुक्तः दोषाकरेण स करदोषनिधिना नक्षत्रपथवत्तिना कषत्रियोचित- 
मार्तश्च्युतेन सम्बध्नन्‌ सम्बन्धं मैत्यादिकं स्थापयन्‌ अभ्रियं शदुमूतं मां किन्न बाधते 
नोपतापयति, अव्य तापथतीत्यर्थः । अत्र दोषाकरादिपदानां प्रकृतिश्रत्ययादिभेदेन 
भिलभिनार्थप्रतिपादकत्वात्सभङ्गपदश्लेषता ॥ ३१२ ॥ | 
हिन्दी --्दोपाकरेण' यह सभङ्गपद रेषका उदाहरण है । इसका एक पक्षम यह अर्थ दे 
कि नकषत्रपथवर्ती--आकाडशचारी दोषाकर-रजनौकर राजा चन्द्रमसे सम्बन्ध स्थापित करनेवाला 
यह निशाका प्रारम्भकार भियाद्विरदी सद्को क्या नदीं बाधित करता दै १ दूसरा भथ है कि 
यह्‌ प्रदोष- नाना तर्के बड़े वडे अवयुर्णोवाला आदमी दोर्षोके आकर-खानस्वरूप तथा 
क्षतनियोचित मामत च्युत इस राजाते सम्बन्ध स्थापित करके शद्ता करनेवाञे सुक्को नदी सताता 
हे क्या १ अर्थात्‌ अवद्य सताता है 
इस उदाहरणम दोषाकारादि ष्ट पद प्रकृतिप्रत्ययादिके भिन्न होने घे भिन्न-भिन्न को 
कहता है अतः यह समभङ्गदलेष हआ 
य॒चयपि इस उदाहरणम राजशब्द भमङ्गदरेष दी है, श्स तरह ससे किंस भकारमे गिना जाय” 


१. सर्व॑स्य 


१६८ काव्यादशेः 


यह्‌ बात उठती ह, परन्तु रेसा मालूम पड़ता दै कि अधिकयरदोमिं सभङ्गदरेष देखकर इसे सभङ्गपद 
` इलेष हौ माना गया ) 
अर्वाचीन आचायगण उमयात्मक देष मानते है, उनके अनुसारं तो यह ॒निवाध रूपमे 
सभङ्गाभङ्ग इकेषका उदाहरण माना जायगा । समद्गपदररेषका शुद्ध उदादहरण- 
ृथुकात्त॑स्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥” 
यह्‌ दै 1 इसमे इठेष वारे सभी पद सभङ्ग ही हे ॥ ३१२ ॥ 


उपमारूपकाक्षेपभ्यतिरेकादिगोचराः। 
प्रागेव दिताः श्छेषा दद्यन्ते केचनापरे ॥ ३१३ ॥ 
प्रधानभूतं श्लेषं निरूप्य अलद्भारान्तरस्याङ्गभूतोऽपि र्लेषश्वमत्कारमा वदतीति बुबोध- 
यिषयाञ्ड-उपमेति । उपमारूपकाक्तेपव्यतिरेकादिगोचराः एतदलङ्कारसह चरिताः 
श्लेषाः प्रारोव तत्तदलङ्धायेदाहरणभसङ्गे दरशिताः, केचन अपरे प्रोक्तालङ्कारभिनालङ्का- 
राङ्गभूता श्लेष: दश्यन्ते ॥ ६१२ ॥ 
दिन्दी- प्रधानभूत इटेषका सव प्रकार निरूपण किया जा चुका, इसके आगे य्‌ वताना दे 
कि इलेषालङ्कार अन्यान्य अलङ्कारो का अङ्ग होकर भौ चमत्कारक होता हे, इस सम्बन्धमें उपमा, 
रूपक, यक्षेप, व्यतिरेक आदि अङ्कारोका अङ्गभूत रठेष तत्तदलङ्कारोदाहरणग्रसङ्गमे वताया जा 
चुका रै, कुछ अन्यार्काराङ्गभूत देषके स्थर वताये जा रहे द । 
उपमां साथ राब्ददङेष ओर अर्थरलेष दोनो तरहके ररेप समानोपमा ओर इकेषोपमार्मे 
दिखलये गये है, जैते- 
स "वाले वो्यानमाञ्ेयं सारकाननञ्ोभिनीः ( समानोपमा ) 
पििरांु्रतिस्पधि भीमल्सुरभिगन्धि च । अम्भोजमिव ते वक्वमिति उेषोपमा स्द्त!' (दलेषोपमा) 
रूपकके साथ इलेष, जेसे- 
'राजहंसोपभोगाहं ्रमरप्राथ्यंसोरभम्‌ । सखि वकवाम्बुजभिदं तवेति रिलष्टरूपकम्‌ ॥ 
आाक्षेपके साथ रेष, जेते- | 
“अमृतात्मनि पद्मानां देष्टरि लिग्धत्तारके । सखेन्दौ तव सत्यस्मिन्नपरेण किमिन्दुना ॥° 
साधारण धमं प्रयोगव व्यतिरेके मी रेष होता है, जते- | 
“अभिन्ने गम्भीरावम्बुराशिभंवानपि । असावज्जनसंकाशस्त्वं तु चामीकरथुतिः ॥ 


'व्यत्तिरेकादिगोचराः' मे आदि पदसे अथांन्तरन्यास ओर समासोक्ति जानना चाये, 
अर्थान्तरन्यासे श्लेष, जते- ` 


उत्पादयति लोकस्य प्रीति मर्यमारुतः । ननु दाक्षिण्यसम्पन्नः सवस्य मवति प्रियः ॥” 
समासोक्तिं इलेष, जेते-- 
- “रूढमूलः फलभर: पुष्णक्ननिदय मर्थिनः । सान्द्रच्छायी मदादृक्षः सोऽयमासादितो मया ॥ ३१३ ॥ 
अस्त्यमिन्लक्रियः कश्िद्विरुद्धक्रियोऽपरः ! 
विरुद्धकमां चास्त्यन्यः श्लेषो नियमवानपि ।॥ २१४ ॥ 
नियमाक्षेपरूणोक्तिरचिरोधी विरोध्यपि । 
तेषां निदशनैष्वेव रूपमोविभविष्यति ॥ ३१५ ॥ 
श्लेषप्रकारानलङ्कारा्गभूतात्परिगणयति - अस्तीति । निगदन्याख्यातम्‌ । तेषाम्‌ 
१. विरद्धधमां 1 २. रूपव्यक्ति । 


1 
[1 भ व = सदेन नना कः 


हितीयः पश्च्छिदः १६६ 


श्त्रोक्तनामघेयानां श्लेषाणां रूपं स्वल्पम्‌ निद शनेषु तत्तदुदाहरणेष्ेव श्राविभेविष्यति 
स्फुटीभविष्यति ॥ ३१४-३१५ ॥ 
हिन्दी-अभिन्नक्रियदङेष, अविरु्धक्रियदरेष, विरुदक्रियदलेष, सनियमदङेषः नियमक्षेप- 
रूपोक्तिदठेष, अविरोधीरलेष; विरोधीररेष इस प्रकारसे ओर मी देष दै, उनके उदाहरण दिये 
जार्येगे, जिनमे उनके स्वरूप प्रकर दंगे ॥ २१४-३१५ ॥ 
| वक्राः स्वभावमधुराः शंसन्त्यो रगसुल्वणम्‌ । 
टशो दूत्यश्च कषेन्ति कान्याभिः प्रेषिताः भ्रियान्‌ ॥ ३१६ ॥ 
द्ममिलक्रियश्लेषमदादहरति- वक्रा इति । कान्ताभिः प्रेषिताः प्रक्षिप्ताः प्रहिताश्च 
वक्राः कुटिलाः वकरोक्तिनिपुणाश्च, स्वभावमधुराः शङ्गत्रिमसोन्द्याः मधुरभकरतयश्च 
उल्वणं प्ररूढं रामं॒ल्रोहि तभाव प्रेमाणं च शंसन्त्यः सूचयन्त्यः कथयन्त्यश्च दृशो नेत्राणि 
दूल्यश्च प्रियान्‌ कन्ति ्रावजेयन्ति । शत्र दृशो दूर्यारच कषेणेकक्रियान्वयात्तुस्ययोगिता, 
वकरादिपदेषु श्लेषश्च तद ज्गभूत इति श्रभिन्नक्रियश्लेषोयम्‌ ॥ २१६ ॥ 
प्रियतमा दारा क्षिप्त तथा प्रेषित; वक्र-तिरछी तथा वक्रोक्तिनिपुण, स्वभावतः खन्दर तथा 
मधुर प्रकृति वारी, बद हुए रक्तत्व एवं अनुरागको प्रकट करने वारी दृष्ियोँ तथा दतिर्यो . 
नायकोंको आकपित करती हँ । 
इस उदाहरणम इष्टि ओर दूतीका करषणस्वरूप एकक्रियामे अन्वयते होने वाली तल्ययो- 
गिता ह, वक्रादिपदम वन्तंमान इङेष उसक। अङ्ग है, ईस तरहके ररेषको अभिन्नक्रियदलेष 
कहते है । 
अलङ्कार न्तरसदचरदरेषकी प्रतिज्ञामे यह ठल्ययोगितासदचररलेष कहा गया है ।॥ ३१६ ॥ 
मथुरा रागवर्धिन्यः कोमलाः कोकिलागिरः । 
आकण्य॑न्ते मदकलाः रिदष्यन्ते चासितेश्षणाः ॥ २१७ ॥ 
द्मविरदक्रियश्लेषसदाहरति--मधुरा इति । मधुराः श्ुतिश्रियाः रागवधिन्यः उदीप 
कतया रागजनिकाः कोमलाः शअपसषाः मदकलाः मद्मत्ताः कोकिलागिरः श्राक्रण्यन्ते 
भरूयन्ते, मधुराः सर्वास्थाविशेषेषु माधुयं रमणीयतेति लक्षितमाधुयैगुणशाकिन्यः राग- 
वधिन्यः ग्रणयसमेधिन्यः कोमलाः सुकुमायः मदकलाः सौभास्यगवेशालिन्यश्च असिते- 
क्षणाः नीलाभनयनकान्तयः कामिन्यः रिलष्यन्ते श्रालिङ्गथन्ते, अत्र श्राश्लेषाकणेन- 
किययोश्वमिननेन्द्रियजन्यत्पेनाविरोधादविरुदधकरियत्वं, श्लेषश्वा्र तुल्ययोगिताङ्गभूतो बोध्यः ॥ 
हिन्दी-कानोँको भली रुगने वाली, उदीपक होनेते आसक्तिको वदान वारी, अकटठोर एवं 
मदमत्त कोकिलावाणी सुनी जाती है, ओर  माधुयंगुणसे पणं अनुराग वदने वाली सुकुमारी 
तथा सौभाम्यगविता असितेक्षणा खन्दरिरयों छिपिटायी जाती है, आरिङ्गित होती हे । 
इसमे आदरेष ओर आक्णन रूप क्रियाय अविरुद्ध हँ, अतः अविरुदक्रियदलेष हे, यहां मी 
इरेष तुल्ययोगिताका अङ्ग हे ॥ ३१७ ॥ 
रायमादरयन्नेष वारूणीयोगवद्धितम्‌ । 
रतिरोभवति धर्मौशचुरङ्गजस्तं विज॒म्भते ॥ ३१८ ॥ 
विरुद्धक्रियं श्लेषमुदाहरति- रागमिति ! एषः दृश्यमानः घरमाशुः सूयेः वारुणी- 
योगव्धितम्‌ पश्चिमदि भ्संबन्धन समेधित रागं रौहित्यम्‌ आआदशंयन्‌ प्रकाशयन्‌ तिरोभवतिं 





१. यत्र 1 २. परापतति । ३. जश्च । 


२०० काव्यादशेः 


शस्तं गच्छति, अङ्गजः कामस्तु वारण्या मदिराया योगेन सेवननेन वधितम्‌ रागम्‌ आस- 
तिम्‌ ्रादशैयन्‌.भकाशयन्‌ उज्जम्भते उदीप्ो भवति । अत्र तिरोमवनविजुम भणक्रिये विरुद्ध 
इति तुल्ययोगिता ङ्गभूतोऽयं श्लेषो विरुदकरियश्लेषः ॥ ३१८ ॥ 

हिन्दी--वारुणी-पश्चि मदिशाके सम्बन्धे बढी हश लािमाको प्रकटित करता हआ यह 
सूयं छिप रहा है ओर मदिरा पानसे वदी हई वनितासक्तिको प्रकटित करता इजा कामदेव 


उदीप दो रहा हे । £ द 
स॒ उदाहरणम छिपना ओर उदक्त ्टोना परस्पर विश हं, अतः यद विरुद्क्रियदररेष है, 
इसमे भो तुल्ययोगिताका ही अङ्गभूत ₹केष हे ॥ ३१८ ॥ 


निखिशत्वमसावेव धनुष्येवास्य वक्रता । 
शरेष्वेव नरेन्द्रस्य मागेणत्वं च वतते ॥ २१९ ॥ 


सनियमश्लेषोदाहरणमाद- निखिश्चस्वमिति । अस्य नरेन्द्रस्य राज्ञः निचिशत्वम्‌ 

निगेतजिशतोऽद्लिभ्यो निज्िशः खड्गस्तस्य भावो निच्िशतम्‌ त्रिशद॑ङ्गलिपरिमाणाधिक्र- 
परिमाणत्वं निरद॑यत्वं च श्रसौ खड्गे एव, वक्रता कुटिकता धनुषि एव ( तस्थैवाक्रषणादौ 
वक्रीभावात्‌ ), मार्गणत्वं बाणत्वं शरेष्वेव, मागणत्व॑ याचकस्वै च । श्चत्र राज्ञोऽसिरेव करो 
न स्वभावः, धनुरेव वक्रं न हदयम्‌ , बाणा. एव मार्गणा न प्रजाजनाः इत्येवकारेण व्यवच्छे- 
दनात्सनयमश्लेषः, स चवात्र मुख्यभूतोऽपि ॥ २१९ ॥ 

हि्दी--रस नरेन्द्रकी तल्वारमे टौ निलिदयता- तीस अंगुलीसे अधिक परिमाणता अथवा 
जिद॑यता है हृदय मे निदैयता नही, धनुषमे ही कुटिर्ता ( आकषंणादिक्रत ). दै मनमें नदीं 
बाणो टौ मागंणता--याचकता है प्रयोजने नदीं । 

इस उदाहरणे प्रत्येकवाक्यस्थित एवकारते द्वितीय वस्तुका भ्यवच्छेद दोता है अतः इसे 
सनियमरङेष कषा जाता दै ! यहो इलेष ही प्रधान अलङ्कार हे । 

कुछ टीकाकारोने यद परिसंख्याको प्रधान अलङ्कार माना है ओर रेषो उसीका अङ्ग 
कष्टा है, परन्तु यह टीक नदीं है, क्योकि दण्डने तो परिसंख्यानामक अलङ्कार नहीं माना है, 
इस स्थिततिमे उनका यद अभिप्राय कैसे दो सकता है । अतः यदो सनियमदङेष ही प्रधान है, 
उसीमे परिसंख्या का अन्तभांव दण्डीका अभिप्रेत जानना चाहिये ॥ ३१९ ॥ 


पद्मानामेव दण्डेषु कण्टकस्त्वयि रक्षति । 
अथवा इश्यते रागिमिथुनालिङ्गनेष्वपि ॥ २२० ॥ 


नियमान्ञेपरूपोक्तिश्लेषमुदाहरति- पड्मानामेवेति । त्वयि रक्षति पालयति सति 


पद्यानां कमलानाम्‌ एव दण्डेषु कण्टकः ( प्रजानां तव वा कण्टकरोऽल्पशचचुनस्ति ), अथवा 
रागिमिथुनस्य नुरागिणोः कामिनोः श्रालिङ्गनेषु परस्पराश्लेषु कण्टको रोमाञ्चः 
टृश्यते, श्रत्र प्रानामेवेति नियमं कृत्वा अथवेति पक्षमुस्थाप्य तदाच्तेप उक्त एति नियमा- 
त्तेपरूपोक्तिश्लेषोऽय दीपकस्याङ्गभूतः, श्चत्र एकत्रोक्तस्य कण्टकस्य वाक्यद्वयप्रकाशकतया 
दीपकपरिस्पूसिजायते ॥ ३२० ॥ 
 दिन्वी-मपके रक्षक दने पर कमलके नामि ही कण्टक-कांटे रह गये हँ ( प्रजाओंके 
कृण्टक्‌ सबं उखाड़ दिये गये ), अथवा अनुरागी युवकयुवतिर्योके परस्पर आलिङ्गनमं रोमान्नरूप 
कण्टक रह गये हे । | 

स॒ उदाहरणम “पग्मानामेव' यद्‌ नियम करके अथवापक्षोत्थापनद्वारा उसीका प्रतिषेध किया 
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गया षै, अतः इते नियमाक्षेपरूपोक्तिदकेष माना गया । यदो एक वाक्यम उक्त कण्टकपदते वाक्य- 
दयका प्रकाशन होता है अतः दीपककी परिस्पृत्ति होती है, दलेष उसीका पोषक है ॥ ३२० ॥ 
मदीथद भूरिकरकरस्तेजस्वी नियतोदयः 
दश्चः प्रजापतिश्वाखीत्‌ स्वामी शक्तिधरश्च सः ॥ ३२९१ ॥ - 
द्रविरोधिर्लेषमाद- मदी भ्रदिति ! सः राजा महीख्त्‌ प्रथ्वीपालकः पर्वतश्च भूरि- 
कटकः विशालस्कन्धावारः विपुलनितम्बश्च, तेजस्वी समधिङप्रतापः सूर्यश्च नियतोदयः 
प्रतिदिवसजायमानसमद्धिः सतनोदयश्च, दक्षः कमसु निपुणः ऋषिमुख्यश्च प्रनापतिः खष्टि- 
पवतः प्रजापालकथ, स्वामी भरयुः कार्तिकेयश्च, शक्तिधरः प्रभावोत्साहमन्त्रजमेदेन शक्ति 
त्रयसम्पन्नः शक्षस्याख्यशघधारो च आसीत्‌ । अतर महीश्रदादिशिलश्पदायनां परस्परा- 
विरुदधतथाऽविरोधिश्लेषोऽयं, प्रधानभूतोऽप्यत्र स एव ॥ २२१ ॥ 
हिन्दी-- वद राजा महीभृत्‌ एथ्वौ पालकं ( पर्व॑त मी ) भूरिकटक--विद्यालस्कन्धावारवाला एवं 
विपुरविस्तारवाला था, तेजस्वी प्रतापवान्‌ ( सूये मौ ) नियमपूवैक प्रतिदिन उन्नतिशालौ एवं 
प्रतिदिन उगनेवाखा धा, दक्ष स्वका यसम ( दक्षप्रजापति ) प्रजाका प्रवत्तेक--प्रजापाखक मी 
था, एवं स्वामी प्रमु ( कान्तिकेय ) प्रमावोत्सादमन््रजभेदसे तरिविधशक्तिसम्पन्न ओर शक्त्याख्याल- 
भेदसे युक्त था 1 
यँ दिलष्ट पदोँके अर्मे परस्पर कुछ विरोध नदी हे, अतः इते अविरोधिदङेष कहा गया ह 1 
यदँ स्ठेष हयी प्रधान भी है ॥ ३२१ ॥ 
अच्युतोऽप्यव्रषच्छेदी राजाप्यविदितक्लयः। 
देवोऽप्यविवुधो जज्ञे शाङ्करोऽण्यभुजज्गवान्‌ ॥ २२२ ॥ 
( इति श्लेषचक्रम्‌ )} 
विरोधि्लेषसुदाहरति-अच्युतोऽपौति । रच्युतः सन्मागात्‌ अपरिभ्रष्टोऽपि अव्र 
षच्छेदी अधर्मध्वंसकरः ( अच्युतो विष्णुरपि शअनग्रषच्छेद- वृषाख्याछरभेदस्याहन्ता ) राजा 
प्रभुरपि अविदितक्षयः अज्ञातसं पल्क्षयः ( राजा चन्द्रोऽपि श्रविदितक्षयः क्षय ख्यरोगेणा 
परिचितः ) देवः राजापि श्रविुधः पण्डितजनसम्पकैरहितो न, ( देवः अपि श्रविवुधो देव- 
भिन्नः ) शङ्करः लोककल्याणकत्तं शपि अशु ङ्गवान खलजनासेवितः, ( शङ्करो हरः 
सन्नप अभुजङ्गवान्सपेरदितश्च ) जन्ते जातः ! प्त्राच्युतादिपदानां विष्ण्वादिङ्पे दिती 
यथं कषच्चेया दि द्वितीयपदार्थस्यासत्वं वरुद्रमिति विरोधिश्लेषोऽय विरोधाभासस्याङ्गमूतः ॥ 
हिन्दी--वह अच्युत इमागेसे च्युत नदी होकर मी अधर्मविनाश्चक ( विष्णु होकर भी 
बृपनामक असुरको नहीं मारनेवाला ) राजा होकर भी धनक्षयसे रदित ( चन्द्रमा होकर भी 
क्षयरोग ते मुक्त ), देव- प्रमु होकर भी बुधते कमी मी अरदित (देव होकर मी अविबुध-देवेतर), 
शङ्कर रोककल्याणकर होकर भी लल जोति अयुक्त ( शिव होकर भी सपते रदित ) थे । 
इस उदाहरणम अच्युताद्वि पदोके दलेषद्वारा जव विष्ण्वादि अथं किये जाते हँ तव अवृष- 
च्छेदी आदि विङ्ेषणा्थौसे विरोध होता है । अतः यहं विरोधिष्ेष प्राधान्येन प्रतीत दोनेवाङे 
विरोधामासका अङ्गभूत हे ॥ २२२ ॥ 
गुणजातिक्रियादीनां यत्तु" वेकल्यद शनम्‌ । 
विरोषदशनायेव सा विशेषोक्तरिभ्यते ॥ २२२ ॥ 


[भी 


१. यत्र । 
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क्रमायातां विशेषोक्ति लक्षयति- गुणजातीति । यत्‌ विशेषस्य वणनीयनिष्ठ- 
वौर्यायतिशयस्य ( कारणसामप्रथभावेऽपि कायेक्षमत्वरूपस्य ) दशनाय ज्ञापनाय गुण- 
जातिक्रियादीनाम्‌ वैक्ल्यदशेनम्‌ श्रनपेक्षाप्रकाशनं सा विशेषोक्तिर्नांम इष्यते । 
यत्र॒ वणंनीयवस्तुनः समधिकप्रभावताल्यापनाथं कायंतिद्धौ श्रपेक्षितानां गुणक्रियादीनां 
वैकल्यं प्रदश्यते सा विशेषोक्तिः इत्यथंः। विशेषाय प्रकपंसृचनाय उक्तिः गुणक्रियादिवेकल्या- 
भिधान विशेषोक्तिरिति शब्द्‌ रहस्यम्‌ । 

अतिशयोक्तौ वीर्यायतिशय्रकाशनेऽपि वैकल्यं न प्रकोश्यते, विभावनायां च कारणा- 
न्तरं स्वाभाविकत्वं चा विभाग्यते, न तु प्रस्तुतस्य विशेष इति ताभ्यामस्या भेदः \ 
नव्याप्तु--विशेषरोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावच इत्याहुः ॥ ॥ ३२३ ॥ 

हिन्दी- जहो पर॒ वणंनीय वस्तुके वीयांयतिश्यको प्रदरित करनेके ख्यि ( कायंसिद्धिमें 
उपेक्षित ) युणजातिक्रियादिका वैकस्य वणित हो उसे विदोषोक्ति नामक अलब्कार कहते हेः । 


विन्ञेषे ल्यि-उन्छृष्टता वतानेके ल्यि उक्ति-गुणक्रियादिन्यूनताकथन विदोषोक्ति, यह अक्षर- 
लभ्या ही इसका स्पष्ट रक्षण है । 


सरस्वतीकण्ठामरणकारने भी यही लक्षण स्वीकार किया है । वामनाका लक्षण हैः-+एकं युण- 
हानकस्पनायां साम्यदाद्यं विङ्णेषोक्तिः 1 


विभावनामें प्रधानतया कारणान्तर विभावित होता है या स्वामाविकत्व प्रकाशित किया जाता 
हे, विष प्रदशंनको प्रथानता नहीं दी जाती ओर अतिशयोक्तिमें प्रस्तुत वस्तुका वियांयत्ति- 
शयमात्र कहा जाता है, युणादिवैकस्य नही, यही विभावना ओर अतिश्चयोक्तिते श्सका भद्‌ है । 
अवांचीन आचार्योनि कारणकिरहनेपर मी कायके नदीं होनेमें विषेषोक्ति स्वीकार की है ॥३२२४॥ 
न कटोरं न वा तीक्ष्णमायुधं पुष्पधन्वनः । 
तथापि जितमेवाखीदसुना युवनज्नयम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
गुणवेकल्यविशेषोक्तिमुदाहरति- न कठोरमिति । पृष्पधन्वनः कामस्य द्ायुधम्‌ 
द्रम्‌ न कठोरं कठिन न वा तीदच्णम्‌ शितधारम्‌ , तथापि जयायापेक्षितस्य कठोरती- 
हणायुधत्वस्याभावेऽपि श्सुना कामेन भुवनत्रयम्‌ जितमेवासीत्‌ । 
शत्र कामस्य पराक्रमातिशयख्यापनाय तदच्राणां काटिन्यतीच्णत्वरूपगुणवै कल्य- 
मुच्यत इति विशेषोत्ति: ॥ ३२४ ॥ 


हिन्दी -पुष्पथन्पाके जख नतो कठोरैः ना तीक्ष्ण है, फिर भौ उसने तीनों भुवर्नोको 
वदाम कर ज्या है। 


इस उदाहर णमे कामदेवके पराक्रमात्तिशयको प्रकादित करनेके छियि उसके अल्ञोमे कठोरता एवं 
तीक्ष्णता रूप गुणो कौ विकरत्‌-न्यूनता का वणन किया गया है अतः युणतैकस्यविशेषोक्ति रै । 
न देवकन्यका नापि गन्धर्वकुलसम्भवा । 
तथाप्येषा तपोभङ्गं विधातुं वेधसोऽप्यलम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
जातिवेकल्ये विशेषोक्िमुदाहरति-- दैवकन्यकेति । एषा देवकन्यका न 
( श्रस्ति ) न वा एषा गन्धवकुलसंमवा गन्धवेवंशोत्पन्ना ८ श्स्ति ) तथापि एषा वेधसः 
ब्रह्मणः अपि तपोभङ्गं तप्याच्युति विधातुं क्तुम्‌ श्ल समर्था ! ` 
४४ (3 
देवत्वगन्धवेत्वराहित्येऽपि ब्रह्मणस्तपस्याभजञनसामर्ध्योक्त्या तस्याः रूपगुणातिशयः 
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प्रतीयते । अनर प्रस्तुताया नायिकाया जातिवेकल्येन विशेषो दशित इति जातिवेकल्यवि- 
शेषोक्तिरियम्‌ ॥ ३२५ ॥ 


हिन्दी-न तो यह्‌ देवकन्या है ओर न गन्धवैवंशोत्पन्ना है, फिर भी यह ब्रह्मके तप कामी 
भङ्ग करने्मे समथ है 

यद देवत्व तथा गन्धवेवंशो द्वत्वके न होने पर मी. ब्मतपोमञ्जनसमर्थत्व वताकर उस 
नायिकाकी उल्छृष्ट॒रूपमंपतन्ति अभिन्यज्जित की गईं है। यहाँ वणनीय नायिकाके जातिवेकल्यते 
विदेष वताया गया है, अतः इसे जातिवैकव्यविदेषोक्ति कहते हेः ॥ ३२५ ॥ 


न वद्धा आरङ्कुटिनीपि स्फुरितो दरानच्छद्‌ः । 
न च रक्ताभवद्‌रष्िजितं, चं द्विषतां कचम्‌ ॥ २२६ ॥ 
कियावेकल्ये विशेषोक्तिमुदाहरति--न बद्धेति । श्रूकटिः भ्रुवोः कुटिर्ता न बद्धा 
न कृता, दशनच्छदः अधरः न स्फुरितः न चलितः, टष्टिः रक्ता खोदिता न अभवत्‌ , 
तथापि च द्िषतां कृं जितम्‌। श्रत्र भ्रभङ्गायभावेऽपि शनरुकुलाभिभवोक्त्या राज्ञो 
महाबलत्वं व्यज्जितम्‌ । शत्र च भरुमङ्गदिक्ियातरकल्ये विशेषाभिधानात्‌ क्रियावेकल्य 
विशेषोक्तिः ॥ ३२६ ॥ 
हिन्दी-न भ्रुकुटि वक्रा की गड, न ओठ फड्केः न ओंखं लार हुई, फिर भी शुकुल 
पराजित कर लिया गया 1 
इस उदाहरणमे भरूभङ्गादिके अभावमें मी शघुकुरुका अमिभव कहने से राजाका महावर्त्व 
व्यक्त होता दै, भरूमङ्ग. आदि क्रियाके वकल्यमे बिशेष कथन होने इते क्रियातरैकल्यविेषोक्ति 
कते हे । 
इस उदाहरणम बन्धन ओर स्फुरण तो क्रिया है, परन्तु रक्तत्व गुण है, अतः यह्‌ शुद्ध क्रिया- 
्ैकल्यविदेषोक्तिका उदाहरण नहीं है, किन्तु क्रियावैकल्यविरेषोक्ति जर गुणवेकस्यविरेषोक्तिका 
। सङकर दै । शुद्ध क्रियावैकल्यविदेषोक्तिका उदाहरण यद दिया जा सकता है 
नोपभोगो न वा दानं बन्धूनां भरणं न वा । तथापि युरुतां धत्ते चणा संरक्षितं धनम्‌ ॥' २२६ ॥ 
न रथान च मातङ्गानददयान च पत्तयः। 
स्रीणामपाङ्गद्र चेव जीयते जगतां ्रयम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
दव्यमैकल्ये विशेषोक्तिमाह--न स्था इति । न रथाः यानानि, न च मातङ्गाः 
हस्तिनः, न हयाः अश्वाः न च पत्तयः पदातयः, ल्लीणाम्‌ सुन्दरीणाम्‌ अपाङ्गटष्टया 
कटान्तेणैव जगतां त्रयम्‌ लोकत्रय जीयते वशौक्रियते । अन्न रथादिजयतसाघनद्रन्याणाम- 
भावेऽपि जगन्रयबिजयः केवर्या दशा विहित इति द्रव्यवेकल्यविशेषोक्तिरेषा ॥ ३२७ ॥ 
हिन्दी-नरथयेन हाथी,न धोड़ेथे ओरन पेद मैनिकदहीये, फिर मी सखियोकि 
कटाक्षमात्रते तीनों लोक विजित कर स्यि गये । | 
इस उदा्रणमे विजयसाधनतया सम्मत चतुरङ्ग सेन्यके न रहने पर भी खि्योकि कटाकल- 
मात्रते त्रियुवनयिजय वणित है, सते सिर्योके मनोमोहनसामथ्यंकी प्रतीति होती है, अतः यह 
द्रव्यवैकस्यविेषोक्तिका उदाहरण है ॥ ३२७ ॥ 
पकचक्रो रथो यन्ता विकलो विषमा हयाः । 
आक्रामत्येव तेजस्वी तथाप्यको नभस्तलम्‌ ॥ ३२८ ॥ 


१. ध्वस्तं । २. त॒त्‌ । ३. बम्‌ । 


२०४ काव्यादशः 


सेषा देतुविशोषोक्तिस्तेजस्वीति विशेषणात्‌ । 
अयमेव क्रमोऽन्येषां भेदानामपि करपने 1 ३२९ ॥ 
( इति विरोषोक्तिचक्रम्‌ ) 


हेतुविशेषोक्ति प्रदशंथति--पएकचक्र इति । रथः एकचक्रः ( यथाष्येकेन चक्रेण न 
रथस्य गतिभेवेत्‌ ) इत्युक्त्या गन्तुमसमथं एव तादशो रथो, यन्ता च विकलः अङ्गविकलः 
द्मनूरुनान्ना प्रसिद्धः, हया आश्वाश्च विषमाः सप्तसंख्यकाः, एतेन तेषामप्यका्॑करत्व 
ञ्यज्ञितम्‌, तथापि एवंसामग्रीवे कल्येऽपि तेजस्वी शकः सूयः नभस्तलम्‌ विस्तीर्णं व्योम- 
मण्डलम्‌ श्राक्रामति पारयति एव । अत्र विककसाधनस्यापि रवेराकाशपारगमनकथनेन 
तस्य॒ सामथ्यातिशयभ्रतिपन्तिस्तत्र च देतुस्तेजस्वीति विशेषणेनोक्त इति देतुविशेषोक्ति- 
रेषा ॥ ३२८ ॥ 


उदाहरणं विशदयति-- सैषेति । तेजस्वीति विशेषणात्‌ सैषा उक्तरूपा देठविशेषो- 
क्तिनाम, हेयोस्तेजस्वित्वस्योपन्यसनाद्वतुविशेषोक्ति, अन्येषामपि भेदानां विरेषोक्तिपरका- 
राणां कल्पनेऽयं पूर्वोक्तरूप एव क्रमो मार्गो बोध्यः ॥ २२९ ॥ 

हिन्दी-- सू्के रथरमे एक ही चक्ता है, वाहक भौ अङ्गविकल है--अनूरु है, घोडे विषम सप- 
संख्यक हे, फिर मौ तेजस्वी होनेके कारण सूयं आकाशमण्डलको रांष जाता हये हे । 

इ उदाहरणम रथादि साधर्नोकी विकलतासे यह वताया गया कि सूयं असाधारण साम्यं 
रखते है, उसे हेत तेजस्वी होना तेजस्वी शब्दते कहा गया है, अतः शते हेतुविशेषोक्ति नामक 
प्रमेद कहा गया है । 

मोजराजने “न रथा न च मातङ्गाः इसमे द्रभ्यतैकस्यविदेषोक्ति तथा-“एकचक्रो रथो यन्ता? 
मे वेकर्यवद्‌ द्रव्यविदोषोक्ति स्वीकार की है। 

'एकचक्रो रथो यन्ता इसका भाव लेकर भोजग्रबन्धमे एक इलोक वनाया गया है, जो शसक 
स्रथेको स्पष्ट कर देता है, जेते- 

"रथस्यकं चक्रं मुजगयमिताः सपतुरगा निरालम्बो माग॑श्चरणविकलः सारथिरपि 1 

रवियात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नमसः क्रियासिद्धिः सत्वे मवति महतां नोपकरणे ॥ 

ू्वोक्त-“एकचक्रो रथो यन्ता" इस इलोकमें तेजस्वी" विङ्ञेपण हेतुप्रकाङचकरूपमें दिया गया है 

अतः यदह हेतुविरेषोक्ति नामक प्रभेद हुमा । इसी प्रकार विदेषोक्तिके अन्यान्य प्रभेदोकी 
कट्पना की जा सकती ह । इसका तात्पयं यह है कि जैसे-"एकचनरो रथः? इत्यादि उदाहरणमें 
देत्वलङ्कारसहित विशेषोक्ति होती है, उसी तरह अन्यान्य अलङ्कारोके साथ मी विशेषोक्ति 
समावेशित हो सकती दै, जेसे रूपकके साथ विशेपोक्ति- "भवन्ति यत्रौषधयो रजन्या मतेरूपूराः 
सुरतपरदोपाः' या--चूतं दहि नाम पुरुषस्यासिदासनं राज्यम्‌? । इन उदाह्रणोमिं रूपकसद चर 
विङ्ेषोक्ति स्फुट हे ॥ ३२८-२२९ ॥ 

विवक्षितगुणोत्छृष्टेयेत्समीरत्य कस्यचित्‌ । 

कीत्तन स्तुतिनिन्दार्थं सा मतौ तुल्ययोगिता ।॥ ३३० ॥ 

तुल्ययोगितां निवक्ति- विवक्षितेति । 'बिवक्षिताः वर्भनीयग ततेन वक्तमिष्टाः ये गुणाः 
तेगुणेरुकषटः प्रष्यातैरन्येः समीकृत्य तुलामानीय सतुतिनिन्दाथं स्तुतये निन्दायै वा कस्य- 
चिद्यत्‌ कीत्तेनं॑ कथनं सा तुल्ययोगिता नाम। तथा च प्रस्तुते यान्‌ गुणान्विवक्षति, 


ष 


१. गुणोत्कर्षे । २. स्मरता । 


द्वितीयः परिच्छदः २०५ 


तेग सिद्धेः प्रस्तुतः परुषादिभिः समं तुलनामारोप्य स्तुतये निन्दाये वा ॒भरस्पुतस्य 
कीर्तनं तुत्ग्रगुणयोगात्तुल्ययोगितान।मालङ्कारः इति लक्षणं पयवस्यति । 

विवक्षितगुणोत्कष्टेरिति बहवचनमतन्त्रम्‌ , तेन द्वाभ्यामेकेन वा समीक्रत्याभिधानेऽपि 
तुल्ययोगिता भवत्येवेति वोध्यम्‌ । 

वामनोऽपि-- "विशिष्टेन साम्याथमेककालक्रियायोगस्तुल्ययोगिताः इति सूत्रयज्ञवि- 
सुद्धमेव लक्षणमभिप्रेति । 

उपमायां शाब्दी साम्यप्रतीतिरत्र तु सर्वेषां प्रस्तुताप्रस्तुतानां समभावेन शाब्दबोध- 
विषयत्वे जाते पय॑वसाने पाकी सादश्यप्रतीतिरित्यनयेोर्भेदः 1 ३३० ॥ 

हिन्दी-जद्यं प्रस्तुत वस्तुमे विवक्षित गुणते विख्यात अप्रस्तुतत वस्त्वन्तरके साथ समता 
बताकर भ्रस्तुतकी स्तुति या ॒निन्दाके उदेश्यते उसका वणेन दो उते तुल्ययोगिता अलङ्कार कहते 
है, तात्पयं यह है कि प्रस्तुतमे जिन युर्णोको बताना चाहते है उन्दी गणोते विख्यात अप्रस्तुतोके 


साथ समता वताकर यदि स्तुत्यथं या निन्दां प्रस्तुतका वर्णन किया जाय तो तुल्ययुणयोग 
होनेते तुल्ययोगिता नामक अलङ्कार होता दे 1 


'ुणोत्छृष्टेः" पदमे का वहुवचन अविवक्षित है, अतः एक या दो के साथ समतामे भी तुल्य- 
योगिता होने में कुछ वाधा नहीं है । 

वामनका तुस्ययोगितालक्षण मी इसी तरह का हे । 

उपमा ( तुस्ययोगो पमा --'दिवो जागत्ति रक्षाये पुलोमारिभुंबो भवान्‌" इसमे ) म वाच्याथं 
जीर व्यङ्गयाथैकी साम्यप्रतीति वृद्युपस्थिततया शान्दी होती है, परन्तु तल्ययोगितामे प्रस्तुत 
ओर अप्रस्तुतका शाब्दथोध दो जाने पर पर्यवसानमे पाठिक साटरश्यप्रतीति होती है, यदी 
दोनोमें भेद हे ॥ २३० ॥ 


यमः कुवेरो वरुणः सहस्राक्षो भवानपि । 
५विश्चत्यनन्यविषयां ठोकपाल इति श्युतिम्‌ ॥ ३३१ ॥ 


स्तुतौ तुल्ययोगितामुदाहरति--यम इति । यमः, कुवेरः, वरुणः, सहघाक्ष इन्द्रः, 
भवान्‌ अपि, अनन्यविषग्र।म्‌ ञअनन्यगामिनीम्‌ “कपालः इति श्रुति प्रसिद्धि बिभ्रति 
धारयन्ति । अत्र प्रस्तुते राजनि रोकपालत्वरूपो गुणी वक्तुमिष्टस्तेन च. गुणेनोत्कृषटेयमा- 
दिभिः समतामानीय राज्ञः स्तत्यथं कौत्तनं कृतमिति स्तुतो ठुल्ययोगिता .॥ ३२१ ॥ 

हिन्दी-यम, कुवेर, वरण, इन्दर तथा आप अनन्यगामिनी दिक्पा शस प्रतिष्ठाको धारण 


करते ह । ओते यमादि अनन्यगामी दिक्यालत्वते ख्यात हँ, उसी तरह आप्र मी दिक्पालरूपम 
प्रसिद्ध हे 1 


यहाँ वर्णनीय राजा्म दिक्पारत्वरूप गुण विवक्षित है, उसी दिक्पारुत्वरूप गुणते प्रख्यात 
यमङ्वेरादिके साथ समतया निदिष्ट करके स्तुत्यथं राजाका कीत्तंन इआ दै, अतः इते स्तुतितुल्य- 
योगिता कहते हैँ ॥ ३३१ ॥ 
सङ्गतानि गृगाक्षीणां तडिद्धिकसितानि च । 
क्षणद्धयं न तिष्ठन्ति घनारन्धन्यपि स्वयम्‌ ॥ २३२ ॥ 
निन्दायां तुल्ययोगितामा ह-सङ्गतानीति । मृगाक्षीणाम्‌ खन्द्रीणां लछीणाम्‌ सन्ग- 
तानि समागमाः, तडिद्विलसितानि विदुदुन्मेषाश्व, स्वयम्‌ स्वेनेवानुरागाधिक्येन वना- 
स 


१. बिभति २. तान्यपि । 


२०६ कान्यादशेः 


रब्धानि बलवता वेगेन प्रारन्धानि मेधेन भ्रारब्धानि अपि क्षणद्वय न तिष्रन्ति,. तथा घछ्रीणां 
सङ्गतानि वलछ्वतानुरागेण स्वतः्रबृनान्यपि क्षणमात्रं तिष्टन्ति, यथा घनेन मेधेन स्वतः- 
प्रारब्धा अपि विथुदुन्मेषाः क्षणमात्रेणेव समाप्ता भवन्तीति भावः । न्र चपरतया अ्षि- 
डायाः विद्युत उन्मेषेण सह खीणां सङ्गमः कीत््येनानः स्पष्टं निन्दापात्रं भवतीति निन्द, 
तुल्ययोगिता ॥ ३३२ ॥ 

हिन्दी-रमणिर्योका सङ्गम अनुरागम्रकषेसे स्वतः प्रारब्ध होने पर एवं प्रवर वेगते होकर 
भौ दो क्षण मी नदीं ठहर पाता है, ओर विजलीक्रा उन्मेष मेषद्वारा प्रारब्ध होने पर भी दो क्षण 
नहीं ठहर पाता है 1 

यँ प्रसिद्ध चच्चल] विचुत्तके उन्भेषते समकक्ष वनाकर स्रीसङ्गमका प्रतिपादन निन्दायं पय॑व- 
सित होता है, अतः इसे निन्दातुल्ययोगिता कहा जाता है । 

भोजराजने तुस्ययोगिता का एक नया रूप स्वीकोर किया है, वे कहते है-सुखदेतु ओर दुःख- 
हेतुके समवधाने तुल्यरूपत्वकृेत भौ एक प्रकारकी तुल्ययोगिता मानी जाय, उनका रक्षण-उदाहरण 
निम्नलिखित है :- ६ 
लक्षण--'अन्ये सुखनिमित्ते च दुःखदेती च वस्तुनि । स्तुतिनिन्दाथनेवाहुस्तुर्यत्वे तुल्ययोगिताम्‌ ॥ 

स्तुतिमे उदाहदरण-- 

‹आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च । न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोऽप्याकारपि्रमः ॥" 

निन्दमे उदादरण-- 
"यश्च निम्बं परद्युना यश्चैनं मधुसपिषा । यश्चैनं गन्धमाल्यायैः सर्व॑स्य कटरेव सः ॥ ३३२ ॥ 

विरुद्धानां पदाथोनां यशर संसगद शनम्‌ । 
°विरोषददोनायेव स॒ विरोधः स्यृतो यथा ।॥ ३३३ ॥ 


क्रमागतं विरोधालद्कारं लक्षयति- विरुद्धानामिति । विशेषस्य प्रस्तुतगतोःकषंस्य 
दशनाय बोधनाय एव यत्र विसद्धानां परस्परसहवासाक्षमाणां पदार्थानां संसगदशंनं सहा- 
वस्यानध्रदशंनं स विरोधः विरोधनामालङ्कारः। श्रयमाशयः, विरोधो द्रविधः्रूढः अप्र 
रूटश्च, यत्र बाधबुद्धथानभिभूतत्वं तत्र प्ररूढो विरोधः, यत्र च वाधबुद्धयभिभूतत्वं तत्राप्ररूढो 


विरोधः, तत्र प्रथमो दोषो दितीयश्चालङ्कारस्वरूपः, तथा च विरुद्धानां नाम बिरुद्रत्वेन भास- ` 


मानानां स्तुतो विरोधाभावेऽपि विरोधितया प्रतीयमानानां पदार्थानां यत्र सामानाधिकरण्यं 
म्रतिपायमान सत्प्रस्तुतस्योत्कषं गमयति तत्र विरोधो नामालङ्गार इति । शयमेवाशयः- 
विरोधः सोऽविरोधेऽपि विसुद्धत्वेन यद्वचः" इति वदतः प्रकोशकारस्यापि ॥ ३२३ ॥ 


हिन्दी-विरेष- ग्रस्तुतगत उत्केषं प्रदरित करनेके स्यि जहाँ विरुद्ध पदा्थौका संसर्ग -एकव्रा- 
वस्थान वणेन किया जाय, उपे विरोधनामक अल्रार कहा जाता है । आदाय यह दै फि आपाततः 
विरुद्ध प्रतीत दोनेवाङे पदार्था यदि प्रस्तुतोत्कपं वतानेके च्यि सामानाधिकरण्य प्रदरित करं 
तो विरोधालङ्कार होता है ¢ काव्यप्रकाशमं-“पिरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः, रेसा लक्षण 
किया गया है, जो इसके साथ मिर्ता-जुरता है । वामनने--विरुडाभासःत्वं विरोधः कहकर 
इसका अनुभोदन ही किया है । , 

श्सके भेदके सम्बन्धमे काग्यप्रकाशकारने कदा है कि-जातिका जातिगुणक्रियाद्रग्यते विरोध 
होनेसे चार प्रकार, गुणका गुणक्रियाद्रव्यते विरोध दोनेते तोन प्रकार, क्रियाका क्रिया ओर 


१. विरोधस्राधना । 
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द्रव्यते विरोध होनेते दो प्रकार ओर द्रन्यका द्रन्यसे विरोध होने प्र एक प्रकार--इस 
तरह कुरू दस भेद होते हेः । 
दण्डीने यह क्रम नदीं कहा दे, उनका भेदकरण थोड़ा स्थूक है । यह विरोध अपिरब्दा- 
भ्रयोगमे व्यङ्गय ओर अपिशचबव्दप्रयोगे वाच्य रहता है ॥ ३३३ ॥ 
कूजित राजदंसानां वधेते मदमञ्ज॒लम्‌ । 
क्षीयते च मयूराणां रुतसुत्करान्तसौ वम्‌ ॥ ३३९ ॥ 
विरोधमुदादरति- करूजितमिति । राजहंसानां पक्षिमेदानाम्‌ मदमञ्जुलम्‌ मदकलम्‌ 
कूजितं शब्दो वधते, मगूराणाश्च उस्कान्तसौष्टवम्‌ अरपगतमनोहरत्वं तं शब्दः क्षीयते 
श्रपचीयते । श्र्र॒कूजितरतपदाभिरप्यस्य शब्दस्य कष्य क्षयत्रदधिक्रिये विर्दधे, तयोरे - 
कत्र -शब्दे सामानाधिकरण्यवणंनाद्‌ विरोधो नामाल्का रः, तेन च सामानाधिक्रण्यदशंनेन 
स्तुतस्य शरत्कालस्य तुन्ययोरपि बराबलकारित्वकृतं वशिष्टम्‌ प्रतिभासत इति वोध्यम्‌ । 
दत्र क्रिययोविरोधः ॥ ३२४ ॥ 
हिन्दी-राजदंसोकी आवाज मद मन्जुल होकर वदती जाती है ओर भयूर्योकी वही आवाज 
अपने मनोहरत्वको खोकर घटती जा रदी दै! यह्‌ शरत्का वणेन है । यह इरोक- शरदि 
हंसरवाः परुषीकृतस्वरमयूरमयूरमणौयताम्‌" इस रकोका्ंसे समता रखता है । ईस उदाहरणम 
कूजित ओर रुत शब्दत कहे जनेवाले एक शब्दरूप थमे वृद्धि ओर क्षयक्रियाका-जो बिरुड है- 
वर्णन किया गया है, जिते उारत्का माहात्म्य प्रतीत होता है, अतः विरोधालङ्कार है! इस 
उदाहरणमें क्रियार्ओका विरोध है ॥ २३४ ॥ 
पाव्पेण्येर्जलरघरेरम्बरं दुर्दिनायते । 
रागेण पुनराक्रान्तं जायते जगतां मनः ॥ २३५ ॥ 
वस्तुगतगुणविरोधं द शंयति--प्राश्षेण्ये रिति । पराणः वर्षाकाले जायमानैः जल- 
धरैः श्रम्बरं दुर्दिनायते श्माकाशं मेघाछन्ञतया श्याम जायते, जगतां जगति स्थितानां 
प्रजानां मनः पनः रागेण ( विषयासक्त्या ) ्नाकरान्तं व्याप्तं जायते, लोहितं भवतीति 
प्रतीतिः । शत्र रागस्य खोहिततया श्यामत्वलोदहितत्वगुणयोरेकत्र जलधरे विसद्धत्व, तेन 
च वषांसमयस्य विशेषः प्रकाश्यते ॥ २२५ ॥ 
हिन्दी --वषांकालिक जलदो आकाश आच्छन्न ( श्याम ) दो रहा है, ओर रोगोका 
हृदय राग ( लाली.-परेम ) से भाक्रान्त इञा जा रहा है । इस उदाहरणम जल्धररूप एक अर्थम 
इयामता ओर लालीरूप विरुद्ध धर्मंका संसग वणित हआ है, अतः स्से 'विरोधालङ्कार कदा 
गया हे ॥ ३३५ ॥ 
तचुमधभ्यं प्रथुशोणि रक्तौष्ठमसितेक्षणम्‌ । 
नतनाभि वपुः स्रीणां कन्न दन्त्यु्नतस्तनम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
श्रवयवगतविरोधमुदाहरति-तञुमध्यमिति । चरीणां सन्दरीणां तजुमध्यं कृश- 
कटिदेशम्‌, पृथुश्रोणि बुहन्नितम्बम, रक्तोष्टम्‌ रक्तवणीधरं तथा श्रसितेक्षणम्‌ र्याम- 
नयनम्‌ , नतनाभि गभीरनाभिविवरम्‌ , उज्नतस्तनम्‌ तुद्गकुचं च॒ वपुः शरीरं कं पुमांसं 
न हन्ति न पीडयति, शत्र तनुत्वब्द योः रक्तत्वासि तत्वयोः नतत्वो्नतत्वयोश्च गुणयो- 


भा त = = 
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विरोधः प्रतिभासते, परं तेषामाश्नरयभेदेन व्यवस्थिततया विरोधः परिहियते । श्रयं च 
विरोधो ब्भनीयाया वनिताया उत्कषं प्रकाशयति ॥ २३६ ॥ 
हिन्दी-मध्यमागमे- कटिदेशे कृश तथा नितम्बमें विश्या, ओठमें रक्त एवं नयनभागमे 
इयाम, नाभिमे गंमीर एवं स्तनमे उन्नत नारौका रूपसौन्दयं किस पुरुपको नदीं सताता है ! 
यँ तनुत्व ओर विशारत्व, रक्तत्व एवं^श्यामत्व, , नतत्व ओर उन्नतत्व परस्पर विश्ड हँ, फिर भी 
एक नायिका वणित हुए दै, अतः विरोधाल्क्कार हे, जिससे नायिकाका असाधारण सौन्दये व्यक्त 
होता है! इस दलोककी छाया गोविन्द उक्ुरके निम्नङिखित इलोकपर पडती इश-सी प्रतीत 
होती है- 
"अकृशं कुचयोः कृशं वर्ने विपुर चेतसि विस्तृतं नितम्बे । 
अधरेऽरुणमाविरस्तु चित्ते करुणाशालि कपालि भागधेयम्‌” !। ३३६ ॥ 
ख ' पद्मोत्पटरमुखेक्षणम्‌ । 
अपि ते रूपमस्माक तन्वि तापाय कटपते 1 ३२७ ॥ 
विषमविरोधमुदाहरति- श्णाछेति । हे तन्वि कृशाङ्गि सणाख्वाहु कमलनालो- 
पमशीतलभुजम्‌ , रम्भोरं कद लोसमानजन्घम्‌ “ प्रम्‌ इव उत्पले इव च मुम्‌ › 
$क्षणे नयने च यत्र॒ तत्तथा, पञ्रमुखमुत्पलनयनश्चेत्यथेः, एतादृशमपि ते शूपम्‌ खणाल- 
रम्भापन्नोस्लादिशीतलपदाथप्रकारोपमितमपि ते तव रूपम्‌ श्चर्माक्रं त्वत्सङ्खवश्चितानां 
वापाय सन्तापातिशयाय जायते । अत्र शीतलोपमेग रङ्गे सन्तापजननोकत्या विरोधः ॥२३७॥ 
हिन्दी-दे कृशाङ्गि, गृणालके समान बाहुवाला, कदलीके समान ज्ावाला, कमलके समान 
मुखवाला एवं नीर कमलके समान नयनो वाला होकर भी बुम्हारा यह रूप दमलोगोके 
( वियुक्तो या पानेमे अशक्तौके ) व्यि सन्तापका कारण हो रा हे । 
जो रूप इतना. शौतल-मूणाल-कदली-पद्म-उत्पल्के समान है, वहं सन्ताप प्रदायक हो यह 
विरुद है ॥ २३७ ॥ 
उद्यानमार्तोदधूताश्चूतचम्पकरदेणवः । 
उदश्रयन्ति पान्थानामस्पृशन्तोऽपि लोच से ॥ २२८ ॥ 
ञ्रसङ्गतिविरोधमुदाहरति--उद्यानेति । उदयानमारतेन पष्पवाटिकापवनेन उद्जताः 
चालिताः चूतानाम्‌ शआ्ाग्राणाम्‌ चम्पकाना् रेणवः परागाः लोचने पान्थानां पश्यतां 
वियोगिनां नयने अस्पशन्तोऽपि उदश्रयन्ति सबाप्पे कुर्वन्ति 1 अत्र चूतचम्पकरेणुनाम्‌ 
स्र्शाभावेऽपि श््रूदयकारणत्वै विरोधः, स ॒चोदीपक्तया सपरिहारः । मनेन वियोगिना- 
मुत्कण्ठातिशयध्वनिः ॥ ३३८ ॥ 
हिन्दो-पुष्पवाटिकाकी वायुसे सच्वाङित होकर उडनेवाली ` आच्रमज्जस तथा चम्पककी धूर 
( प्राग ) बिना स्पश कयि दी वियोगिर्योकी ओंखोको -अशुपूणं बना देती है! आन्रमजरी एवं 
चम्पके परागको देखकर उदीपितकन्द प॑ पथिकजन ओं खमे सू भरकर उद्वस् दो जाते हैँ । 
इस उदाहरणमे--पुष्पपराग ्ओखको स्प नहीं करता हे फिर भौ ओखिं ओंसूसे मर जाती 
है-- यद्यो असङ्गतिमूलक विरोध है, जिसते समयकी मादकता व्यक्त होती है 1\ ३३८ ॥ 
छप्णाजनानुरक्तापि दष्टः कणोवलम्बिनी । 
याति विश्वसनीयत्वं कस्य ते कलभाषिणि ॥ ३२९ ॥ 





--- 
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इत्यनेक्रकारोऽयमंलङ्कारः भ्रतीयते । 
| | ( इति विरोधचक्रम्‌ ) 
श्लेषमूलं विरोधमुदाहरति--छरष्णेति । हे कलभाषिणि मधुरवचने, कृष्णे भगवति 
वासुदेवे श्जुने तृतीयपाण्डवे चानुरक्ता धृतप्रणयापि कर्णावरम्बिनी ऋानीने राचेये 
ध्ाशनिता ( इति विरोधः छृष्णाज्नानुरक्ताया दष्टः कर्णाभ्रितत्वानुपपततः ), कृष्णा यशतः 
श्यामप्रमा अंशतोऽजुना धचला च्ननुरक्ता प्रान्तमागे लोदितवणां च ८ इति विरोध- 
परिहारः ) ते तव ट्टः कस्य+ विश्वसनीयत्वं विश्वासपात्रत्वं याति, बिरुदपक्षदयाभितायां 
तव ट्टो को विश्वासं कु्ादिति । अत्र कृष्णार्जुनानुरक्तायाः कर्णाध्रयणं विरुद्धमिति क्रिया- 
विरोधः, स च श्लेषमूरः ॥ २३९ ॥ 
उपसंहरति--इत्यैकेति । इति परवृःणतदिशा अयं विरोधो नाम अलङ्कारः अननेक- 
प्रकारो बहुविधः; स च द्रत एव ॥ 
हिन्दी -दे मधुरभाषिणि, तुम्हारे ये नयन कृष्णाजंनातुरक्त-- कृष्ण एवं अजन पर अनुराग 
रखनवाले होकर भौ कणेका अवरम्बन करते दै, इनपर कौन विश्वास करेगा ? तुम्हारे नयन 
कारे, उजके ओर प्रान्तमागमें रक्तवं द, शवेतयाभरतनार है फिर मी कान तक आये है, नका 
विश्वास कोन करेगा १ इस उदादरणमें कृष्णाजंनानुरक्तका कर्णाश्रित होना विरुद ह, यह यक्त 
विरोध है, बेतदयामरतनार नयन आकणं व्याप्त दै, इस अर्थम विरोधपरिहार हो जाता हे ॥ २२९॥ 
इस प्रकारते यह ॒विरोधनामक अलङ्कार अनेक प्रकारका प्रतीत होता रै, जिन प्रकारका 


परिचय कराया गया, भोजराजने एकके दूसरेसे उलज्ञानेमे-परस्परसापेक्षविरोधस्थलमें यरथित 
बिरोध मानकर यह उदाहरण दिया है- 


(दिग्वासा यदि तत्‌ किमस्य धनुषा, शस्रस्य कि भस्मना, 
मस्मस्याथ किमङ्गना, यदि चसा कामं परिदेष्टिकिम्‌। 
इत्यन्योन्यविरुद्धवेष्टितमिदं पदयन्निजस्वामिनो 
यृङ्गी सान्द्रिरावनद्धपुरुषं धत्तेऽस्थि्ेषं वपुः ॥' 
अप्रस्तुतप्रशंस्य स्यादप्रक्रान्तेषु या स्तुतिः ॥ ३४० ॥ | 
्मषस्तुतप्रशंसां लक्षयति--अध्रस्तुतेति । अप्रकान्तेषु ` शरभ्स्तुतेषु ( श््रस्तुताना- 
मिस्यथः ) स्तुतस्य निन्दार्था या स्तुतिः प्रशंसा सा अप्रस्तुतप्रशंसा नाम । यत्र 
मरस्ततस्य निन्दामुदिश्य श्रप्रस्तुतं प्रशस्यते सा अप्रस्तुतप्रशंसेत्यथेः । इयं हि संज्ञाऽन्वर्था, 
तथा चाप्रस्तुतानां प्रशंसया प्रस्तुतानां निन्देवास्यालङ्कारस्य अरधानसुपपादकम्‌ । समा- 
सोक्तौ तु अप्रस्तुताद.च्यात्‌ प्रस्तुतस्य प्रतीतिरिति ततो भेदः ॥ ३४० ॥ 
हिन्दी--प्रस्तुतकी निन्दाफे ल्य कौ गर अग्रस्तुतकौ प्रशंसा- स्तुतिकयो अप्रस्तुतप्रशसा नामक 
अलङ्कार कहते हे । | <. 
दण्डीने अप्रस्तुत वाच्यप्ते प्रस्तुतकी प्रतप्त दोनेमे समासोक्ति एवं अप्रस्तुतकी प्रशंसा द्वारा 
प्र्तुतकी निन्दामे अप्रस्तुतप्रशंसा मानकर दोनों अलङ्का्ोका विपयतिमाग कर दिया है! इस 


म॑तमं संज्ञाको अन्व्थता पर ध्यान दिया गया है । 


अन्यान्य आचार्योनि अप्रस्तुत वाच्यते प्रस्तुतकी प्रतीतिमे अप्रस्त॒तग्र्ंसा ओर प्रस्तुत-वाच्यसे 
अप्रस्तुतकी प्रतीतिम समासोक्ति, इस प्रकार विभाग किया है । इस मते प्रशंसा-सब्द स्तुस्य्थ॑क 


न होकर उक्तिमात्रार्थक है ॥ २४० ॥ | 


१. अलङ्कारोतिशोभते। २. अप्रकरान्तेप्सितस्तुतिः । 
१४ का० 
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सवख जीवन्ति ह्रिणा वनेष्बपरसेविनः । 
अन्येरयत्नखलख्भेस्वंणद भाङ्करादिभिः ॥ २७६ ।, 
सेयमधस्तुतेवाज सगचृत्तिः प्र्लस्यते । 
राजालव्तनङ्केशनिविण्णेन मनस्विना ॥ २५२ ।! 
( इत्यधस्तुतप्ररंसा) ` 
अप्रस्तुतप्रशंसामुदादरति-- खुखमिति । अपरसेविनः परङीयसेवाकायविगुाः प्र- 
सेवाजनितस्वात्मापमानदुःखापरिचिताः हरिणाः ्मयलसुलभैः श्नायासध्राप्यः चृणदनाङ्क 
रादिभिः अन्नैः भोज्यवस्तुभिः सुसं कमपि क्लेशं विना वनेषु सख॑ जीवन्ति । कस्यचिद्राज- 
सेवानिविण्णमनस इयमुक्तिः । वनवासिनोऽपि परसेवारहितास्युखिनः परं प्रासादवासि- 
नोऽपि परसेवाधिक्रताः मादशाः सततसुलभदुःखा इति गृगप्रशंसया स्वनिन्दा ॥ २४१ ॥ 
उदाहरणं योजयति-- सेयमिति 1 अत्र उक्तोदादरणे राजानुवत्तेनभ्लेशनि विषण्णेन 
राजसेवाखिन्नेन केनापि मनस्विना मानिना सेयम्‌ अप्रस्तुता एव मृगवृत्तिः प्रशस्यते, तया 
च प्रशंसया राजसेविनो वक्तुरात्मनिन्दा व्यज्यते ॥ २३४२ ॥ 
हिन्दी--दूसरेकी सेवा नहीं करनेवाले यह्‌ हरिण अनायास्तरभ्य्‌ षास, कु्ाङ्भर आदि भोज्य 
वस्तुओंते वर्नोमिं सानन्द जीवनयापन करते है ( परन्तु राजग्रासादममे रहकर नानाविध मिष्टान्न 
भोजी परसेवी जन कष्टम रहते है क्योकि सेवा वड बुरी स्तु हं ) ॥ ३४२ ॥ 
इस उदाहरणम राजतेवामे अनुभूत होनेवाले कष्टे ऊव उठ्नेवाले किकी मानवाले पुरपने 
अप्रस्तुत सृगवृन्तिक प्रशंसा की है, जिससे वक्ताकौ आत्मनिन्दा प्रतीत योती दै । यद अलङ्कार 
्ररतताप्रस्तुतकी प्रशंसामे नहीं दोता है, किन्तु अग्रस्तुतका प्ररं सासे प्रस्त॒तकी निन्दामं 
होता है, अत्तएव-- 
भवाति मग्यचिरान्निदाघमिदिरञ्वालाङतेः शुष्कां 
गन्ता क॑ प्रति पान्थसन्ततिरसौ सन्तापमारकुखा । 
इत्थं यस्य॒ निरन्तराधिपरलेनित्यं वपुः क्षीयते 
` धन्यं जीवनमस्य मागंसरसो धिग्‌ वारिधीनां जनुः ॥' 
यह अप्रस्तुत मार्गस्थ सरोवर एवं प्रस्त दाताकी प्रशसा होने पर भी उप्रसतुतप्रसंसा नही? 
समासोक्ति दी द ॥ ३४२ ॥ 
यदि निन्दन्निव स्तौति भ्याजस्तुतिरस स्खरतौ । 
दोषाभासा गुणा पव लभन्ते ह्यन" सन्निधिम्‌ ॥ २७२ ॥ 
सम्ध्रति व्याजस्तुतिजिरूपयति-- यदीति } निन्दन्निव यदि स्तौति चमसौ व्याजस्तुतिः 
स्मृता । अन्र व्याजस्तुतौ दोषाभाश्राः वस्तो दोषा अभवन्तोऽपि गुणाः सन्तो- 
ऽपि दोषरचदबभासमाना एव॒ सन्निधि लभन्ते, दोषत्रेनोच्यमाना गुणा एव व्याजस्तुतौ 
कारणीभवन्तीतयरथः । निन्दनिव स्तौतीति शब्दैः निन्दामुखेन स्तुतावेवाल्धारत्वमभिप्रेयते 
दण्डिना, श्रत एवाग्र तथवोदाहतमपि, प्रकाशकरारादभस्तु `स्तुवन्ञव्‌ निन्द तिगस्थल्‌ऽपि 
व्याजस्तुतिमभिप्रयन्ति, तत्र व्याजेन निन्दा व्याजेन स्तुतिरिति दण्डी, प्रकाशकारादयश्च 


तेन व्याख्यानेन सहैव व्याजरूपा स्तुतिव्याजस्तुतिः निन्दापयंवसायिनी स्तुतिरित्यपि 


व्याख्यानंमङ्गीकुवन्तीति बोध्यम्‌ ॥ ३५४३ ॥ 
१. अर्थः 1. २. जल्दमां 1 ३. मतः । ५. तत्र। 


छ 


४ 
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हिन्दुः यदि अ।पाततः निन्दा-सी प्रतीत हो, लेकिन उसते स्तुति प्रकट होती हो तो उते 
न्याजस्त॒ति मानते हं, इस अलङ्कारमं दोषाभासके समान प्रतीत होनेवाञे गुण ही प्रथान.कारण 
होते हे । अधात्‌ युर्गोकोदही पेते शब्दस कँ कि वद दोष मालूम पडे, तो उस स्थित्तमें 
निन्दाके बहाने स्तुति होनेसे व्याजस्तुति नामक अलङ्कार होता है। आचार्यं दण्डका अभिप्राय 
रेसा माद्म पड़ता हे कि निन्दासुखेन स्तृत्िम्थलमें ही व्याजस्तुति अल्कार होता दै, परन्तु 
काच्यप्रकाराकारप्रथृत्तिने व्याजस्तुतिका दो प्रकार विभाग किया है, एक निन्दामुखेन स्तुत्तिमे ओर 
द्‌ सरा स्तृतिमुखेन निन्दर।मे । “व्याजेन निन्दा व्याजेन स्तुततिः, व्याजरूपा व। स्तुततिः व्याजस्तुतिः” 
श्न दोनों प्रकारो नामनि्वंचन किया जाता है । | 
निन्दान्याजेन स्तुत्तिमे दण्डीने कुछ उदाहरण द्वये है, वे आने द्विये गये है, व्याजरूप 
स्तुत्तिका उदाहरण काव्यप्रकाश्चकारने यह द्विया है- 
हे हेलालितवोधिसत्व, वचसां किं विस्तरस्तोयधे, नास्ति त्वत्सदृशः परः परहिताधाने गृदीतत्रतः । 
तृष्यत्पान्थजनोपकारघटनावैमुख्य लन्धायश्ोमारस्योद्रहने करोषि कृपया साहायकं यन्मरोः ॥ 
इस शोकम समुद्रकी स्तुतिके ग्याजते निन्दा प्रतिपादित हु है; अतः यह व्याजरूपा स्तुत्ति- 
स्वरूप व्याजस्तुति अलङ्कार हे ॥ २४३ ॥ 
तापसेनापि रामेण जितेयं भूतधारिणी । | 
त्वया राज्ञापि सेवेयं जिता माभून्मदस्तव ॥ २४४ ॥ 
व्याजस्तुतिमुदाहरति- तापसेनापीति । तापसेन तपस्यापरायणेन ८ सेन्यृस॑म्ब, 
न्धरहितेन ) रामेण भागवेण परशुरामेण इयं भूतधारिणी पृथिवी जिता, त्वया रज्ञापि 
( चतुर ङ्गसेन्यसम्पन्नेनापि ) सैवेयं तावती एव पृथ्वी जिता, इति हेतोः तव मद्‌: प्रथ्वी- 
जयसंभवो गवः माभूत्‌ न भवतु । साधनदीनेन रामेण या पृथ्वी जोयते स्म. साधनंसम्पदु- 
पेतेन राज्ञा तस्या एव जये क्रियमाणे नास्ति गवस्यरावसर इति परथममापाततो निन्दा प्रति-' 
भातिः तदुभ्याजेन समस्तधृथिवीजयजनितोत्कषवत्तया राज्ञः प्रशंसा फलतीति व्य्ाजस्तुति- 
रियम्‌ । अत्र निन्दाव्याजेन स्तुतिः स्फुटा ॥ ३४४ ॥ 
हिन्दी - तपस्वी होकर भौ परशुरामने जिस पृथ्वीकौ विजय्‌ की थी, मापने राजा होकर 
मी उसी पृश्डरीकी विजय की हे, अतः आपके पृथ्वी जीतने का गवे नहीं होना चाहिये 1 
उस उदाहरणम आपाततः ( ऊपर ऊपरसे ) निन्दा प्रतीत होती है किन्तु. दे यह स्तुति, 
केयोकि मह देके शिष्य परश्चुर।मने जिसे अधीनर्थ किया, आपने मी उसी पृथ्वीको अधनस्य 
बनाया है, यह मामूली वात नहीं है । अत एव इते निन्दाव्याजेन स्तुत्ति-ग्याजस्तुति कह 
गया हे 1; ३४४ ॥। । 
पुंसः पुराणादाच्छिद्य भ्रीरत्वया परिभुज्यते । 
राजन्िक्ष्वाङक्‌वंदयंस्य किमिदं तच युज्यते 1¦ ३४५५ ॥। 
ग्लङ्धारान्तरोन्या सा यैचिव्यमधिेः वदेदिति मत्वा्यश्लेषमूलां न्याजोक्तिमुदा- 
हरति- पुंस इति । ठे राजन्‌ , तवया पुराणाव्‌ श्रायरात्‌ पुसः पुरुषात्‌  भराणपुरंषो यज्ञ 
परुषो नरकान्तकः इति द्पेशात्‌ ) विष्णोः ( ग्रद्रा्ेति ध्वनिः ) श्रार्छिय बलाद्‌ाहृत्य 
श्रीच्मीः ( सम्पत्तिश्च ) परिभुज्यते उपभोग वपचीक्रिमतः इचवाकुवश्यस् इच्वाक्कुल- 


४ |च 
संभवल्य तव स्म्‌ इदं पृरुपान्तराहृत खदमीभोगरूपं कारम्‌ युज्यते घमो चित्यमावदहति ए 





१. बं शास्य +“ 
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पुराणपुरुषाहतसम्पदुपभोगस्तच न युज्यते इति निन्दया भ्रभूतसम्पत्तिकृता स्तिः प्रती- 
यते इति व्याजस्तुतिः । शत्र पुराणशब्दे भ्रीशब्दे चाथेर्तेषः ॥ ३४५ ॥ 
हिन्दी--पुराणपुरुष विष्णुते ( किसी वृद्धे ) उसकी श्री (खी ) छीन कर आप भोग कर 
रहे है, यह क्या इ्वावु्धलोतयन्न आपके योग्य कायं हे १ 
इस उदाहरणे पुराणपुरुषते छीन कर लड गड सम्पतिका उपमोग निन्दाग्याजमे प्रभूत 
सम्पत्ति रिता दवारा स्तुति प्रकादित करता है, अतः व्याजस्तुति है । इस श्लोकम पुराण एवं 
.मौराब्दने अर्थष्टेष हे ॥ २४५ ॥ 
भुजङ्गमोगसं सक्तो कलं तव मेदिनी । 
अहङ्कारः परां कोटिमारोदति तस्तव ॥ २५६ ॥ 
शब्दश्लेषमूलां ग्याजस्नुतिमुदादरति-- भुजङ्गेति । तव कलत्र भार्यां ( भोग्या 
पाल्या च ) मेदिनी पृथ्वी भुजन्रभोगसंसक्ता शेषनागफणमण्डलाश्निता (जारजनानु रक्ता च) । 
( एवं सति ) तव अहङ्कारः परां कोटि प्रकृषं कथमा रोहति १ 


शत्र निन्दया त्वं सार्भभोमोऽीति स्तुतिः पयवस्यति, सा भुजङ्गशब्दस्य रिरष्टतया 


शब्दश्तेषमूला ॥ ३४६ ॥ 
हिन्दी--आपकी खी पृथ्वी अजङ्गमोगसंसक्ता-श्पनागके फणपर अवरस्ित या जारजनानु- 
रक्त है, फिर भी आपका अहङ्कार प्राका्टाको कयो पहुंच रहारं? इस उदाहरणमे राजाको ख्ली- 
ल्थानीया ्धवीकी जारासक्तत्रकथेनरूप निन्दासे उसको सार्वभौमता प्रतीति होती हं, अतः व्याज- 
स्तुति है, यदं भुजङ्गपदमे शब्दशेष हे, इसलियि यद शाब्दरलेषमूला व्याजस्तुति इड ॥ २४६ ॥ 
इति दलेषायुविद्धानामन्येषाञ्चोपलक्ष्यताम्‌ । 
व्याजस्तुतिप्रकाराणामपयन्तस्तुः विस्तरः ।। २७७ ॥ 
( इति व्याजस्तुतिः ) 
ग्याजोक्तिमुपसंहरति-- तीति । इति एवंरकोरेण ग्लेषानुविद्धानाम्‌ र्लेषमूलानां 
तथा अन्येषाम्‌ अन्यालद्कारमूलानां च व्याजस्तुतिप्रकाराणाम्‌ श्रपयन्तः श्सीमः विस्तरः 
तु उपकच्यताम्‌ स्वयमृह्यताम्‌ , सर्वैपामेतदलद्का रप्रभेदानां वत्तमश्यतयेत्यमुक्तम्‌ ॥२४५७॥ 
 हिन्दीौ--इसो तरसे इङेषमूरक तथा अन्याङ्कारमूल्क व्याजस्तुतिके प्रमेदोका अक्तीम प्रभेद 
स्वयं समञ्च अनन्तप्रमेद होनेते वह कहा नदीं जा सकता है, स्वयं उसका उद्‌ करे ॥ ३४७ ॥ 
अर्थान्तर पवृत्तेन किञ्चित्‌ तत्सदृशं फलम्‌ । 
सदसद्वा निदश्यंत यंदि त॑स्याक्निदशनम्‌ ॥ २७८ ॥ 
निदनं लक्षयति--अ्थान्तरेति ।. श्रथान्तरभवृत्तन कायान्तरव्याधृतेन केनचित्‌ 
किमपि सत्‌ असत्‌ वा तत्सदृशम्‌ अर्थान्तरतुल्यम्‌ ८ स्वपरवृत्तिविषयकार्यान्तरसदशम्‌ ) 
यदि निदर्श्यते बोध्यते, तत्‌ निद शनम्‌ तज्ञामालङ्कार इत्यथः ॥ ३४८ ॥ 
हिन्दोत्तफिसी कायान्तरमे प्रवृत्त कोई कत्ता यदि स्वक्रियमाण कायंयोग्य किसी सत्‌ या 
असत्‌ कार्यका बोधन करे तो बदँ निदशेन नामक अरुङ्कार होता है, उदाहरणके लि 'उगते ही 
मॐ उदय काफल भित्रौको उपङृत करना दोता है यह समञ्ञानेके ल्य कमरकी श्रीसम्पन्न करते 
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१. मेक्रान्ता । २. नुबद्धानाम्‌ 1 ३. न्तः प्रविस्तरः । 
४. 4२ \ ५. सा स्याक्निदशेना । 
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है शस वाक्यम पद्मश्रीदायक उद्रयरूप कायम प्रवृत्त सूंरूप कत्तं ष्ठक्रियमाण उदयकायंयोग्य 
सत्‌ सुहृदपकार रूप काका बोधन करता है, अतः यह निद न है, अर्वाचीन आचार्यान इसका 
लक्षण इस प्रकार का है- 
'सम्मवन्वस्ुसम्बन्धोऽसम्भवन्बरापि कुत्रचित्‌ 1 यत्र षिम्बानुविम्बतं वोधयेत्सा निदंना ॥ ३४८ ॥ 
उदयन्नेष सविता पद्यष्वपंयति धियम्‌ । 
विभावयितुस॒द्धीनां फट सुष्टदचम्रहम्‌ ॥ ३४९ ॥ 
सत्फलनिदर्शनभुदाहरनि--उदयन्नेवेति । एषः सविता सूयः उदयन्‌ उद्य प्राप्लु- 
वन्‌ ऋद्धीनां जायमानानां सम्पत्तीनामुदयानां च फलं युहदुग्रहं बन्धुजनोपकार विभाव- 
यितुं ज्ञापयितुम्‌ पञ्चेषु प्रियमपंयति, कमलानि विकासभाजनानि कृत्वा सश्नीकाणि 
रचयतीत्यर्थः 1 श्रत्र पञ्चेषु श्रीप्रदानोन्मुखेन उदयभाजा सूर्येण उदयण़लं सुहृद नुग्रदरूपं 
निदश्यत इति भवति निदशनालद्कारस्तत्र च गुहृदनुग्रहस्य सत्फरत्वम्‌ ॥ ३४९ ॥ 
हिन्दी-सू्ं उगते हौ समयमे सम्पत्तिका फल सुद्र होता है श॒ वातको श्ापित 
करनेके स्यि कमरछोको विकासित करके शोमाशाली बना देते हे । 
इस उद।हरणन कमोको शीम्रदा नमे उन्भुख उगता ह सूयं उदयका फर स॒हृदनु्रह है-- 
यह वताता है, अतः यह स्फर निददन रूप निदशेन प्रभेद हे ॥ २४९ ॥ 
याति चन्दरां्यभिः स्पृष्टा ध्वान्तरौजी पराभवम्‌ । 
खद्यो राजविरुद्धानां खूचयन्ती दुरन्तताम्‌ ॥ २५० \! 
( इति निदशनम्‌ ) 
श्रसत्लनिदरशनसुदादरति- यातीति । चन्द्रशुभिः चन्द्रकरेः स्पष्टा ध्वान्तराजी 
तमःपङ्किः राजविरुद्धानां वृपप्रतिकूलानां चन्द्रविरोधिनां च दुरन्तताम्‌ दुःखकर)वसानताम्‌ 
सूचयन्ती सद्यः तत्समये एव पराभवं विनाशं राति, चत्र चन्द्रकरपरिभू यमाना तमस्ततिः 
राजदोिणि परिणामदुरन्तं फलं बोधयतीति श्र्त्फलनिद शंनमिदम्‌ ॥ ३५० ॥ 
दिन्दी-चन्द्रमाकी किरणसे दछुये जाते ही अन्धकारराशि राजविरोधी-नृपद्रोदी ( या 
चन्द्रविरोधी ) का अन्त भला नदीं हुआ करता, इस वातको सुचित करती ड नष्ट हौ जाती है । 
` यहाँ चन्द्रकरसे परिभूयमान तमोराशि राजद्रोदीका अन्त मला नहीं होता दै--इरस असत्‌ 
फरुका बोधन कराती है, अतः यह असत्फलनिदश्चन है ॥ ३५० ॥ 
सहोक्तिः सहभावेन कथनं शगुणकमणाम्‌ । 
अर्थानां यो विनिमयः परिघृत्तिस्तु सा स्ता ॥ ३५१ ॥ 
सहोक्तिं जक्षयति- सददोक्तिरिति । गुणस्य कमेणः क्रियाया सहभावेन साहित्येन 
कथय सोक्तिः, अत्र क्रियापदं द्रव्यस्याप्युपलक्षकः तथा च सम्बन्धिभेदेन भिन्नानामपि 
गुणक्रियादीनां सहाथकशब्दसाम्यैन यदेकदा प्रतिपादनं सा सदोक्तिनामलङ्ारः । सह- 
भावेन कथने चमत्कारकत्वमपेदधयत एव, अलद्भारत्वत्य तन्मूलकत्वात्‌ › अत्‌ एव सत्यपि 
सहकथने "पुत्रेण सहागतः पिताः इत्यादौ नायमलङ्कारः चमत्कारश्वात्रातिशयोक्तिमूलकत्व 
एव संभवति, अत एव च दपेणकृता लक्षणे “मूलभूत [ऽतिशयोक्तियंदा भवेत्‌ इति 
समावेशितम्‌ । | 





१. एव । २. विभावयन्‌ सग्रद्धीनां । ३. राशिः 1 ४. सहमवस्य । 4. या । 
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पर्ा्धेम सहोक्ति लक्षयित्वोत्तरार्धेन परिषृत्ति नामालङ्कार सक्षयति--अथौनामिति । 
यः श्र्थानां विनिमयः प्रतिदानम्‌ ( किचिद्वा अन्यस्य कस्यचिद्‌परहणम्‌ ) सा परि- 
वृत्तिः स्मरता । चमत्कारकोऽथेविनिमयः परि्ृत्तिरिति स्मयते, ठेन “अश्वेगाः कीणातिः 
इत्यत्र नालद्कारः । सा च परिद्त्तिच्चिधा- समेन समघ्यः न्यूनेन अधिकस्य, अधिकेन 
न्यूनस्य च ॥ २५१ .॥ । क | क 
` हिन्दी--युण, क्रिया, दरज्यके सहभावेन कथनको सदोक्ति अलङ्कार कहते हं, जहां सम्बन्धि- 
भेदेन भिन्न दोनेवाठे भौ युणक्रियादि सदाभैक शाब्दके वलते एक साथ कहे जातत हो उसको 
सहोक्ति माना जाता है, शस एक साथ कथनमे चमत्कार आवद्यक है, अतएव पुत्रके साथ पित्ता 
आये. इसमें अलङ्कार नहीं हे । यह चमत्कार अतिशययोक्तिमूकक ही होता हे, इसी वातको ध्यान 
मे रखकर सादित्यदपणकारने लक्षणम ही (ूलभूतातिशयोक्ियंदा मवेत्‌" कह दिया है । | 
कारिकापूवांडमं सहोक्तिका विवेचन करके उत्तराते परिदृत्तिका लक्षण कते ह । अथै- 
वस्तुक विनिमय-ग्रतिदान वदलकर लेनेको परिवृत्ति अलङ्कार कहते हे, उस प्रिनिमयते 
चमत्कार अवरस्य अपेक्षित है, अतएव श्धोड देकर गाय वदल्ते हैः इस वाकम परि वृत्ति नदीं 
होतीदहे। ` 
तरिनिमय, तीन प्रकारका हो सकता दै- समसे समका, न्यूनते अथिकका, अधिकते न्यूनका । 
अतएव परिवृत्तिके तीन मेद होगे । 
बिनिमयका तात्पथे है अपना कुछ देकर द्‌ सरेका कुछ लेना, इसलिये जहां कुछ छोडकर 
छ यहण करना इसका विषय नहीं हे, अतणएव--"किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वारधक- 
शोभि वत्फलम्‌ इसमें परिवृत्ति नहीं है । 
भोजराजने परिवत्तन-एक स्थानस्थित वस्तुक स्थानान्तरित होना भी परिवृत्तिका विपय 
माना है, यथा- 
कुमुदवनमपश्रि शरीमदम्भ जखण्डं त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमोंश्क्रवाकः । 
उदयमहिमरदिमयांति रीतांशुरस्तं हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥ ३५१ ॥ 
सह दीघा मम श्वासेरिमाः सम्पति राज्यः । 
पाण्डुराश्च ममेवाद्गैः सदत श्चन्द्र भूषणाः ॥ ३५२ ॥ 
गुणसहोक्ति॒दाहरति-स दीघां इति । विरहिण्या उक्तिरियम्‌ , सम्पति विरहकाले 
मम श्वासेः सह दीर्घाः विशालाः इमा रात्रयः जाता इत्यथैः, चन्द्रभुषणाः चन्दिकाशोभिताः 
ताः रात्रयश्च ममेवाङ्गेः सह पाण्डुराः श्वतवर्णाः जाता इत्यत्रापि । श्रत्र दीघत्वपाण्डु- 
रत्वगुणौ सम्बन्धिमेदभिनावपि सहोक्तौ ॥ २५२ ॥ 
हिन्दी --श्स वियोगकालमें राते नेरी सां सोके साथ वदी-बड़ होती जा रही है ओर चन्द्र 
कलामण्डित वही राते मेरे अङ्गोके साथ उजली हई जा रही है । 
यहां दरीषंत्व ओर पाण्डुरत्व रूप गणकी सहोक्ति ३ । 
देतुप्रभेदमे सदजहेतुका उदाहरण द्विया ई 
-आविरमृवति नारीणां वयः पय॑सतरशावम्‌ । सैव विविधैः पुंसामङ्गनोन्मादविभ्रमेः ॥ 
इमे क्रियओंका सहभाव वर्मित हुआ ई, तथापि वह सहोक्ति नहीं है, वयौ वद्यं 
सदभवि दानि पर भी कायंकःरणमाव्रछत मैचित्यको चमत्कारक मानते हं। इकः मारय 
यद॒हं कि नर्हा कायंकारणम।वके तरिन। कैव्रल सहोक्तिङृेत चमत्कार होगा, वहां सद्यक्ति अल- 
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१. प्राणेः। ` २. पाण्डराश्च । 
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कार अर जरा कार्यकारणसदमावङृत चमत्कार होगा, वह सदज हेतु नामक देत्वलद्भारप्रभेद्‌ 
होगा । (सहदीर्घा" इत्यादि प्रकृतोदाहरणमे र तरिदष्यं ओर श्वासदैव्येभ परस्पर कायेकारणमाव 
नहीं है, दोनो ही विरदकृत हं ॥ ३५२ ॥ 


वधते सह पान्थानां मृच्छेया चूतमञ्जरी । 
"पतन्ति च समं तेषमसुभिमंलयानिलाः.॥ ३५३ ॥ 


करियासहयोक्तिमाह-- वद्ध॑त इति । पान्यानां प्रवासिनां वियोगिनां मूच्छंय। सह 
चूतमज्री वैते, तेषां प्रवाकिवियोगिनाम्‌ अषभिः प्राणेः समं मलयानिाः दक्षिणवाताशच 
पतन्ति । शत्र ब्द्धिपतनक्रिये सहभावेन मूच्छ चूतमजञयोरखमलयानिलयोधोपनिबदध । 
तत्कृतेव च सहोक्तिरियम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
हिन्दौ-त्रियोगी पथिकोकी मूच्छौके साथ आत्रमज्ञरौ वदती जा रही है, ओर उनके प्राणोके 
साथदही दक्षिण वायु निकर्ने र्गी हं। | 
इस उदाहरणम बदना ओर पततनरूप क्रियाम सहभावेन मूच्छ -आत्रमथरी, एवं वियोगि- 
जनप्राण-मलयानिरुगनत्वेन वणित हुए है, अतः यह सदोक्तिका उदाहरण दं । 
सद जतु अलङ्कार यह नहीं है, क्योकि यहाँ भौ परस्पर कार्यकारणभाव नहीं है, समी 
वसन्तकायं ह ॥ २३५३२ ॥ 
कोकिलाल्लापसखुभगाः खगन्धिवनवायवः । 
यान्ति सार्धं जनानन्देचंद्धि खुरभिवाससराः ॥ २५७ ॥ 
उदाहरणान्तरमाद--कोकरिछैति । कोश्रिलानाम्‌ ्रालापैः सखभगाः मनोदराः 
सुगन्धिवनवायवः विकसितपूष्पतया सुगन्धयुतवाताः सुरभिवासरा: वसन्तत्तुदिवसाः जना- 
नन्दैः साधं सह शद्ध यान्ति । 
सहशब्दभ्रयोगे एवायमलङ्कारं इति भ्रमनिरासाय सा्थशब्देनेद मुदाह रणमित्येके । 
केचित्तु शृद्धिरूपस्य गुणस्य ृदधिपदार्थभूतग्यापिरूपक्रियायाश्च तुल्यतयाभिधाने गुणक्रिया- 
सहोक्तिरियमिति व्याजहुः ॥ २५४ ॥ 
हिन्दी--कोकिलोंके आलापसे मुखरित एवं पुष्पके विकसित होनेके कारण सुगन्धित वनवात 
वाडे यह वसन्तके दिवस कोगोवे आनन्दके साथ वड रहे हं । इसमे वृद्धि रूप युणक्रियाकी 
सदोक्ति है ॥ ३५४ ॥ 
इत्युदाहतयो दद्ाः सदोक्तेर्न काश्चन । 
( इति खदहोक्तिः ) 
क्रियते परिव तेश्च॒ किञ्चिद पनिद शेनम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
सहोक्तिमुप संहरनेव परिङत्ति प्रस्तौति--इत्युदाहतय इति । इति एवरकःरेण 
त्र काश्चन कतिपयाः सक्तः उदाहृतयः उदाहरणानि दत्ताः, इदानी परिवृत्तः किंञ्चिद्‌- 
रूपनिदर्शनम्‌ उदाटरणरद शे क्रियते ॥ २५५ ॥ ्‌ 
दिन्दी--इस प्रकारते यहाँ सहोक्तिके ङु उददिरण दिये गये ( इस्तफे विषयमं अधिकं प्रभेद 
सरस्वतीर्कण्डामरणादिमे देखें ), अब आगे परिदृत्तिका उदाहरण दिया जाता हे ॥ २५५ ॥ 








१. वहुम्ति । २. अश्रुभिः 1 ३. निरूपणम्‌ । 


२१६ | काव्याद: 


दासख्रप्रहारं ददता अजेन तव भू युजाम्‌ । 
चिराजितं हतं तेषां यशः कुमुदपाण्डुरम्‌ ॥ ३५६ !! 
| ( इति परिव्रतिः ) 
परिएृत्तयुदादरति-राख्रप्रहारमरिति । भूयुजाम्‌ राज्ञाम्‌ ( शेषे षष्ठ ) शच्रप्रहारं 
ददता तव भुजेन तेषां राज्ञां चिराजितं खबहुकालपार्जितं वुसुदपाण्डरं ऊुमुदवदतिधवरं 
यशो हतम्‌ गृहीतम्‌ । अत्र शच्रश्रहारं दत्वा कीर्तिम्रहणमिति न्यूनेनाधिकस्य ग्रहणरूपां 
परिदृत्तिः ॥ ३५६ ॥ 
हिन्दी--हे राजन्‌ , नृ्पोको शकषप्रहार देकर आपके बाहुने उनका चिराजित तथा कुमुद- 
समान स्वच्छ यद्रे लिया। 
` इस उदाहरणम शलपरहार देकर कीन्चि्रहण किया गया है, यह न्यूनते अधिकयहणरूप परि- 
वृत्तिप्रभेद हआ । 
, समे समग्रहणमे-- "दत्वा कयाक्षमेणाक्षो जग्राह हृदयं मम । 
अधिके न्यूनग्रदणमे-“मया तु हदयं दत्वा गृहीतो मदनज्वरः' यह उदादरण दिये जाते हें ॥३५६॥ 


आश्लीनामाभिलषिते वस्तुन्याशंसनं यथा । 
पातु वः' परमं ज्योतिरवाङ्मनसगोचरम्‌ ॥ ३५७ ॥ 
आश्वीनांमकमलड्ारं निरूपयपि-- आशीरिति । अभिलषिते स्वसम्बन्धितया स्वे्ट- 
जनसंबन्धितया वा ङिप्सितेऽ्ये श्राशंसनं स्वकायाभिरुचिप्रकाशनम्‌ श्राशार्नामाऽलङ्कारः । 
उदाहरति- पात्वितिः। अ्रवाद्टनसगोचरम्‌ वाचा मनसा च प्राप्तुमशक्यम्‌ वाचा वर्ण 


यितुम्‌ मनसा च प्रहीतुमशक्यम्‌ परमं ज्योतिः परमात्माभिधानं तेजो वो युष्मान्‌ पातु । ` 


अवाद्मनततगोचरतामाह ब्र्मणःश्रुतिय॑या “यतो वाचो निवत्तनते अ्रघाप्य मनसा सहः ॥२५७॥ 

हिन्दी-यपने“ तथा अपने इष्टजनोकी अभिख्पित वस्तुके सम्बन्धमे स्वेच्छाप्रकाडनको 

'आद्यीः' नामक अलङ्कार माना जाता ई । इसका उदाहरण यह दे- वेचन तथा मनसे पर-वचनसे 

अवणनीय एवं मनते अग्राह्य परमात्मस्वरूप तेज ` आपका कल्याण करे । इस उदाहरणमे 

स्वे्टननसन्वन्पितथा अभिरुपित बहाकतृक पालन अपनो इछा प्रकट की गरे हे । कुछ 

छोर्गोनि इसमे वैचित्य नदीं है, इसछिए इते अलङ्कार तदं मानना चाहिये, ेसा कदा हे । 
आशीरपि च केषाद्रित्‌ अलक्कारतया मता । . . 


सादित्यदप॑णकार तिने इते नाव्वाखद्भार माना है, ककि उने मततम नाय्यमे ह्यो इसकः 


चमत्कार प्रतीत दोत। है, उनका कहना दै- 
"आशीराक्रन्दकपराक्षनागर्वोयमाधयाः 1*^- ~. नारयभूषणहेतवः ॥› 
स्सके वाद--“आशरिष्टजनाशंसा' यह लक्षण लिखकर उन्दने उदाहरण दिया है- 
“ययातेरिव शर्मिष्ठा मत्त बहुमता भव । पुत्रं त्वमपि स्राजं तेव पूरुमवाप्नुहि ॥ 
भन्य आचाय इते प्रयः अलङ्कार स्वरूप मानते है ॥ २५७ ॥ 
अनन्वयससन्देदाबुपमास्वेव दितौ । 
उपमारूपकं चापि रुपकेष्वेव द्रितम्‌' ॥ ३५८ ॥ 
अ ५ 
उत्प्षाभेद्‌ पवासाबुत्प्रक्षावयवोऽपि च । 


०नः। २. कीतितम्‌ । 


हितीयः परिच्छेदः २१७ 


एताबत्पयन्तं यथोदिष्टान्‌ सर्वानलङ्का रान्‌ प्रदश्यं परोक्तानां केषधिदलङ्कारागां स्वो- 
क्तष्वेवःलडकारेष्वन्त्ांय प्रदश्यं स्वपरिगणनस्य न्यूनतां वारयति--श्नन्वयेति 1 भाम- 
हेन श्रनन्वयः, ससन्देहः, उपमारूपकम्‌ , उ्वेक्षावयवः इति चत्व।रोऽधिद्ा अलङ्कारा 
लक्षिता उदाहृताश्व, तत्र अनन्वयः ससन्देदश्च उपमासु उपमाप्रभेदेषु एव दर्शितौ उक्तौ, 
उपमायाः प्रभेदेऽसाधारणोपमायामनन्वयस्यान्तभौवः, ससन्देहस्य च संशयोपमायामन्त- 
मोवः; इति भावः । 


उपमारूपक्रस्य तन्नामके रूपकप्रभेदेऽन्तमावः, उतप्रक्षाचयवो न प्रयगल्ङ्कारः किन्त्‌- 

लक्षाभेद एव, तस्मादेषां परथगलङ्का रतयानुक्तावपि नास्माकं न्यूनतेति दण्डिनस्तात्पयम्‌ ॥ 

हिन्दी- यदा उदेशक्रमानुसार नाच्रा उद्िष्ट अलङ्भारोका निरूपण किया गया, र्षक आगे 
यह बताया जायगा कि परोक्त अल्कारोका अन्तर्माव इन्दी अलद्कारोमिं हो जाता इ, अतः उनका 
अलगसे निरूपण नहा होनेपर मी हस मन्थरे न्यूनता नदीं आई हं । 

भामहने अनन्वयके लक्षण तथा उदाहरण निश्रलिखित दिये है- 

लक्षण--भ्यत्र तेनैव तस्य स्यादुपमानोपमेयता । अप्तादृरयविवक्षतस्तमिः्याहुरनन्वयम्‌ ॥" 

उदाहरण--'ताम्बूलर।गवल्यं स्फुर दशनदीधिति । इन्दीवराभनयनं तवेव वदनं तव ॥' 

इस अनन्वयको अलग अलङ्कार मानना व्यथं है, इसका अन्तभाव अक्ताधारणोपमा नामक 
उपमाप्रमेद्े, हो जाता रै, जिसका लक्षणोदाहरण दण्डने यह्‌ दिया है-- 

व्वन्द्रारबिन्दयोः कान्तिमतिक्रम्य सुखं तव । आत्मनैवाभवत्तुस्यमित्यसाधारणोपमा ॥' 
भामहने ससन्देहालक्कारके लक्षणोदाहरण निघ्न प्रकार दिये हं-- 

लक्षण-- उपमानेन तत्वं च भेदं च वदतः पुनः । संदे वचः स्तुत्यै ससंदेह विदुयेथा । 

उदाहरण-पकिमयं शशी न स दिवा विराजते कुसुमायुधो न धनुरस्य कीसुमम्‌ 

इति विस्मयाद्विखश् तोऽपि मे मतिस्त्वयि वीक्षिते न लभतेऽधनिदतिम्‌ ॥ 

इस सन्देदालङ्कारका भी दण्डीने उपमाप्रभेद-संशयोपमामे ह अन्तमाव कर दिया है, जिसका 
स्वरूप यह है-- 

नवि पञमन्तर्जान्तालि किन्ते रोलेक्षणं सुखम्‌ ! मम दोलायते चित्तमितीयं संद्ययोपमा ॥" 
उपमारूपकके लक्षणोदाहरण भामहने यह दिये हे-- 

लक्षण- उपमानेन तद्धावमुपमेयस्य साधयन्‌ । यां वदन्त्युपमामेतदुपमारूपकृ यथा ॥' 

उदाहरण--'समग्रगगनायाम मानदण्डो रथाङ्गिनः 1 पादो जयति सिडस्रीसुखेन्दुनवद पंणः 1" 
इसका अन्तर्माव दण्डीने रूपकके प्रमेदमे किया है, जिसका स्वरूप निश्च प्रकार है 

"द साधम्यैवेधम्यंदशनाद्‌ गौणशुख्ययोः । उपमान्यततिरेकाख्यं रूपकद्वितयं यथा ॥ 
उत्परेक्षावयव नामक अलङ्कारके भा महने श्स प्रकार लक्षणोदाहरण बताये थे-- 

लक्षण--दिलष्टस्याये न संयुक्तः किश्चिदुतपरेक्षयान्वितः 1 रूपका्थंन च पुनरत्प्रक्षावयवो यथा ॥7 

उदाहरण- 

(तुल्योदयावसानत्वाद्‌ गतेस्तं प्रतिभास्वति । वासाय वासरः ङान्तो विशतीव तमोगृहम्‌ ॥? 
इस उतपरेक्षावयव नामक अलङ्कारका भी अन्तमाव उश्म्रक्षामे हौ हो जाता है, इसे आचाय दण्डीने 


देषरूपकादिसंकीणं उप्पक्षा कहा हं 1 
इसके अतिरिक्त-पराभिमत दृष्टान्तका उपमाप्रभेदमे उल्केख ओर परिणामका रूपकप्रमेदमे, 


कारणमालाका हेतुम्रकारम अन्तभाव किया गवा हे, जिसते न्यु नताका समाधान समञ्चना 
चाद्ये ॥ ३५८ ॥ ` 


२१८ काव्यादशेः 


ननालडारसखष्ठिः संखष्टिम्त॒ निगध्यते । ३५९ ॥ 
संख लक्षयति-- नानेति । सजातीयविजातीयवहुविधालङ्कराणां संखष्टिः संस; 
एकत्रावस्थानं संखष्टिना्ना व्यवहियते, यथा लोकरिकाटङ्ारभेदानां परस्परसहभावरे कोऽपि 
नवः श्रकारः शोकातिरेकजनकः प्रादुभेवति, तददिहापि । अत एव चास्याः प्रथगलङ्कारतया 
ज्यचटारः ॥ ३५९ ॥ 
हिन्दी सजातीय तथा विजातीय अनेक अलङ्कारोका एक साथ रहना संखृष्टि नामकं पृथक 
जल्ङ्कर माना जाता दै, सजातोयमसंसषटिस्थलमे शब्दालङ्कारोका संचष्टि ओर अर्थालक्कारोगौ 
संखष्टि, इस तरह दो प्रकार हग, विजातीयसथलमे राब्दालङ्कार एवं अथांलङ्कार-- दोनों तरहकै 
अल्कारोकौ संसृष्टि होगी । 
जिस्न प्रकार हारादि लोविक अलङ्कारोको एक साथ मिलाकर को$ नवीन अलङ्कार वनाया 
जाता हे तो उसका एक भिलक्नण चमत्कार हाता हे, उसी तरह इन शाब्दिक संस।रके अलङ्कारो 
के प्ररस्पर संमग॑ते एक दिव्य चमत्कार उन्न होता है, अतएव इसको पृथक्‌ अलक्कार माना 
जाता दै ॥ ३५९ ॥ 
अङ्गाङ्गिभावावस्थानं सर्वेषां समकश्चता । 
इत्यलङ्कारसंखष्टेलक्षणीया द्यी गतिः ॥.३६० ॥ 
मसषट्मदानाह--अङ्गाङ्गिभावेति । अङ्गाङ्गिभावः गुणप्रधानभावः, तेन अवस्थानं 
स्थितिः ( कस्यचिल्पराधान्यं तदितरानङ्काराणां च गोणत्वमेवरूपेणावस्थानम्‌ ), तथा 
सर्वषामलङ्काराणां समकक्षता तुल्यवलता, गुणग्रघानभावे विना ` समप्राधान्येनावस्थानम्‌ , 
इति ्रलङ्कारसंसषरेः अल्ङ्ाराणां परस्परसंतगस्य ह्वय गतिःमेदद्रयी लक्षणीया ज्ञेया ॥२६०॥ 
दिन्दी-संखष्टि नामक इस अलङ्कारकेदो प्रभेद गे, एक वह जिसमे समवेत विजातीय 
सजातीय सकल अलङ्कार परस्पर जङ्कङ्गिभावापन्न हा, अर्थात्‌ कोद एक अलङ्कार प्रधान हो, 
तदन्य अलङ्कार उसके पोषक हो, गौण हो, दूसरा प्रभेद वह होगा जिसमे समवेत सकल अलङ्कर्‌ 
तकश्चन्‌रापरःठुस्यभवेन स्वतन्त्रतया अवस्थित हों । इस प्रकार दण्डीने संकर-संखष्टि समी 
नवीन प्रभेदा की जगहमें एकमात्र संसृष्टि ही मनलीदहै। 
अवोचन आचायि इस प्रसङ्गे कुछ स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया है, उनके मतानुसार 
समकक्षतया वत्तमान दो अलङ्करोके संस्े संखष्टिनामक अलङ्कार होता है :- 'मिथोऽनवेक्ष- 
मेतेषां स्थितिः संखष्टिरुच्यते ओर अङ्गाङ्गिभाव, एकाश्चयानुप्रवेश् तथा सन्दिग्धत्व स्थर्की 
संखष्टिको सङ्कर नामे अलग अलङ्क।र माना जाता है 
अङ्गक्नित्ेऽलच्छृतीनां तदददेकाश्रयस्थितौ । सन्दिग्धत्वे च मवति सङ्करखिविधस्ततः ॥" 
शसक विस्तृत विवेचन जाननेके चियि साहित्यदगेणादि ग्रन्थ देखें ।। ३६० ॥ 
आस्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्धे तव सुखभि्यंम्‌ । 
काशाद्ण्डसमश्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ । ३६१ ॥ 
भन्ना्गिभावसंखष्टिपुदाहरति-आश्चिपन्तीति । हे मुग्धे बाले, श्ररविन्दानि कमला- 
(न तव सुखश्रियम्‌ वदनकान्तिम्‌ आक्षिपन्ति तुलयन्ति ( आ्मक्षिपतिर्गिन्दाथंकतयौपम्य- 
वाचौ, -ख्करोशत्थवजानाति करदथंयति निन्दतीत्यादिनौपम्यवाचकसं ग्रहात्‌ ), तत्रोपपत्ति- 
माह क पेत्यादि । कोषः कुडमरं धनचयश्च, दण्डो नालदण्डः सामाद्विषूपायेषु चरम 
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१. संकीर्णं । २. भावसस्थामः ¦ ३. ग्क्ष्यता । ४. भियः । 
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उपायश्च, ताभ्यां कोषदण्डाभ्यां समग्राणां पूणानाम्‌ एषां कमलानां दुष्करमसाध्यं किमस्ति, 
कोषदण्डसद्भावे नास्ति किमप्यसाध्यम्‌ , तत्सम्पन्ञानि चामूनि कमलानि तच मुखश्चियमा- 
क्षिपन्तीति सयुक्तिकमेव । 
छ्मत्र प्रधानमुपमा, कोषदण्डपदयोः स्थितेन श्लेषेणानुश्राणितोऽर्थान्तरन्यासश्च तदन्न 
मिति वोर्ध्येम्‌ , तदयं भवत्यद्वाङ्गिभावसंसृष्रयलद्भारः ॥ २६१ ॥ 
हिन्दी-दे वाले, तुम्हारे सुखकी शोभे कमल वरा्री कर रहै, टीका हे, कोष 
( धनराश्चि--कमलपुष्पकुडमल ), तथा दण्ड ( कमलनालदण्ड तथा सामाचुपायमें अन्तिम 
उपाय दण्ड ) इन दोन) से युक्तं इन कमलके लिये दुष्कर श्या द? कुच मौ असाध्य नहीं दं । 
"आक्षिपन्ति पदसे उपमाप्रभाननया प्रतीत दती ह, ओर “कोपदण्डः पर्दोमिं वत्तेमान 
रलेषसे अनुभ्राणित अर्थान्तरन्यास उसका अङ्ग दै, अतः यह्‌ उलोक अङ्गा्खिमाव-संसष्टिका 
उदाहरण हआ ह ॥ ३६५ ॥ 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषेतीवाञ्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेवेव दष्टिनिष्फटरतां गता ॥ ३६२ ॥ 
समक्क्षतासंखष्टिमुदाहरति--छल्िम्पतीयेति । तमः अङ्गानि चिम्पतीव, नभः 
द्मज्ञनं चषेतीव, असत्पुरुषसेवा नीचजनानुच्रत्तिः इव रष्टिः निष्करतां वस्तुनि रीक्षणाशक्ततां 
नैर्थक्यम्‌ गता प्राप्ता । अत्र पूबादधं उन्द्यम्‌ , उत्तरार्थे चोपमा, तासां परस्परनिर- 
पेक्षभावेन समकक्षतयाऽ्चध्यानालसमकक्संखष्टरियलं ॥ ३5२ ॥ 
हिन्दी--अन्थकार अङ्गको लिप्त सा कर रहा है, आका अ्ञनकी वृष्टि-सा कर रहा है 
ओर दु्जनकी सेनाकी तरह ओंखं वस्तुय्यदणाक्षमतया निष्फल हो रहीं हे । ईस दरोकमे कृष्णपक्ष 
की ्योदशीका वणेन ह, पूरबादधमे दो उत्प्क्षायं हं ओर उत्तरार्धमे उपमा हे, उनका परस्पर 
निरपेक्ष रूपमे समकक्षतया अवस्थान दोनेते समकक्षतासंसष्टि नामक संसष्टिपरभेद यहां स्फुट ङ ॥ 
श्ठेषः स्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु चयम्‌ । 
भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिवंक्रोक्तिश्धेति वाञ््रयम्‌ ॥ २३६२ ॥ 
(इति संख) 
शतेष इति । श्लेषः प्रायः भूयसा सर्वासु वक्रोक्तिषु उक्तिदेचित्यमूलक्रालद्कारषु श्रिय 
शोमां पुष्णाति वर्धयति, प्रायः सर्ेष्ेवोक्तिवैचित्यक्ृतःर्डरषु श्लेषो मूलत्वेनावतिषठते 
इत्यर्थः । वक्रोक्तिसाजात्यार्सतां स्वभावोक्ति सपि निदिशंस्तयोववांखयग्यापितामाद-- 
भिन्नमिति । स्वभावोक्तिः वस्तुस्वरूपवणनम्‌ , वक्रोक्ति सालङ्कारसुक्तिवेचित्यमिति 
चाख्यम्‌ सकटं काव्यादि द्धा भिन्नम्‌ प्रकारद्ितयकृतसमावशमिति ॥ ३६२ ॥ 
रेष प्रायः समो वक्रोक्तियो--उक्तिवैचिब्यकरत अक्षार शाभाधायक रहा ही करता हे, 
इस तरह सारा वाञ्छथ दो निमा वोट जा सकता दै--५ स्यभावोक्ति, २. वकराक्ति। _ . 
शस तरह विभाग करनेका तात्पयं यह मालूम पड़ता हं कि काव्य मंदो तरहकी उक्तिदखी 
को प्रश्रय दिया जाता है, एक वस्तुस्वरूपवणंनको दूसरा -चमलछृतवणंन-उक्तिवेचिव्यकी । इन 
दोनो मे हौ सारी काञ्यकी प्रवृत्तियों निदित ह । इन दोनो दोलि्योमिं यथारथस्वरूपवणंनवालौ डोली 
स्वभावोक्तिे युक्त रह सकती दं ओर दूसरी चेली चमत्छृतवणं न-उक्तिवचिग्रय-वक्रोक्तिसे चमत्कृत 
हो सकती है 1 इस प्रकार हम दैखत हं कि सारा वाद्मय दो विभागो में वर जाता दे-स्वभा- 
वोक्ति ओर वक्रोक्ति ॥ ३६२ ॥ 
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तद्धविकमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम्‌ । 
भावः कवेरभिप्रायः काव्येष्वासिद्धिखस्थितः ॥ ३६७ ॥ 
प्रथ सर्वालङ्कारप्रधानं भाविकं नामालङ्ारं लक्षयति-तद्धाविकमिति । प्रबन्धाः 
ठे ते महाकाव्यनारकाख्यायिकादयः तद्विषयं त्च वत्त॑मानं धमेम्‌ चमत्काराधायवं 
गुणविशेषम्‌ तत्‌ भाविकमिति प्राहुः कथयन्ति । संज्ञां व्युत्पादयति-भाव इति । मावः 
कवेरभिप्रायस्ततः प्रवृत्तं भाविकम्‌ , स॒ च भावः श्रासिद्धिसमा्षिपयन्तं संस्थितः एकल्पेण 
वत्तमानोऽत इदं भाविकं प्रवन्धगतम्‌ । 
काव्यपरकाशकारादयस्तु भाविकलक्षणमन्ययेवाहुः-श्रत्यक्षा इव यद्भावाः क्रियन्ते ` 
भूतभाविनः तद्‌भ।विकम्‌ ॥ २६४ ॥ 
हिन्दी- भाविक नामक एक प्रवन्धगत अलङ्कार मी दण्डने स्वीकार किया है, उसीका 
निर्ण इस कारिकामें फियाजा रहा है। प्रवन्ध--महाकाग्य, नारक, आख्यायिका आदि 
गन्थोसे कचिके भावको चमत्काराधाथक धम॑विक्षेषको भाविक अलङ्कार कहते है । यह अलङ्कार 
्वन्धगत ह, क्योकि कविभाव पूणं गन्धम रहता है, तन्भूलक यह अलङ्कार भी प्रवन्धगत होगा । 
काव्यप्रकाश आदिम इक्तका जो लक्षण है, वह अत्यन्त भिन्न है। इस तरहके भेदका कारण 
क्या हे ? कहा नहीं जा सकता हे ॥ ३६४ ॥ 
परस्परोपकारित्वं सर्वषां वस्तुपववेणाम्‌ । 
विरोषणानां ग्य्थानामक्रियास्थानव्णेना ॥ २६५ ॥ 
व्यक्तिरुक्तक्रमबलाद्‌ गम्भीरस्यापि वस्तुनः । 
भावायत्तमिदं सवेमिति तद्धाविकं विदुः ॥ ३६६ 
( इति भाविकम्‌ ) 
पवेकारिकायां कवेरभिभ्रायो भाव इलयक्तं तन्मूरमेवेदं भाविकमित्यपि स्वीकृतम्‌, सम्प्रति 
कवेरभिप्रायविषयान्‌ कांश्चिन्‌ भ्रबन्धधर्मानुदिशति- परस्परोपकारित्वमिति । वस्तुनि 
आधिकारिकेतिदृततानि, पाणि प्राकरणिकेतिदृत्तानि, तेषां वस्तुपर्वणाम्‌ सर्वेषाम्‌ परस्परो- 
पकारित्वम्‌ अनन्योन्यपोषकत्वम्‌ ( अयमेकः क्वेर्भावः ), अत्र॒ धनज्ञयेनोक्तम्‌-वस्तु 
दिधा--तन्राधिकारिकं सुख्यमङ्गं ्रासन्गिषे, विदुः” इति । यथा रामायणे रामसीताव्रत्तान्तः 
आधिकारिकः, सुग्रीवविभीषणादिदृत्तान्तश्च प्रासङ्गिकः, प्राकरणिकः! व्यर्थानां सुख्याथा- 
चुपकारिणां विशेषणानाम्‌ अक्रिया शअविधानम्‌ , श्रयं द्वितीयः कवेरभिप्रायः, सोऽयम- 
भिप्रायः परिकराल्काररूपतया परेरङ्गीकृतः । अन्ये त्वस्यापु्टर्थत्वर्पदोषामावस्वरूपत्वमा- 
तिष्ठन्ते । स्यानवणेना अकृतोपयुक्तविषयव्णना अयमपरः कवेरभिप्रायः ॥ ३२६५ ॥ 
उक्तिक्रमबलाद्‌ वचनोपन्यासक्रमसामर््यात्‌ गम्भीरस्य गूढस्यापि वस्तुनः अथस्य 
व्यक्तिः अभिन्यज्ञना, श्यमपरः क्वेरभिश्रायः, तदेषां स्वेषामपि कवेरभिभायरूपाणां 
भावानाम्‌ भाविकालङ्काररूपतां निगमयति-भावायन्तमिति ॥ २६६ ॥ 
हिन्दी -पूथकारिकामं प्रबन्धगत॒ भाविक अलङ्कारको कविके अभिमायस्वरूप मावमूलक 
कदा गया था, उसी मावको विदत करके समज्ञानेके स्यि यद दो कारिकाये ह । 


१, माविकं तमिति । २. कव्येष्वस्य व्यवस्थितिः 1 
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थनज्ञयने लिखा है कि कथावस्तु दो प्रकारकौ होती है, आधिकारिक ओर प्रासङ्गिकः 
्रासङ्गिकको ही प्राकरणिक भौ कदा जाता है, उनमे--आधिकारिकको वस्तु एवं प्राकरणिकको 
परव शब्दसे दण्डने कहा है । जेसे रामायणम रामसीतावृत्तान्त आधिकारिक दोनेसे वस्तु ड, 
ओर स॒ग्रीव-विभीपणादि वृत्तान्त प्राकरणिक होनेते पदं दे । इन वस्तु ओर पर्वोका परस्यरोपकार- 
कत्व दोना क कविभाव है, व्यथं विद्रेपणका प्रयोग नहीं करना दूरा कविभाव दै, इस कविः 
मावको कुछ रोग परिकरालङ्कारस्वरूप मानते द यर कुछ लोग ॒अुषटाथेत्वदोषाभावस्वरूप कहते 
है । स्थानवर्णना--उपुक्त पिषर्योका वर्णन, यह भौ एक कविमाव दै ॥ ३६५ ॥ 
उक्िक्रमफे वलते गूढ विषयकी अभिव्यक्ति मौ एक प्रकारका कविभाव दै, भाविक अलङ्कार 
दीं भार्वोपर अवरभ्वित दोता दैः श्सके समान भार्वोके होनेपर भाविक अलङ्कार माना 
जयगा ॥ ३६६ ॥ 
यच्च सन्ध्यज्खुच्यङ्कल्श्चणाद्यागमान्तरे । 
ञ्यावर्णि तमिदं चे्मलङ्कारतयेव नः 1 ३६७ ॥ 
स्वप्रन्थस्य न्यूनतां वारयति- यच्चेति । यच सन्धयः प्च--ुख प्रतिमुखं गभो 
विमं उपसंहृतिः इति, तदङ्गानि--उपनक्ञेपः परिकरः परिन्यासे विलोभनम्‌" इत्यादीनि 
चतुःषशटिप्रकाराणि । एवे दृत्तयश्चतखस्तत्तद्र सनियताः, यथा --“ङगार्‌ कैशिकी वीरे सात्व- 
व्यारभरी पृनः। रसे रद्र च वीभत्पै ब्र्तिः सर्र सास्वतीः ॥ तदङ्कानि षोडर्श--नमे- 
तत्सछू्जतरस्फोरतद्रमश्वनुरङ्खिकाः इत्यादीनि लक्षणानि मूपणाक्रसद्घातादीनि पटूत्रिशत्‌ । 
श्रादिना नाय्यालङ्कारादयः, एतत्सवेमागमान्तरे भरतमुनिग्रणीतनाव्यशाखर व्यावणितं 
विस्तरेण निरूपितं तत्‌ इदं नः श्रस्माकम्‌ अलद्भारतया एव इष्टम्‌ अलद्भारकूपमेव मतम्‌ । 
तत्र केषाचित्‌ स्वभावाद्यानादावन्त्भावः, केपा्िश्च भाविके इति वोध्यम्‌ ॥ २६७ ॥ 
हिन्दी-भरतमुनिने जिन सन्धि, तदङ्ग, वृत्ति, तदङ्ग, लक्षण, आदि ( पदबोध्य नाव्यालङ्कार ) 
के लक्षण, मेद आदि चिस्तारके साथ वतय हँ, उन सभीको दण्डने अलङ्कारस्वरूप ही मान 
लिया हे ॥ ३६७ ॥ 
पन्थाः स पष विचरतः परिमाणवुस्या 
संहत्य विस्तरमनन्तमलङक्रियाणाम्‌ । 
` वाचामतीस्य विषयं परिवत्तंमाना- 
नभ्यास पव विवरीतुमलं विशोषान्‌ ॥ २६८ ॥ 
इत्याच्यै्यदण्डिनः कृतौ काव्यादशऽ्यालङ्धारविभागो 
नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 


= न~ क्‌, 


प्रकरणमुपसंहरति- पन्था इति । अल्डक्रियाणां तत्तदलक्ना राणाम्‌ अनन्तम्‌ वहु 
लीभृतम्‌ विस्तरं मपश्च संहत्य संक्षिप्य परिमाणच्त्या परिमितमावेन स॒ एष पन्थाः 
, अलड्गरमागो विद्रतः व्याद्यातः, वाचां विषयम्‌ अत।त्य वण नापथमतिकम्य परिवत्त- 


--- --- -- 
` ~ ~ ---~ - ----~---- -~ 








१. एव । २. संक्षिप्य ३. शत्यायं । 


२२२ काव्यादशेः 


मानान्‌ स्थितान्‌ विशेषान्‌ अ्रल्ारप्रभेदान्‌ विवरीतुं श्रकाशयितुम्‌ अभ्यासः सततकान्य- 


परिशीलनम्‌ एव अलम्‌ प्रभवति ! अयमाशयः-'सदखो हि महात्मभिरन्येरल्ङ्कारः` 


प्रकाराः प्रक्राश्यन्ते प्रकाशिताश्चः इति ध्वन्यालोकरोत्ति दिराऽनन्तमलङ्का रभपश्चं संक्षिप्य 

परिभिताकारोऽयमलङ्कारमार्गा निरूपितः, वणेयतुमरक्यास्ते तेऽलङ्कारपरका राऽभ्यासवशा- 

देवोन्नयस्वषूपा भविष्यन्तीति तदथं स्प्रहयद्धिस्तदभ्यास एवाखम्बनीय इति ॥ ३६८ ॥ 
हिन्दी- इस प्रकारते हमने शस अनन्त अल्गूारविस्तारको संक्षिप्त करके परिभित रूपम 


यह अलङ्कारमागं प्रद डित फिया ह, वचनविपयसे परे, वणेनके अयोग्य अनन्त अलङ्कार प्रकासेको 
सतत कान्यपरिञ्ीलन ही बता सकता हे ॥ ३६८ ॥ 


इति मेथिरूपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्र शमप्रणीते काव्यादसं- 
“प्रका द्ितीयपरि च्छेदप्रकाश्चः' ॥ 


छ 


तृतीयः परिच्छेदः 
अन्यपेतव्यपेतात्मा व्याच्रत्तिवेणेखंहतेः। 
यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌ ॥ ९1 
दथ यमक्रालङ्कारनिरूपणमारभते --अब्ययेतेति 1 श्व्यपेतः अन्यवदटितः ज्यरपेतः 
ग््रवटितश्च श्रात्मा स्वष्पं यस्याः सा चऋम्यपेतव्यपेतास्मा वणसंहतेः स्वरब्यज्ञनसमुदायस्य 
वयावरननिः विशेवेण आदत्त पृनःपुनर्वारणम्‌ यमकमिति लक्षभम्‌ । तथा च पूर्वोचारि- 
तव्भसमुदायस्य क्चिदभ्यवधानेन कऋचिदुव्यवधानेन च पुरःपुनशूबवारणं यमकमिति 
वलति, तच्च यमक्तं पादानाम्‌ श्लोकचरणानाम्‌ रादौ मध्ये अन्ते च भवति, तदाद-- 
पष्दानामादिमध्यान्तगो चरभिति 1 इदमुपलक्षणं तेन पादखण्डपादपदयाधंसम्धणेपद्यानामपि 
पुनःपुनरादृत्तौ सत्यामपि यमकं भवस्यवेति वोध्यम्‌ ॥ १ ॥ 


हिन्दी--द्वितीय परिच्छेदे आरम्भमे दब्दार्थाोभयसाधारण अलङ्कारसामान्यका लक्षण 
किया गया "कान्यद्चोभाकरान्‌ धमांनलङ्कारन्‌ प्रचक्षते । अर्थालङ्कारङ्रत चमत्कारको प्रधान 
मान कार पदर अरथालक्कारका वणेन मौ कर दिया गया, शाब्द्रालद्कारके यमकादि प्रभेद 
साधारणचमत्कारकारी होते हं यद्‌ वति माधुयंयुणवणेनप्रसङ्गमे प्रथम परिच्छेदमें कही गई थी- 


'आवृत्तिमेव सङ्ातगो चरां यमकं विदुः । तत्तु नेकान्तमधुरमतः पश्चाद्धिधास्यते ॥ 
तदनुसार अव यमकका निरूपण प्रक्रान्त विया जाता ई, उसका लक्षण हं--वणंसद्धातका 
अग्यश्धानते या व्यवधानते पुनः पुनः उचारण यमक कहा जता 2 ।. अर्थात्‌-ूर्वोच्चारित व्ण- 
समुदायकी अव्यवधानेन यवधानेन वा की गड पुनः पुनः आदृत्ति ही यमक नामते प्रख्यात है, 
वह यमवः पादोके आदि, मध्य एवं अन्तम रहा करता हे । यह स्थाननियम उपलक्षणमात्रः है, 


&, 


अतः पादे, पादखण्डमे, पद्याथरे, सम्पूण पद्मे भी आदृत्तिका यमक नासते अभिधान होता ह ॥२॥ 


एकद्धिञ्रिचतुष्पादयमकनां विकरपनाः । 


आदिमध्यान्तमध्यान्तमध्याचायन्त सवतः ॥ २॥ 


पूचेश्छोके "दादिमध्यान्तगोचरम्‌ इत्युक्त्वा सामान्यतो दशितस्य यमकष्य पाद्‌- 
स्थितत्वविविधत्वेन खंभविनो मेदान्दर् यतुमाद ~ एकेति । एकदित्रिचतुष्पाद्यमकानाम्‌ 
एक्ित्रिचतुष्पादस्थितानां यमक्रानां विकल्पनाः (विबिया, प्रयेदाः भवन्तीति शेषः, 
तथादि- प्रथमपादे, द्वितीयपादः तृतीयपादे, चलुधपादे येति एकगादयमकम दा 
प्रथमद्वितीययोः, प्रथमतृतीग्रयाः, प्रथम चतुः, दवितीयतृतीययाःः १ दवितीयचतुधयोः, 
तृतोधचतुर्थयोश्चति दविपादयमक्भेदाः षट्‌ ~` मद्धितीयतृ तीयेषु, प्रथमहितीय चतुरथघुः 
प्रथमतृतीयचनुयंषुः द्रितीयतृतीयचतुरैषु इति नरिपादयसक्भेदाश्न्वारः । चनु्पादयम- 
कसेरकावधमेव, एवं सद्भखनया पादयमक्रस्य पश्चद शमेदाः । श्य पाद्विकल्पनाम्॒म्भविरन 
यमकानां मेदसश्चयः, सम्प्रति पादेपि आदिमध्यान्ता दिः सम्भविनो भेदान्दश्रुमाह- 
आदिमध्यान्तेति । परवेक्तिः पद यमक्रमेदाः आ्दियमकम्‌ › मध्ययमक्रम्‌ › अन्यम्‌ 
कम्‌ , श्रादिमध्ययमकम्‌ › ्ायन्तयमचप › मध्यान्तयमक्रम्‌ , आदिमध्यान्तयमकम, इति 
सप्तधा संभवन्ति; अतः सवेसंहत्या पथ्चाधिकशते यमकानि जातानि, तेषां च पुनरग्यपे- 
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१. या वृत्तिः । २. वणंतः 1 
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तश्यपेतम्यपेताग्यपेतेति भेदत्रयेण पदशाधिकरत्रिशतिपरिमाणानि यमकानि भवन्तीति 
बोध्यम्‌ ॥ २॥ 
हिन्दी -एक, दो, तीन, चार पारदोमे रहनेव्ठे यमकोंके वदत भद्‌ हो जात है, जते: _ 
प्रथम पादम, तीय पादम, तृतीय पाद्मे, चतुथं पाद्मे, यमक श्स प्रकार एकपाद यमक चार प्रकारे 
हए । प्रथम्‌ द्वितीय पादो्मे, प्रथम तृतीय पादो प्रथम चतुथं पादे, दवितीय तृतीय पादि, 
दवितीय चतुथं पाद तृतीय चतुथ पादम यमक, इस ग्रकारते द्विपादयमकके छः प्रमद हुए । 
त्रिपादयमकके- प्रथमद्धितीयतृतीयपाद्गत, प्रथमद्धितीयचतुधपाद गत, प्रथमतृतौ यचतुथंपादगत, 
दितीयतृतीय चतुथपाद्गत, इस प्रकार चार भेद दै; चतुष्पादयमक एक ही प्रकारका हे । इस तरह 
पाद्यमक्के ६५ भेद हुए । ऊपर वतायै गये १५ भेदोके-आदियसक, मध्ययमकं अन्तयमक, 
जदिमध्ययमक, आचन्तयमक, मध्यान्तयमकं, आदिमध्यान्तयमक, नामक सात प्रकार होते है, 
इनके योगसे १०५६ प्रभेद हुए, इन सवके अन्यपेतयमक, व्यपेतयमक, ज्यपेतान्यपेतयमक नामे 
तीन प्रभेद हुए, इस प्रकार कुर मिलाकर ३१५ भेद होते है ॥ २ ॥ 
अत्यन्तवहवस्तेषां भेदाः समेदयोनयः। 
3, 9 £ बे ६ 
सुकरा दुष्कराश्चव ददयन्ते तञ केचन ॥ २॥ 
अत्यन्तबहव इति । तेषां पूर्वोक्तमेदानाम्‌ संभेदयोनयः परस्परमिश्रणकङ़ताः 
सजातीयविजातीययमकानामन्योन्यसंमिश्रणेन जायमाना इत्वर्थः । भेदाः अत्यन्तबहवः परि. 
च्छेततुमशक्याःः तत्र बहुषु प्रभेदेषु ॐचन सुकराः खख साध्याः, केचन च दुष्कराः कण्नि- 
तया साध्याः, सन्तीति योज्गरम्‌ । तेषु केचन प्रकाराः वण्यन्तेऽस्माभिरिति वेदि तब्यम्‌ ॥२॥ 
हिन्दी ~ पूचवित यमकोके सजातीय-बिजातीय -संभिशणजन्य प्रभेद वहत अधिक हो जाति है, 
उनकी गणना नहीं हो सकती, उनमें कुछ भेद देते होते हे जिनकी रचना खखसाध्य हे ओर 
कु भेद रेपे मौ है. जिनको रचना कणिनतापे साध्य हे, इस तरहक थमकमिं से करके उदाहरण 
यरा पर शिष्यवुद्धिवेशवाथं दिये जा रहै है ॥ ३ ॥ 
मानेन मानेन सखि प्रणयोऽभूत्‌ प्रिये जने । 


खण्डिता कण्ठमाश्छिष्य तमेव कुस सज्पम्‌ ॥ ४॥ 
मानेनेति । हे सचि, प्रिये जने स्प्रियतमे अनेन मानेन कोपेन सह॒ तव प्रणयः 
श्रान्तरिकः स्नेहः मा भूत्‌ नास्तु, प्रिये जने सस्नेहयरा त्वया ततिमिन्द्ोपो न कायं इत्यथैः । 
८ ता छृतापराषस्य तस्य मतियातनं कयं स्यादित्यपक्षायामाह- खण्डितेति । खण्डिता 
“पाश्वमेति प्रियो यस्मा श्रन्यसंभोगचिहितः। सा खण्डितेति कथिता घोरं रीर्याकषायताः. 
इतयुक्तस्वरूपा सत्यपि त्वं कण्ठमारिल्प्य ्रालिङ्ग् तमेव सत्रपं संजातखन्नं कुरु ! अप- 
कत्तरि प्रियेऽविह्तभाव्रेन प्रीतिप्रदशनमेव तदायापकरारभ्रतियातनस्य सर्वोत्तमं वर्मेति 
सख्यास्तयानुरोधः । तत्र थमपाद स्थम्‌ अन्यवटितम्‌ अमिश्रमादियमकम्‌ ॥ ४॥ 
हिन्दी- खण्डिता होने कृपिता फिसी नायिकाकी उसकी सखी स्मञ्चाती है, अर सखौ, 
तुमको अपने प्रियतमके ऊपर प्रणयके साथ स्म॒ मानका धारण. नहीं करना चाहिये, ( अगर तुम्‌, 
प्रियतम धारा किये गये अपकारक लिये उते सजा देना चाहती दो, तो यही सवते अच्छा है किं) 


खण्डिता होकर मी तुम उ्तके गले तं ल्िपरटकर उपे लडिजित कर दो, ( क्योकि अपकारक प्रति 
परीतिग्रदञ्चेन उसकी वड़ी भारी सजा दो जाती हे )॥ ४॥ 


१. वण्येन्ते । २. तेऽत्र । 
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मेघनादेन सानां मदनो मदनोदिना । 
 खक्नमानं मनः खरीणां सह सत्या विगाहते ॥ ५॥ 
दितीसपादगतं यमक्रमुदाहरति - मेधनादेनेति ! मदनः कामः रत्या नाम स्वच्चिया 
सह श्नु रागेण च सह हंसानां मदनोदिना गर्वापहारकेण मेघनादेन घनगर्जितेन नुक्मार्न 
दूरीकृत कोपम्‌ ( घनजितस्योदीपकतया व्यक्तमानम्‌ ) ख्रीणां मनो विगाइते श्रालोडयति । 
घनगर्जिताकणेनेन सर्वासां ख्रीणां हदयं विगतमानमनुरक्तं भवतति भावः ॥ ५ ॥ 
हिन्दी- मदन अपनी स्री रति या अनुरागके साथ --दंसोके गवको दूर करनेवाले मेघगनेन 
से अपगतमान अवला्ओंके हृदयको आलोडित कर देता है, अर्थात्‌ मेधगज॑न श्रवण करके समी 
खिर्योके इदयप्ते मान निकर जाता है, ओर अनुरागके साथ काम आ जाता, है, शस उदाहरणम 
मदनो मदनो" मह द्विती थपादगत यमककौा उदाहरण हुआ ॥ ५॥ 
राजन्वत्यः प्रजा जाता भवन्त प्राप्य सत्पतिम्‌, । 
चतुरं चतुरम्भोधिरशंनोर्वौकरंभरहे ॥ ६ ॥ 
तृतीयपादयमक्रसुदादरति- राजन्वत्य इति । ८ दे राजन्‌ ) चत्वार. श्रम्भोधयः 
समुद्रा एव रशना मेखला यस्याः सा चतुरम्भोधिरशना सागर चतुष्टयवेश्िता या उर्वी 
पृथ्वी तस्याः करग्रहे राजय्राह्यभागादाने पागिग्रहणे च चतुरं निपुणं सत्पतिं योग्यपालकं 
प्राप्य प्रजाः प्रक्रतग्रः राजन्वत्यः सराजोपपन्ना जाताः, त्वयि राजनि प्रजानां राजन्वतवं 
जातमित्यथेः, सराज्ञि देशो राजन्वान्‌ स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान्‌? इत्यमरः ॥ ६ ॥ 
हिन्दी- चारो सागर जिसकी मेखला है, एेसी पृथ्वीके कर (रेक्स ) या हाथ रहण करने 
दक्ष आपको उपयुक्त पारुकके रूपमे प्राप्त करके प्रजाये राजन्वती -सुराजयुक्त दो गं, इसमे “चतुरं 
चतुरम्भोधिभ्मे तृती यपादगत यमक दुआ ॥ ६ ५ 
+ ओ, 4 
अरण्यं कैश्िदाक्रान्तमन्येः सद्म द्वौकसाम्‌ । 
पदातिरथनागाभ्वरदितेरदधितेरतव ॥ ७॥ 
चतुर्थपादगतं यमकं दर्शयत्ति- अरण्यमिति । पदातयः पादचारिसेनिकाः, रथाः 
यानानि, नागाः हस्तिनः, अ्रश्वा, तेः स्वैः रहितः शून्यः ( पद्‌ातिरथनागास्वानामपाये 
तद्र हितैः ) तच रैश्ित्‌ अहितैः शब्रूभिः अक्रान्तम्‌ चने पलायितम्‌. अन्येः वनं गतेभ्यो- 


दिवौकं १ - च 
` ऽतिरित्तैख तैः दिवौकसां देवानां सञ्च स्वग लोकरूपम्‌ आक्रान्तम्‌ गतम्‌ 1 अत्र रदितेरदिते- 


रिति चतुर्थपादगतमन्यपेतमादियमकं बोध्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिन्दी-- पैदल सैनिक, रथ, हाथी, धोड़े रहित आपके कुछ शबर ्रणभयसे वनम माग 
गये, ओर उसी तर्के कुछ अन्य श्च संमुख रणमे कटकर देवलोक सिधार गये । शसम रदिते- 
रितः" में चतुर्थपादगत अन्यपेत आदिवमक हे ॥ ७ ॥ 
मधुरं मधुरम्भोजवदने वद्‌ नेश्रयोः। 
विखमं खमरश्रान्त्या विडम्बयति किन्यु*" ते ॥ ८ ॥ 
एूपादयमकस्य श्रभेदचतुष्टयमुद्‌ाहृत्य सम्प्रति द्विपादयमकममेदानु दाहनतुमुपकम- 
माणः भथमं द्विपादगताग्यपेतादियमकमाह-- मधुरमिति । वसन्तसमये कमलेषु विष 


सितेषु भ्रमरं भ्रमन्तमालोकमानस्य कस्यचित्‌ प्रियाचाडुकारस्य नायकस्य तां भत्युक्तिरियम्‌ ` 
र | 


१..सम्परति। २. रक्नोवीं । ३..परिग्रहे ।' _ ४. किन । » 
` १४५ कार 


२२६ क्ज्यादशेः 


हे रम्भोजवदने, मधुः वसन्तः ते तव नेत्रयोः मधुर हृदयदारिण विभ्रमं शोभातिशयम्‌ 
भ्रमरभरान्त्या इमौ भ्रमन्तौ भ्रमरावेवेति रो शानां हृदि भ्रममाधाय विडम्बयति शनुकत्य 
विशेषयति नु करम्‌, तत्‌ वद्‌, त्वमेव कथय ॥ ८ ॥ 
हिन्दी-हे कमलमुखि, तुम्हीं वताओ, यह वसन्तसमय तुम्हारे नयर्नोके हद याकषैके रोभा- 
तिरायको भ्रमर का भरम उत्पन्न करके-यह भमर ही है इस प्रकारका शान कराके क्या बढ़ा नहीं 
रदा है १ वसन्तऋ तुमे कमर्लोपर भ्रमर घूम रहे हँ, रेसा मालूम पड़ता है कि वसन्तऋतु चश्रल- 
नयन तुम्हारे सुखकी शओमाका अनुकरण करके उसकी प्रतिष्ठवृद्धि कर रहा हो, तुम्दीं कहो, क्या 
देसी वात नदीं है । 
वसन्तमं लिखे कमलो पर धूमते हुए भ्रमर्रोको देखकर किसी चाटुकार नायकने अपनी प्रेयसी 
से यह शोक कहा है! 
इसमे प्रथम पादमं "मधुरं मधुरं" एवं द्वितीय पादम "वदने वदनेः यह अन्यपेत आदिगत 
यमक है ॥ ८<॥ । 
वारणो व्‌ रणोदामो दयो वा स्मरदुधेरः। 
न यतो न'यतोऽन्तं नस्तदद्ो धिक्रमस्तव ॥ ९ ॥ 
प्रथमतृतौयपादयमक्रमुदाहरति- वारण इति । हे स्मर कन्दपं, यतस्तव रणोदामः 


युद्दुमेदः वारणः करी ( नास्ति ) दुरः दुरासदः हयः वाजी वा न श्रस्तीति शेषः 
तयापि पराभिभवसाधनवेकस्येऽपि नः विगोगिजनान्‌ श्रन्तं नाशं नयतः ते तव अहो 
आश्वयंजनको विक्रमः पराक्रभातिशयः श्रस्तीति योजनीयम्‌ ॥ ९ ॥ 
दिन्दी-हे कामदेव, तुन्हारे पास न तो लड़ाईैके उपयुक्त दान्त हाथी है, न दुर्थपं घोड़ा ही दै 
फिर भी तुम हम लोगों --वियोगिजर्नोको विनष्ट करनेमे समर्थं होते ये हो, अद्भुत है तुम्हारा 
पराक्रम 1 
इस छोकमं "वारणो वा रणो' यह प्रथम पादगत, (न यतो नयतो धह तृतीय पादगत अन्यपेत 
आदियमक है ॥ ९॥ ध द 
राजितं राजितेकूण्येनः जीयते स्वादलतंरपैः । 
नीयते च पुनस्तृपि वसुधा वखधारया ॥ १० ॥ 
९ ~ -=-~ --~---- ह 
भथमचतुयपादगतयमकमुदाहरति--राजितेरिति । आजितेच्छ्येन संप्रामदु्धषंतया 
राजितेः शोभितेः त्वादरोपैः वसुधा समस्तशथ्वी वासिजनसमूः जीयते स्वायत्तीकरयते, 
युन सव चछया वखुधःरया दानस्वक्पधनङ्ृ्टथा तृप्ति नीयते सन्तोष्यते ॥ १० ॥ 
दिन्दौी-संग्रामकी प्रखरताते युक्त आपके समान नृपनि समूची पृथ्वी जीत ली ओर दानमे 
धाराप्रवाह्‌ रूपसे भनदान देकर उसी वसुधाको सन्तुष्ट किया है । 
इस उदाहरणम पथम पादम राजितैराजिते" ओर चतुथं -पादमे वसुधा वसुधा? यह अग्यपेत 
आदियमक दहै ।॥ १० ॥ 
करोति सहकारस्य कलिको्कलिकोत्तरम्‌ । 
मन्मनो मन्मनोऽप्येष> मत्तकोकरिखनिस्वनः ॥ १९ ॥ 
दतीयवृतीयपादगतमन्यपेतमादियमकमुदाहरति--करोतिती । सहकारस्य श्राम्रस्य 
मर) मन्मनः मदीयं चित्तम्‌ उत्कछिकोत्तरम्‌ उत्कण्डापू्ण करोति, तथा एषः मन्मनः 
९. नयतोस्तं । २. ते्णेन । ३. दयष । 
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श्न्यक्तमधुरः मत्तकोकिलनिस्वनः समदुर्को्रिलकलरवः श्रपि ( मन्मनः ) उत्कलिकोत्तरम्‌ 
सोत्कण्ठं । करोति । शत्र मधौ यथेवाग्रकलिक्रा ममेोत्कण्ठयति चित्त, तथैव मदमत्तको- 
किंलकूजितमपि मदीयमुत्कण्डयति चित्तमिति भावः । “मन्मनोऽव्यक्तमधुरो मन्मनो रति- 
भाषितिःमिति विश्वकोषः ॥ ११॥ 
हिन्दी--दइस वसन्तसमये आमकी मन्जरौ हमारे हदय को उत्कण्ठापूणौ बनाती है, एवं 
यह मदमन्त कोयर्की. कूक भी हमारे मनको उत्कण्ठित करती दै । 
इस उद्राहुरणर्लोकके दितीय पादमं किकोत्‌ कणिकोद्‌' एवं तृतीय पादे “मन्मनो मन्मनो 
यह आदिगत अब्यपेत यमक है ॥ ११॥ | 
कथं त्वदुपलम्भारा विहताचिह तादश, । 
अवस्था नाठमारोदुमङ्गनामङ्गनाशिनी ॥ १२ ॥ 


दवितीयचतुयपादगतयमक्ुदाहरति--कथमिति । इह वसन्तसमये त्वदुपलम्भाशा- 
विहतो त्वदीयसङ्गभाशाया विघाते जाते तादृशौ बणेनातिगामिनी श्ङ्गनाशिनी गात्रक्षय- 
करी श्रवस्या कामयमानावस्या आङ्गनां तां तच श्रियां खन्दरीम्‌ आरोदुम्‌ अभिभवितुं 
कथं न समर्था, अपि वु समर्थां एव ! तव विरहे सा मरणोन्सुखौ जातेत्यथेः । नायकं प्रति 
दूत्या उक्तिरियम्‌ । शत्र द्वितीयपादे “विहता विहताः चतुथपादे च मन्गना मङ्गना' इति 
यमकम्‌ ॥ १२ ॥ । 
हिन्दी--श्स वसन्तसमयमें तुम्दारे मिलने की भदा छट जानेपर वणेनते पडे तथा शरोरक्षय- 
करी कामावस्था तुम्हारी प्रेयसी उस अवलाको सताने किस प्रकार समथै॒॑नदीं गी ए अथात्‌ 
अवरय सताने मे समं होगी 1 नायकके प्रति दूतीकी उक्ति दहै। 
इस इलोकके द्वितीय चरणे विहता विहता ओर चतुथं चरणमे 'मङ्गना ` मङ्गा" मं 
यमकं दै ॥ १२॥ 
निगह्य नेत्रे कर्षन्ति वबालपलवश्षोभिना । 
तरुणा तखणान्‌ दं टानछिनो नलिनोन्मसुखाः॥ १२ ॥ 
तृतीयचतुथपादयमकमुदहरति- निग््येति । नलिनोन्युखाः कमलमधुपानमत्ता 
लिन भ्रमराः बालपल्लवशोभिना नवकिंसर्यशोभासमदधेन तसुणा वृक्तेण कृशान्‌ स्वशोभा- 
वलोकनार्थमाङृष्टान्‌ तस्णान्‌ युवकान्‌ नेत्रे चक्षुषी निगह्य गहीत्वा इव कर्षन्ति स्वसौन्दयं- 
दर्शनाय बाच्यभूतानिव कुवन्ति, नवकरिसर्यमनोरमं तरुं॒विरोकमाना युवानो ध्रमरार्णा । 
तदुबृक्षस्थितानां दशेने कुष्चश्चुष॒ इव॒ जायन्त इत्यथः, बसन्तशोभावणेनमिदम्‌ । अत्र 
तृतीयपादे (तरुणा तरुणा" नजिनो नलिनोः इति यमक्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
हिन्दी-कमलरोढष अमरगण नवकिसलय श्लोमासनाथ वृक्षसे आङ्ृष्ट किये गये युवर्कोको 
ओंख पकड़ कर अपनी ओर खींच रहे है, वृक्षकी शोमा देखने के ल्व षष्ट होने बाञे युवर्कोको 
अमर अपनी श्रोमा देखनेके स्यि बाध्य कर रदे ह 1 यद वसन्तवणेन है! शस उलोकम तृतीय 
पादमं (तरुणा तणा ओर चतुथं पादे 'नलिनो नखिनो' यह यमक हे ॥ १३॥ 
विशदा विशदामत्तसारसे सारसे जठ । 


कुरते ऊुरुतेमेयं हंसली मामन्तकामिषम्‌ ॥ १४॥ 
१. ता दृद्यीम्‌ । २. कष्टा । 


रर काच्यादशः 


4 

ऋमप्राप्तं त्रिपादगतमारितघ्राम्यपेतयमकमुदाहरति--धिष्ादेति । विशदामत्तसा- 
रसे सारसे जले इयं १ [ हसी कुरते न माम्‌ अन्तक्रामिप्र कुरुते इति न्वयः, विशन्तः 
प्राविश्य गाहमाना अग्रतः सारसाः पक्षिभेदा यत्र तादृशे सारसे स रोवरस्थे जले विशदा 
स्वच्छवणां इय ॒दंसी' कुरुते न कामोदीपक्रतया विरद्िजनासष्टेन स्वीयेन दुःशब्देन माम्‌ 
विरिणं जनम्‌ अन्तकामिषम्‌ यमस्य भोज्यं वस्तु कुरुते विधत्ते, शत्र "विशदा विशदाः 
सारसे सारसे" (कुरुते कुरुते" इति प्रथमपादत्रये क्रमशो यमकानि, चतुर्थपादमात्र 
यमकरहितम्‌ ॥ १४ ॥ । 

हिन्दी-परवेया कर रहे हे मदमत्त सारसगण जिस्म रेते सरोवरजर्मे वत्त॑मान यह्‌ 
भवलवणां सी कामोदीपकतया निन्दनीय अपने शब्द से मुञ्च विरहीको यमक्रा भोज्य वना 
री है, हंसीके शब्दसे मे मरा जा रहा ष्ट । 

इस उोक में क्रमशः प्रथम तीन चरणो में भादिगत अन्यपेत 'विद्यदा विश्चदा" “सारसे सारतेः 
(कुरुते कुरुते" यह यमक है, केवल चोथा चरण यमकरदित है ॥ १४ ॥ 

विषमं विषमन्वेति मदनं मदनन्दनः । 
सहेन्दुकठयाणेढमलया मलयानिलः ॥ १५ ॥ 

प्रयमद्वितीयचतुथंपादगतं तादशमेव यमकमुदाहरति--विषममिति । मलयानिलः 
अपोटमलया इन्दुकल्या सह मदनन्दनः विषमं विषम्‌ मदनम्‌ अन्वेति इत्यन्वयः । 

मलयानिलः दक्षिणदिक्‌ प्रकृत्तः पवनः अरपोढमरूया द्यक्तमालिन्यया इन्दुकल्या चन्दर 
मसो लेखया सह मदनन्दनः मदप्रीतिकरः सन विषमम्‌ भयङ्करं विषम्‌ दिषमिव सन्तापकारं 
मदनं कामं न।म अन्वेति अनुयाति । निमंलचन्दरिकासहक्रतो दक्षिणचातो मदम्रीतिसृत्पाय 
सन्तापक्रस्य भयद्करस्य च कामस्य साहास्यमिव करोति । अनर प्रथमे द्वितीये चतुर्थे च 
पादेऽन्यपेतमादिगतं च कमशः-'विपमं॑निषमम्‌" “मदनं मदनं भलया मख्या इति 
यमकानि ॥ १५ ॥ 


हिन्दी--यह मल्यानिर माछिन्यरदित चन्द्रिकाके साथ हमारी अप्रातिको बदति इए भयङ्कर 
तथा विषकी तरह सन्तापक कामदेवकी सहायता कर रहा है । 


रस रलोकके प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थपादोमे अस्यपेत आदियमकं है, उनके आकार है- 
(विषमं विषमम्‌ "मदनं मदनं" म्या मल्या? ॥ १५॥ 


मानिनी मा निनीषुस्ते निषङ्गत्वमनङ्ग मे । 
दारिणी हारिणी शमे तजुतां तजुतां यतः ॥ १६ ॥ 
प्रथमवरृतीयचतुथंपादगतं यमकमुदाहरति- मानिनीति । मानिन्याः प्रसादनाय 

कोऽपि कामी कामदेव प्राथयते-मा ते नधङ्त्व निनीषुः हारिणी हारिणी इयं मानिनि 
तनुतां यतः मे शमे तनुताम्‌; इत्यन्वयः । मा माम्‌ ते तव कामस्य निषङ्गत्वं तूणीरभावम्‌ 
श्विरलनिपतितशरसमाश्रयत्वम्‌ निनीषुः प्रापयितुमिच्छुः ( मानमाधाय कृतवेमुख्या 
सततपतितेकामबाणपात्रत्वेन निषङ्गतां म्रापयितुमिच्छुः ) हारिणी मोक्तिकटारभूषणा अरत 
एव दारिणी मनोहरसौन्दर्थां द्यं मानिनी तुतां कृशभावं यतः प्राप्नुवतः मम शरभं खखं 
तनुताम्‌ । यथेयं मयि प्रसीदे्तया ङुरष्वेति पाथना 1 अनर भ॑यमे. तृतीये तुये च पादे 
कमशो (मानिनी मानिनीं हारिणी हारिणी तन॒तां तनुतां" इति यमकानि ॥ १६ ॥ 


तृतीयः परिच्छदः रर 


दिन्दौ-हे काम, स्पे प्रिय होकर यह्‌ खी सब्े तम्दारे बाणो का तरकस गनाना चाह 
रदी है, अथांव्‌ तुम्हारे बाण सुञ्षपर णिरकर एकत्र हुए जा रदे है जिसे म बार्णोका तरक्स-सा 
हमा जा रहा ह, एसी तथा मौक्तिकषटार धारिणी अतएव मनोहारिणी यष्ट रमणी अनवरत दुक 
दोनेवाले मर खखको कर्‌ । मे उसके विना दुव॑ इभा जा रा हू वह मेरे अनुकूल हो जाय 
जिसते म सुखका उपभोग कर सू । इसमे प्रथम, ठृतीय एवं चु चररणोमे य मक स्पष्ट दे ॥१६॥ 
जयता त्वन्भुखेनास्मानकथं न_कथं जितम्‌ । 
कमले कमलं कुवेदलिमदलि _ मत्प्रिये ॥ १७ ॥ 
द्वितीयवृतीयचतुधेपाद गतयमकमुदाहरति-जयतेति । दे श्रिये श्रस्मान्‌ जयता 
स्ववशोु्वता तवन्युदेन तवाननेन कम्‌ पानीयम्‌ अल्कुवैत्‌ भूषयत्‌, तथा अरक्मदूदलि 
श्रमरयुक्तपत्रम्‌ कमलम्‌ श्रयम्‌ विना संशयम्‌ श्मविवादरूपेण कथं न जितम्‌ १ अवश्यं 
जितम्‌, चेतनानामस्माकं जेतुभुंखस्य भ्रमरजयो नितान्तासन्दिग्ध इत्यर्थः । शत्र द्वितीये 
तृतीये चतुथे च पादे क्रमशो (नकयं नकयं" (कमलं कमर “दलिमद्‌ दचिमत्‌ः इति यम- 
कानि ॥ १७ ॥ 
दिन्दी--हे प्रिये, हम लोर्गोको अपने वामे कर रेने वाला यद ॒वुम्हारा खख जल्की शोमा 
वदान वाङे तथा भ्रमरते युक्त दलो बाले इन कमटपुष्पांको जीत लेगा श्म ङु कहने की 
आवदयकता नहीं रै। जिस सुखने सचेतन सुखको अपने वामे कर .च्यिा है, वह अचेतन 
कमरजगो क्यो न जीतेगा १ शस उदादरणके दवितीय, ठृतौय पं चतुथ \पादमे क्रमशः (नकं 
नकथ' कमलं कमल" तथा (दकिमद्‌ दक्िमित्‌” यह यमक स्पष्ट हे ॥ १७ ॥ 
रमणी रमणीया मे पाटलापाटटाद्यका । 
वारुणीवारुणीभूतसोरभा सोरभास्पदम्‌ ।॥ १८ ॥ 
पादचतुषटयगतमन्य्रपेतमादिभागयमकमुदाहरति--रमणीति 1 पाटकापारजांशुका 
पाटलपुष्पवच्छ्रेतरक्तवच्रा सौरभास्पदम्‌ पञ्चिनीनायिकात्वेन खुगन्धिशरीरा मे रमण 
यसी श्ररुणीभूतपतौरभा रकतसू्ैकररज्ञिता वारुणौ पश्चिमदिगिव रमणीया मनोहरा ! 
श्रत्र चतुष्वैपि पादेषु अभ्यपेतमादिगतं यमक्रम्‌ ॥ १८ \ 
हिन्दी- यावके पूरकी तरह रक्तदवेत वस्र धारण करने वाली, पद्मिनी नायिका, ` दोनेसे 
परम सुगन्िश्चसोरा, मरी प्रिया खाऊ सू्यकान्तिते मण्डित वारुणी-पश्चिमदिशकी तर रमणीय 


 ख्गरहीहै। 
इसमे भमणी रमणीः “पाटला पाटलाः “वारुणी वारुणी प्तौरमा सौरमाः इस प्रकार चार्यो 


चरणोमे आदिगत अन्यपेत यमक वत्तेमान हे! शस प्रकार यद तक अब्यपेत आदिगत यमकके 
उदाहरण दिये गये ॥ १८ ॥ 
दति पादादि यमकमन्यपेतं विकल्पितम्‌ । 
व्यपेतस्यापि बरण्य॑न्ते विकस्पास्तस्यं केचन।। १९ ॥ 
अन्यपेतमादियमकमुपसंदरति-- इतीति । इति ू्वदशितभ्रकारेण पादादि पादादि- 
भागगतम्‌ अग्यपेतम्‌ अव्यवहितं यमकम्‌ विकल्पितम्‌ संभव्निभेदेभेदितमुदाहतव तस्य 
पूर्ोस्य म्यपेतस्य व्यवहितस्य यमकस्य केचन विङृप।: प्रभेदाः कऋमन्रापततया वर्ण्यन्ते 
दशयितुसुपक्रम्यन्ते ॥ १९ ॥ 
१. तत्र 1 





२३० ` काव्यादशः 


हिन्दी-पूवंददित प्रकारते पादादिगत भन्यपेत यमकके संभवी प्रभे्दोके भेद-प्रभेद तथा 
उदाहरण वताये गये, अब व्यपेत यमकके प्रभेद बताये जा्येगे ॥ १९ ॥ 


मधुरेणदश्शां मानं मधुरेण खुगन्धिना । 
सदकारोदगमेनेव शाब्द्रोष करिष्यति ।॥ २०॥ 
प्रयमद्वितीयपादगतं व्यपेतमादियमकमुदाहरति-मधुरेणेति । मधुरेण मधुबिन्दु- 
सगन्धकृतमाधुययुतेन सुगन्धिना सौ रभपूर्णेन सहकारोद्‌गमेन श्रान्नमज्रीविकासेनैव मघुव- 
सन्तसमयः एणट्शां हरिणाक्षीणां मानम्‌ प्रणयकोषम्‌ शब्द्शेषम्‌ नाममात्रावशिष्टम्‌ 
करिष्यति समापयिष्यति । शत्र मधुरेण मधुरेण" इति वणेसमुदायाढत्तटशां मानः मिति 
वणचतुष्टयव्यवहितमिति व्यपेक्तयमकोदाहरणमिदम्‌ ॥ २० ॥ | 
हिन्दी-यह वसन्तसमय मधुविन्दुसे मधुर तथा अतिशयसुगन्ित आभ्रमजसीविकासते हौ 


श्न हरिणनयनार्ओके मानको कथावशेष वना देगा, शन आभ्रमश्जरियोके विकसित होते ह मानि- 
निओके मानकी कथाभर रह जायगी । 


शस उदाहरणम (मधुरेण मधुरेणः की आदृत्ति है, उन आव्यंमान वर्ण॑समुदा्योके वीष्वमे 
दां मानम्‌ यह व्यवधान है, अतः श्से आदिगत ग्यपेतयमक कहा है। यह प्रथमद्धितीयपाद- 
गत व्यपेतयमक आ, एकपादगत व्यपेत्तयमकका उदाहरण सर ल समञ्चकर नहीं दिया गया है ॥२०॥ 

करोतिताभ्रो रामाणां तन्घीताडनविश्नमम्‌ । 
` करोति सेयं कान्ते चं धवणोत्पलताडनम्‌ ॥ २१ ॥ 

प्थमतृतीयपादगतं व्यपेतमादियमकमुदादरति--करोतीति । विलासिन्या विकासस्य 
वणनम्‌ । रामाणाम्‌ रमणीनाम्‌ श्रतिताम्नः रक्तवर्णः करः हस्तः तन्त्रीताडनविभ्रमम्‌ ` 
वीणावादनविलासम्‌ , तथा कान्ते परल्नीसङ्गादिना कृतापराघे नायके सेष्ं कतेर््याप्रकाशनं 
श्रवणोत्पलताडनम्‌ कर्णावतंसोभूतनीलकमल्करणकं प्रहारं च करोति । अन्रावत्वमानयोः 
करोति" "करोतिः इति वणेसङ्ातयोमेष्ये बहुवणंव्यवधानमिति ब्यपेतयमकमि दम्‌, तश् 
भ्रथमतृतीयपादादिगतं स्पष्टम्‌ ॥ २१॥ 

हिन्दी--श्स विङासिनी रमणीका अति रक्तवणं कर वीणावादनविकास करता हे ओर कता- 
पराध नायक्रके प्रति इष्यांसे कणभूषण नीर्कमलद्वारा प्रहार भी करता है । 

. इस उदाहरणम प्रथमं ठतीय चरणो “करोति करोति" वण॑समुदायकी आदृत्ति है, वीचमे 
भनेकवणेन्यवधान है, पादादिमे आदृत्ति रै, अतः अनेकपादगत व्यपेत आदियमकका यह्‌ उदा- 
हरण हे ॥ २१॥ 

सकल्रापोहसनया कलापिन्यालं नृत्यते । 
मेषाटी निता षातेः सकलापो विमुञ्चति ॥ २२ ॥ 
प्रयमचतुथपादगतं ` यमकपुदाहरति-सकटेति । वारैः वर्षाकालिकिपवनैनत्तिता 
चालिता सकला समस्ता मेषाली घनमाखा रपः जलानि विमुश्वति वणेति, श्नु पश्चात्‌ 
कलापस्य बहंभारस्य उञ्चसनं विकासस्तेन सदितया सकलापोक्लसनयां विकासिपिच्छभारया 
` कलापिन्या ममूरया कृत्यते, दषेशत्यं क्रियते । अत्र अयमचतु्पादयोः “सकलापोः “कलापः 
इति म्यवहितमादिगतं यमकम्‌ ॥ २२ ॥ 


1 
नारीणाम्‌ रन्सेष्ये। ३.वा। ४. न्यानुनृस्यते । 


तृतीयः परिच्छदः २३१ 


हिन्दी--वरसाती हवासे नचा गरे यष्ट मेघमाला पानी बरसा रदी दै, र तदनन्तर उद 
सित पिच्छध।रिणी यह मयूरी हषंनृत्य कर रदी दे । 


स॒ उदाहरणदरोकंके प्रथम तथा चतुथं चरर्णोमे “सकलापो' “कलापो का यमक है, जो 
आद्विगत तथा व्यवहित है ॥ २२॥ 


स्वयमेव गलन्मानकलि कामिनि ते मनः। 
लकं ५ 1 

कचिकामिह नीपस्य दष्टा कां न स्पृरोदशाम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्वितीयतृतीयपादगतं व्यपेतमादियमक्मुदादरति- स्वयमेवेति 1 हे कामिनि नायक 
सङ्गमाभिलाषिणिः स्वयमेव विनैव नायकरानुनयं घनोदयं वा गलन्मानकलि श्रपगच्छन्मान- 
कलहम्‌ इदं ते तव मनः इह वर्षासमयसमागमे नीपस्य कदम्बस्य कलिकं कोरकं रा कां ` 
दशां न स्प्ररोत्‌, सर्वां रपि कामता अवस्था श्रनुभवेत्‌ › कामावुराया स््रयमपगच्छ 
नमानायाः स्वत्यावशिष्टमानायाश्च ते कोयोऽत्र फुलञतकदम्बे काले न स्थातुं शाक्त इत्यथः । 
अत्र द्ितीयवृतीयपादयोः कलिकराकलिकेति पादादिगतं भ्यवहितं यमकम्‌ ॥ २२ ॥ 
हिन्दी-तुम्दारा मानकर स्वयं ही शान्त दोता जा रहा दै". तम्डारा दय स्वतः अपगत. 


कानकलह हो रहा है, इस वरषांसमयमे खिकुती इडे कदम्बकछिकाको देखकर, न जने, किस अव- 
स्थाको प्राप्त करेगा? 


इस उदाहरण दवितीयवृतीयपादगत "करिका कङ्काः शब्दम न्यवददित आदियमक है ॥२३॥ 
भआस््याकरीडक्ञेलस्य चन्द्रकान्तस्थलीमिमाम्‌ । 
चच्यस्येष ॒लंसश्चासचन्द्रकान्तः शिसरावलः ॥ २४ ॥ 
द्ितीयचतुर्थपादगतं व्यपेतयमकमुदाहरति--आख्ोति । द्माक्रीडशैलस्य उद्यानगत- 
करीडापर्दतस्य चन्ध्रकान्तस्यलीम्‌ चन्दरकान्तमणिनि्मितां भूमिम्‌ आस्य एषः चारवः 
चन्द्राः मेचकः वरहस्थाधिहविशेषास्तेरन्तो रमणोयोऽयं शिखावलो मयूरः नृत्यति । 
ुमानाकीड उद्यानम्‌" इति श्रन्तः प्रान्तेन्तिके नाशे स्वरूपेऽतिमनोहरेः इति चामरविश्वौ । 
ञ्च प्रथमचतु्यपादगतं “चन्द्रकान्तः “चन्द्रकान्त' इति व्यपेतं यमकम्‌ ॥ २४ ॥ 
हिन्दी--उदानस्थित क्रोडापवेतकी चन्द्रकान्तमणिनिभित भूमिपर आरोहण करके चा< मेचक 
से रमणीय यह मयूर नृत्य कर रहा है । 
इस उदाहरणमें “चन्द्रकान्तः “चन्द्रकान्तः यह्‌ द्वितीयचतुधंपादगत आदि वत्तौ व्यपेतयमक है ॥२४।॥ 
उद्‌ शत्य राजका दुर्वी धियतेऽद् अजेन ते । 
वरादेणोद्‌ धरता यासौ वरादेखपरि स्थिता ॥ २५॥ 
तृतीयचलुरथपादगतयमकमुदाहरति--उद्‌ स्येति | (हेष) या भ्रसौ पृथ्वी 
वराहेण वराहरूपेण भगवता विष्णुना उदूषता सागरादृ््व॑मानीता, तया या वराहेः भरट 
नागस्य शेषस्य उपरि स्थिता ८ सा ) अरय ते तव भुजेन बाहुना राजकत्‌ नन्यराजसमू- 
हात्‌. उदुधृत्य श्राच्छिय ध्रियते स्ववशीकृत्य पाल्यते । | 
अत्र तृतीयचतुथेपादगतमादौ न्यपेतयमकम्‌-वराहे वराहे" इति ॥ २५ ॥ 
हिन्दी-हे राजन्‌, जो पएथ्वी वराहमूत्ति विष्णुद्रारा सागर त निकारी गर, जो भेष सपं 
शेषके ऊपर स्थित है, आजकरू आपके सुज अन्य राजगणते छीनकर उसका यथान्याय पान 


१. कामपि! २. चलच्चार्‌ 1 २. उदधता । 
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करते हे । हस उदाहरणे “वराहे “वराहे यह ठृतीयचतु्धपादगत मादिमें व्यपेतयमक है ॥ २ ५॥ 
करेण ते रणेष्वन्तकरेण द्विषतां दताः। 
करेणवः क्षरद्क्ता भान्ति सन्ध्याघना इव ॥ २६॥ 


म्रथमद्वितीयतृतीयपादेष्वादिगतं व्यपेतयमकभुदाहरति-- करणेति । परकमशालि- 
शपवणनमिदम्‌ । रणेषु युद्स्ेत्रषु दविषतां शत्रूणाम्‌ अन्तकरेण नाशक्ररेण ते -करेण हस्तेन 
हताः ताडिताः क्षरदक्ताः गलद्रुधिराः करेणवः हस्तिन्यः सन्ध्याघनाः सा्यकालिकरक्ता- 
भमेधा इव भान्ति शोभन्ते 1 
श्रत्र करेण करेण करेण" इति प्रथमद्धितीयतरृतीयपादेष्वादिगतं व्यपेतयमकम्‌ ॥ २६ ॥ 
दिन्वी--रे राजन्‌, युद्धम शके संहारक तुम्हारे स॒ गुजदण्डते महत एवं रक्त्रावयुक्त 
शयिनि्या एसी मदम पड़ती है, भानो सन्ध्याकारमे आरक्तवणं धनमाला ह्यो । 
श्य उदाष्ट्र णद्लोकमे “करेण करेण करेणः यह प्रथम द्वितो तृतीय पादो व्येपत आदिगत 
यमकं हे ॥ २६९ ॥ 
परागतरख्राजीव वातैध्वंस्ता भटेश्वमूः । 
परागतमिव क्वापि परागततमम्बरम्‌ ।॥ २७ ॥ 


यमततीयच्तुपादगतयमभ्सुदाद रति--परागेति । ८ हे राजन ) तव भदटेः योद्धू- 
गरणेः वातेः बाुभिः भ्वस्ता उत्पादिताः परागतरुराजीव प्रे महति अगे परथते स्थिता 
तराजी शृकततिरिव चमूः शुसेना ध्वस्ता दूरे कषिप्ता, ( तथा ) पररागततम्‌ व्वत्प्रयाण- 
समये सन्यसंमर्दजनितधूत्ूरणम्‌ अम्बरम्‌ व्योम क्वापि परागतम्‌ इव,  श्ाकाशं धूलि- 
पटलेनाटश्यभ्िवानायतेति भावः । श्त्र अयमतृती यचतुथं पादेषु परागत परागत परागतः 
इति ्रादिगतं व्यपेतयमकम्‌ ॥ २७ ॥ 

दिन्दी-दे राजन्‌ › आपके वीर भयोने इ्ुसेनाको उसी तरह उखाड़ फंका है, जेते ऊचे 
पवेत प्र अवस्थितं बृक्षमाला को हवा उखाड़ फकती है, आपके प्रयाणसमयमें सेन्य दारा उडाये 
गये धूरीपटल्ते मरा हया आका कही चासा गया, छिप गया, अदृद्य हो गया । 

श्स उदाहरणश्लोकमें “परागत परागत परागत" यह ्रथम-तृतीय-चतुथैपादगत व्यपेत आदि- 
यमक है ॥ २७ ॥ . | 

पातु बो भगवान्‌ विष्णुः सदा नवधनयुतिः१ । 


ख दानवकुलध्वंसी सदानवरदन्तिहा ॥ २८ ॥ 
॥५ ति 
दवितीग््‌ तीयचतुयपादगतयमकमुदाहरति-- पात्विति । सदानः समदो यो वरदन्ती 
अष्टगजः कुबलग्रापौडाख्यस्तस्य हा दन्ता, सः असिद्धो दानवकुलष्वंसी राक्षसवंशविनाशकः 
नदषनदुतिः नवीनमेषच्छविः भगवान्‌ विष्णुः वः युष्मान्‌ सदा पातु । 
अन सदानव सदानव सदानवः इति दवितीयतृतीयचतुथंपादेष्वादिगतं ` व्येपेत- 
यमकम्‌ ॥ २८ ॥ | 
दिम्वी-मदमत्त कुबख्यापीड नामक शरेष्ठ दस्तीके हन्ता, ` प्रसिद्ध दानवकुखसंहारी तथा 
नरवीम जज्दश्यामख्तु मगान्‌ विष्णु सदा आप रोर्गोका कल्याण करे । 
स ~ 11 तदा । 
२. छवि. । 


तृतीयः परिच्छेद. २३३ 


इस उदादरणदलोकमे 'सदानव सदानव सदानवः यह ॒द्वितीयत्ततौयचतुथंपादमे आदिगत 
व्यपेतयमक है ॥ २८ ॥ 
कमलेः समकेशं ते कमलेष्यांकरं मुखम्‌ । 
कमस्य करोषि त्वं कमलेवोन्मदिष्णुषु 1 २९ ॥ 


एादचतुषटयगतं व्यपेतयमक्सुदादरति--कमलेरिति । ( हे बाते ) तव अरेः सम- 
केशं ्रमरोपमकेशराशि वरः शिरः, तथा कमनलरष्याकरं कमलशत्रुत्वकरं सुखम्‌, अतः त्व 
कमला कमः इव क अनम्‌ उन्मदिष्णुषु उन्मत्तेषु अ्रलेख्यम्‌ श्रगणनीयं करोषि? सर्वानेवो- 
न्मत्तषु गणनीयं करोषि, उन्मादयसीति यावत्‌ । अत्र स्ेषवेव पादेषु कमले" इति ्रादि- 
गतं व्यपेतयमकम्‌ ॥ २९ ॥ 
न्दी--शिरिपर भ्रमरके समान काले धुधराले तुम्हारे केश दै ओर तुम्हारा सुख कमर्लोके 
हदरयो मे इयां पैदा करता है, रेसी त॒म्‌ कमलाकी तरद इन्द्रौ किस जनको पाग नहीं 
गिनवा देती दो १ अर्थात्‌. €मी तुर्हारे सौन्दयंपर उन्मत्त हो उठते हं । “कमले यह्‌ श्स उदाद्रण- 
इलोकमे चास पादोके आदिमे व्यपेतयमक हे ॥ २९ ॥ 
मुदा रमणमन्वीतमुदारमणिभूषणाः । 
४५ 
(~ ¦ समाः 
मद्‌ श्रमद्‌ द कत्त॒मद्‌श्रजघनाः चमा | २० ॥ 


श्रथ व्यपेतस्यैव यमकस्य सजातीय विजातीयघटितानि ्रभेदान्तराण्युदाजिहीषुः प्रथम- 
दितीयपादयोरेकप्रकारं तृतीयचतुथेपादयोश्च तदन्यप्रकारं यमकमुपस्यापयति-- मुदेति । 
उदारमणिभूषणाः रमणीयरत्नाभरणाः मदश्रमद्ट्शः मयोपयोगचूणणमाननयनाः अद्ध्रज- 
धनाः विशालनितम्बाः ( लियः ) रमणम्‌ स्वनायकरम्‌ सुदा अ्रानन्देन अन्वीतं युक्तं कतु 
क्षमाः समर्था भवन्तीति शेषः ॥ ३० ॥ 
दिन्दी-रसके आगे न्यपेत यमकके ही सजातीय-विजातीयषटित प्रभेदोकि उद्राहरण देनेकी 
श्च्छाते प्रथमद्वितीय पादो अन्य प्रकारके तथा तृतीय-चतुरथपादो मे अन्य प्रकारके यमके युक्त 
एक उदाहरण दे रहे है । उदाहरणरलोकका अथं है-- 
रमणीय मणि-भूषणोते यक्त, मदते धूमते हर नयर्नोवाली तथा विश्षारुनितम्बा रमणि्योँ अपने 
भरियतर्मोको आनन्दमग्न बना देनेमे समथ ्ोती हे । 
शस उदादरणके प्रथमद्वितीय पार्दोमं “गुदार सुदार' ओर ठृतीय-चतुं पादमं "मदज्न मदज्न' 
यद्‌ विजातीय .ग्यपेत यमक हं ॥ ३० ॥ 
उदितैरन्ययुषटानामा चेमं दतं मनः। 
उदितैरपि ते दूति मार्तैरपि दक्षिणेः ॥ ३९ ॥ 


प्रथनतृतीययोर्दितीयचतुथेयोश् पादयोर्यमकसुदाहरति--उदितैरिति । श्राः खेदे, 
अन्युषटानाम्‌ कोकिलानाम्‌ उदितैः भकटीमूतेः रतैः कूजितैः, दे दूति, ते तच उदितः 
वचनैः, तथा दक्षिणैः मारुतैः मल्यानिटेः च मे मम मनः हतम्‌ ज्यथितम्‌ । ; 

अत्र ्रथमतृतीयपादयोः भास्तैः मारुते इति द्वितीयचतुथंपादयोश्च “सते रतेः इति 
यमम्‌ ॥ २१ ॥ 

१. इतं 1. 
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हिन्दी-कोक्रिोके उदित होनेवाठे कूणित, हे दूति, तुम्धारे 
पवनते हमारा मन व्यथित हो रषा है 


इत उदाह्रणरलोकके म्रथम-ठृतीय चरणमिं उदितैः उदितैः ओर दवितीय-चलुथै चरणों 
"मारुतः मारुतैः" यह यमकं हे ॥ ३१॥ | 
खुराजितदहियो यूनां तजुमध्यासते खियः। 
तजमभ्याः क्षर्स्वे*दस्ुराजितसमुखेन्दवः ॥ २३२ ॥ 
प्रथमचतुथयोद्वितीयतृतीययोशच पादयोयमकमुदाहरति--सुराजितेति । तनुमध्याः 
कृशोदयेः क्षरता प्रस्वता स्व्रेदेन घमेबिन्दुना सुराजिताः सुशोभिताः सुखेन्द्वः मुखचन्दराः 
यासा तादृश्यः रय च सुराजितहियः मयपानापगतलनाः लियो रमण्यः यूनाम्‌ युवक- 
¶रुषाणाम्‌ तनुम्‌ शरौरम्‌ अध्यासते ्रारोहन्ति विपरीतरतये पुंसामुपयाक्राकन्तीति भावः । 
रत्र प्रयमचतुथपादयोः श्ुराजितसुरजितेगति दवितीयतृतीयपादयोश्च (तनुमध्या 
तनुमभ्या" इति चादिगतं विजातीयं व्यपेतं च यमकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हिन्दी-कृरोदरी चते इए पसीनेकी वृति अलङ्कृत समुखचन्द्रशाख्नी तथा मयतेवनते 
अपगतरम्ना कलनाय युवरकोके शरीरपर आरूढ होकर विपरौतरतिप्रवृत्त हो रही है । 


श्स उदाहरण इलोकमे प्रथम-चतुरथं चरणो -सुराजिद ख॒राजितः तथा दितीय-तृत्तीय चरणोँमं 
(तनुमध्या तनुमध्या" यह आदिगत बिजातोव तथा ज्यपेत यमक है ॥ ३२॥ 


इति व्यपेतयमकप्रभेदोऽप्येष द्चितः। 


_ , अब्यपेतव्यपेतात्मा विकल्पो ऽष्यम्ति तद्यथा ॥ ३२ ॥ 
स्पष्टार्थेयं कारिका ॥ ३३ ॥ 


दिन्दी--एतावत्परन्त यद-असक्ीणं अव्ययेत तथा 

अवं उनको छोडकर मिभ्रित-अन्यपेतव्यपेतात्मा यमकके 

आगे कहा जा रह्‌। है ॥ ३३२ ॥ < 
साल सालम्बकछिकासालं साल नं वीक्षितुम्‌ । 

नालीनाटीनवकङुलानाी नालीकिनीरपि ॥ ३२४ ॥ 


पथमद्ितीययोस्तृतियचुथयोश्च पादयोशवाग्यरेतन्यपेतात्मव यमक्रमुदादरति- साल- 


। सा श्रलम्‌ सालम्बकरलिकासालम्‌ सालम्‌ न वीक्षितुम्‌ न श्रटीन्‌ आखीनबकुलान्‌ 

भारी नालीकरनीः श्रपि इति पदपाठः वसन्ते नायिकादूती नायकं वक्ति 
सा त्वद्िरहाङ़ला मम सखी श्रालम्बाः लम्बमानाः कलिकाः कोरकाः एव सालः 
भाकारस्तेन सदितम्‌ सालम्बकल्कासालम्‌ सालम्‌ आ्ान्नतसम्‌ वौक्षितुम्‌ द्रष्टुं न अलम, 
्आालीनबकुलान्‌ ्ाश्रितबकुल्रक्षान्‌ अरीन्‌ भ्रमरान्‌, तथा नाद्ीकिनीः पञ्चिनीः अपि 
वीक्षितुं नालमिति योजना । नालीकरौ पद्यनाराचौः इति त्रिकाण्डशेषे । अत्र अथमपादे 


सारं सालम्‌' इत्यन्यपेतयमकम्‌ › तदेव द्वितीयपादे व्यपेतं चः एवसुत्तरार्धे नाली नालीः 
इत्यत्रापि ॥ २४ ॥ 


हिन्दी--मेरी सखी आपके वियोगे ्टकती इ मश्रीरूप प्राकारते पिरे आघ्रतरर्ओाकी 
ओर दृष्टि नटीं डाल सकती ओर बङुट इृक्षपर आश्रित इन भ्रमरोको तथा पश्चिनीको मी 


वचरनोति तथा दक्षिण 


1 न्यपत यमर्कोके स्वरूप दिखलाये गये, 
कके स्वरूप दिखलये जायेगे, उदाहरण 


नहीं देख सकती है । ` 
६. त्स्वेदाः। २. प्रपञ्वोऽप्येष। ३. निरीक्षितुम्‌ । 


न क किः 2 = = = ` = 
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तृतीयः परिच्छेदः २३५ 


इस उदाहरण इलोकके प्रथम पादम (सालं साकं" यह अन्येत यमक है, द्वितीय पादमं दोने- 
प्र बह व्यपेत भी हे । इसी प्रकार भगे चर्णेमिं मी ॥ ३४॥ 
कालं कालमनालक््यतारतारकमीश्षितुम्‌ । 
तारतारभ्यरसितं कालं काटमदहाघनम्‌ । ३५ ॥ 
परथमचतुरथपादयेोदितीयचतुरथयोश्वाव्यपेतव्यपेतयमकमुदाद रति-- कालं कालमिति । 
(का श्रलम्‌ कालम्‌ अनारुचयतारतारक्रम्‌ ईक्षितुम्‌ तारताऽरम्यरसितम्‌ कार काल्मदाचनम्‌ 
दति पदपाठः । का विरहाकान्ता चली अनारृद्धयाः अदृश्याः ताराः निमेलमोक्तिक्ानीव 
तारकाः नक्षत्राणि यत्र॒ ताद्शम्‌, तारतया श्रतयु्चतया रम्यं कणकटु रधितं गितं 
यस्थ ताद्शम्‌, कालमहाघनम्‌ श्यामवर्भमहाघनयुक्तम्‌ कारं यमोपमानम्‌ काल वरपा- 
समयम्‌ इक्षितुं द्रष्टुम्‌ श्रलम्‌ समथा 1 प्रागरट्‌ समयमागतं वीचय नायकाप्रषिता दूती 
तमाह । "तारो नि्मलमौक्तिकेः इति हेमचन्द्रः ॥ ३५ ॥ 
हिन्दी-अद्रश्य हो गये हैँ उज्ज्वल मौक्तिकाकार नक्षत्र जिसमे पसे, अव्युदस्वर तया कणकटु ` 
शब्द करनेवाङे, इयाम वणंवाले धनेति युक्त यमराजतुल्य इस वर्षाकालको कौन वियोगिनी 
देख सकनेमे समथं हो सकती है 1 
इस उदाहरण रलोकके प्रथम तथा चतुथं पाद्मे “कालं कार च॒ अव्यपेतन्यपेत यमक है, 
इसी तरह द्वितीय तृतीय चरणोमे (तार तार यदह यमक है। यद्यपि "कालं कारः मेँ एकमे 
अनुस्वार है ओर दूसरे मेँ नहीं है, परन्तु इसे यमकमे कुछ वाथा नहीं दोती है, आलङ्कारिकनि 
अनुस्वार.विसगकी न्यूनतम भी य मकादिको स्वीकार कए स्या ई, ल्खिः दै :- 
“नानुस्वारो विसगेश्च चित्रभङ्गाय कल्पते" ॥ २५ ॥ 
याम यामन्नयाधीनायामया मरणं निशा । 
सयाम धियौ ऽस्वरत्यपया मया मथितेव सा ।॥ २६ ॥ 
पादचतुष्टयगतमन्यपेतम्यपेतात्मकं यमकमुदाहरति-- यातेति 1 शयाम यामव्रयाधी- 
नयामया मरणं निशा याम्‌ अयाम धिया अस्वत्याया मया मथिता एव सा इति 
पदपाटः । यामत्रयाधीनः प्रहरत्रितयवशगः यामो विस्तारो यद्यास्तयाभूतया 
निशा निशया मरणं याम प्राप्ता भवम, याम्‌ प्रियाम्‌ धिया बुद्धया अयाम प्राप्तवन्तः 
यां रब्धं सङ्कलपमकुमे, सा श््व्याया प्राणवाधागामिनी ८ असवः प्राणास्तेषामत्ति पोडा- 
मायातीलि क्रिबन्तम्‌--अस्वर््ायाः इति पदम्‌ ) मथा मथिता एव व्यापादिता एव । 
ममाप्यस्यां निशि मरणमवश्य॑ भावि, किन्तु सा तपस्विनी मद्धियोगे भ्रियेतेति चिन्तास्पद्‌- 
मिति भावः । श्रत्र सर्वेष्वपि पादेषु यमकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हिन्दी-श्स तीन प्रहरोकि अधीन विस्तारवाली-वियामा-रत्रिम मेरा तो मरण होगा हं, 
परन्तु जिसे पानेका भने सङ्कल्प किया था, चित्तृत्ति जिसके पास प्च चुकी थी, उस प्राणसङ्कया- 
न्रा रमणीको जैने समाप्त कर दिय, मेरे वियोगमे वह भी नहीं बच सकी । | 
इस उदाहरणश्षोकके चासो चरणोमे अव्यवहित तथा व्यवहित आदिगत यमक हे ॥ ३६ ॥ 
इति पादादियमकविकस्पस्येदशी गतिः । 
एवमेव विकर्प्यानि यमकानीतराण्यपि ॥ ३७ ॥ 


१. धिया स्वत्यां या मया! 


२३६ काष्यादशेः 


पादादियमकमुपसंहूरति- इतीति । पादादियमकविकल्पस्य पादादिगतानां यमका- 
नां परभेदस्य इति इटशी दरशितकूपा गतिः प्रकारः, इतराणि पादमध्यपादान्तभागगतानि 
तानि तानि यमक्रानि एवमेव द्रितप्रकारेण विकल्प्यानि कल्पितमेदानि विधातव्यानि ॥३७॥ 
हिन्दी--श्स प्रकार हमने प्रादादिभागगत यमकके यथासंभव विकस्प-भेदभरमेद बतला दिये 
हे, श्सी प्रकार पादमध्यगत एवं पादान्तगत यमकोकेमी उदराहरणमेद आदिक कल्पना कर ठे॥२७॥ 
न प्रपञ्चभयाद्धेदाः कात्स्न्यंनास्यातुमीदितीः। 
इष्कराभिमता ये तु बवंण्यन्ते तेऽत्र केचन ॥ ३८ ॥ 
स्वयं भेदानां कथनं न कृतं तत्र॒ कारणमुपन्यस्यति - नेति । प्रपश्भयात्‌ विस्तार. 
भीतिः भेदाः सवै विकल्पाः कारत्स्येन साकल्थन श्राख्यातुं कययितुम्‌ न इहिताः नाभि- 
मताः, विस्तारभयादेव तेषामभिधाने न चेष्टितमिति भावः। ये तु भेदा दुष्कराभिमताः 
कटिनसम्पादनाः ते केचन कतिपये भेदाः अत्र वर्ण्यन्ते ॥ ३८ ॥ 
हिन्दी--विस्तारके भयते मेने सारे प्रभेद वतानेकी चेष्टा नही की रै, उन्हीं कु प्रमेदोको भ 
जागे वता रहा हू जो कठिन है--वनने मे कष्टसाध्य ह ॥ ३८॥ 
स्थिरायते यतेन्द्रियो न हीयते यतेर्भवान्‌ । 
अमायतेयतेऽप्यभूत्‌ खुखाय तेयते श्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 


सकलपाद्गतमग्यपेतव्यपेतं मध्यगतं यमक्मुदाहरति- स्थिरेति । स्थिरा आयतिः 
उत्तरकरालो यस्म तत्संवोधने दे स्थिरायते, निधलहृद्य, भवान्‌ यतेन्द्रियः तिग्रहीतक्रणगणः 
श्रत एव यतेः संयमात्‌ न हीयते न च्युतो भवति, ते तव अमायता मायाकपररारित्यम्‌ 
` इयते एतावते क्षयथ श्रयते अगच्छत अविनाशिने सुखाय अपि भूत्‌, स्वीयमायारहि- 
तयक्ृतेव तवेयमान्मज्ञानसंभवाऽक्षगरखखावाप्तिरिति भावः ॥ ३९ ॥ 

हिन्दी स्थिरायते निश्वलहदय जीवन्मुक्त योगिप्रवर, आप जितिन्द्रिय होनेके कारण संयमते 
च्युत नहीं होते है, ओर आपकी अमायता-मायासंपकशन्यता ही आपके इस आत्मक्ञानसंभव 
अक्षयसुखका कारण होती है । 

श्स॒ उदादरणश्छोकके चारों चरणोमे "यत्ते यत्ते यते यतेः यष्ट अव्यपेतन्यपेत मध्यगत 
यमक है ॥ ३९ ॥ 

सभासु राजच्नसराहतेसुनमंहीखराणां वखुराजितेः स्तुताः । 

न भासुरा यान्ति सुरान्न ते गुणाः परजा रागात्मसु राशितां गताः ।1४०॥ 


पादचतु्यगतं केवलब्यपेतं मध्ययमकमुदाहरति-सभास्विति । हे राजन्‌ , असु- 
राहतेः मग्रपानकृतदोषास्षटः वसुराजितेः भवदीयदानधनशोभायुते : महीसुराणां ब्राह्मणानां 
खडः सभासु लोक्समाजेषु स्तुताः प्रशस्ताः रागात्मघु श्रनुरक्तहृदयासु प्रजासु तव 
शकृतिषु राशितां गताः सततोपचिताः भाराः अकाशरूपास्ते तच गणाः शौयौँदार्यादयो 
धमाः घुरान्‌ देवान्‌ न यान्ति, देवा श्रपि त्वदूगरुणसदृशभासुरगुणानां पात्राणि न भवन्तीति 
भावः ॥ ४० ॥ 
हिन्दी -खरापानक्ृत दोपे असृष्ट तथा भवदीय दानधनङ्कत शोमाते युक्त बाह्मणजनसुखो दवारा 
९ श्म्सिताः २. मताणव। ३. वक्ष्यन्ते, „तवर। 


तृतीयः, परिच्छेदः 


समारभे प्रशंसित एवं स्तेदपूणे हृदयवाली प्रजाओंमे राशचीभूत आपके स्वच्छ गुणगण देर्वोको भी 
नहीं प्राप है । 
श्म उदाहर णदलोकमे "सुरा सुरा सुरा सुरा" यह चरो चरर्णोमं यमक दहै जो केवर व्यपेत एवं 
मध्यगत ह ॥ ४० ॥ 
` तव प्रिया सच्चरिताप्रमत्त या विभूषणं धायेमिहांड्ुमत्तया । 
रतोस्सवामोदचिरोषमन्तया प्रंयोजनं नास्ति दि कान्तिमत्तया ॥ ४९ ॥ 
श्रथ व्यपेतं पाद्चतुटयगतमन्तयमक्मृदाहरति-- तवेति । हे श्रप्रमत्त, कप्टेनानु- 
नयकर्मणि राततसावधान, तव या सश्चरिता सराधरुश।ला ( विपरोतलक्षणया श्रष्टा ) प्रिया 
प्रियतमा ( विद्ते) तया इह अस्मिन्नानन्दावसरे श्रशुमत्‌ करिरणावखीभ्राजमानम्‌ इद्‌ 
भूषमम्‌ रतोत्मवामोदविशेपमनया त्वया सह. कृतस्य रतोन्सवस्य श्ामोद्रेन दरषातिर केण 
विशेषमन्तया सातिशयप्रसक्ञया सस्या धाम्‌ धारणीयम्‌ ( संव तव ्रयसी धारयत्विदं 
भूपणम्‌ ) ( मम ॒त्वदुपेक्षिताया }) कान्तिमनया भू्णधारणजन्यशोभासम्पच्या प्रयोजनं 
नास्ति । श्रियेषु सौमारय्रफल्या दि चारुता इति न्यायन या त्वग्र सह समवाप्तमरतसौ- 
भाग्या सैतदमधिक्रोति भूषणं न तु त्वयोपेक्षिताऽहमिति भावः ॥ ४१ ॥ 
दहिन्दी-द कपरानुनयसाप्रधान, आपकी वह सचरिता (भ्रष्टा) प्रिया दौ इस अवस्रपर्‌ इस 
चमकदार आमुषणको धारण करे, क्योकि वह आपके साथ सुरतविहार करके आनन्दरमग्न ह, सञ्च 
उपेक्षिताको इस दो भासम्पत्ति की क्या -आवरयकता है । नायकरने किसी अन्य नायिकति सम्बन्ध 
जोडा, नाधिका रूढ गद, उमको यूष्ण देकर प्रसन्न करनेका उदयते नायकरके प्रति उस उपेक्षिता 
नायिका यह्‌ तिरस्कारोक्ति इ 
ह्म उद्राहरणयरोकरफे चारो चरणोमिं "मत्तथा" का अन्तगत्त व्युपेतयमक ह ॥ ४१॥ 
भवाददा नाथ न जानत्‌ नते र< विरुद्धे खलु सनच्चनेनते । 
य पव दीनाः दह्िरस्ा नतन ते. चरन्त्यलं दैन्यरसेन तेन ते. ॥५२॥ 
पादान्तगतमत्यपेतममेञगुदादरति-- भक्रखणा इति । टदे नाथ, भवाद्रशाः भवः 
नतेः नमनस्य रसम्‌ आआक्वाद्विराणम्‌ न जानने न विदन्ति, सन्नतम्‌ सम्यङ्‌ नमनम्‌ 
इनता प्रभुता च सन्नतेनते खलु विरुद सैकत्र संभवतः । ( श्रत्व प्रभुणा त्वयान 
नमनरसो वेद्यः ) ये जनाः दनाः त एव करवट नतेन शिरा चरन्ति स्वामिनं सेवन्ते, तेन 
नमनञ्कतेन दैन्यरसेन दैन्यास्वादेन ते तव प्रभोः अलम्‌, नासति किमपि परयेदेजनमिति ॥४२॥ 
हिन्दी-हे नाथ, आपको “नमनः का स्वाद नदीं मालूम ह क्योकि आप प्रभु है, ` आप्त 
कमी किसके सामने सुकना नदीं होत दै, नमन ओर प्रमुत्व एकास्पद्‌ नहीं इम करता है» 
जोदीनदै वे सिर. काये सेवा करते है, ( भगवान्‌ की कृषासे ) आपको कमी दन्यरसका 
अनुभव न करना पड । 
इस उद्राहरणदलोकके सभी चरणो "नते नतेः यह अन्तगत अव्यपेत यमक हे ।॥ ४२॥ 
लीलास्मितेन श्चचिना खदुनोदितेन व्याटोकितेन छघुना गुरुणा गतेन । 
भ्याजुम्मितेन जघनेन च द््दितेन्‌ सा हन्ति तेन गलितं मम जीवितेन 11४२ 
चतुप्वपि पादेषु मथ्यान्तयेग्यपेतयमकसुदाहरति--लीठेति । सा नायिका शुचिना 
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९ चरित्र २. वानन्द। ३.नमे फङं किचन कान्ति । 
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निर्मलेन लीलास्मितेन सविलासहषरितेन, मृदुना उदितेन मधुरेण वचनेन, लघुना व्याज- 
क्रितेन अपाङ्वीक्षितेन, गुरुणा गतेन स्तननितम्बभारवशान्मन्दगमनेन, ग्याजम्मभितेन 
जम्भया ( अनुरागस्‌ चकनुम्मितेन ) दर्शितेन जघनेन जघनदशनेन च ( माम्‌ ) हन्ति 
मारयति व्यथयति, मम॒ जीवितेन गलितम्‌ च्युतम्‌ गतमित्यथः, तदीयानुरागचेषटाभिः 
कामातुरीभूतोऽ्ं न शक्नोमि प्राणान धारयितुमित्यथेः ॥ ४३ ॥ 

हिन्दी-वह नायिका अपने निनंल सविलास हासते, मधुर वचनते, असमग्र कराक्षु 
निक्षेपे, मन्द गमने, जम्भाईं लेनेते तथा जघनदशेनरूप कामचेष्टासे सुज्ञको व्यथित कर रही है, 


मैरे प्राण गये । ॥ 
इस उदाहरणदलोकमे चायो चर्णोमिं मध्यमन्तगत न्यपेत यमक है ॥ ४३ ॥ 


श्रीमानमानमरवत्मंसमानमानमात्मानमानतजजगत्प्रथमन मानम्‌ । 

भूमानमानमत यः स्थितिमानमाननामानमानमतमप्रतिमानमानम्‌ ॥४४॥ 

पादचतुष्टयगतं मध्यान्तवन्ति चाग्यपेतम्यपेतयसकमुदादरति- श्रीमानिति! यः 
श्रीमान्‌ स्थितिमान्‌. मान्‌ तम्‌ अरमाननामानम्‌ अ्रानमतम्‌ अप्रतिमानमानम्‌ आनतज- 
गत्प्रयमानमानम्‌ भूमानम्‌ श्रमरवत्मसमानमानम्‌ आत्मानम्‌ श्यानमत इत्यन्वयः । 
यच्िविकरमो भगवान श्रीमान्‌ रूदंमीसम्पन्नः, स्थितिमान्‌ मर्यादाशाली, मान अपरिमितः 
( वत्तते ) तम्‌ श्रमाननामानम्‌ अन्तहीननामगणम्‌, श्रनन्तीति श्रानाः प्राणिनश्तेषा 
मतम्‌ पूजितम्‌, च्यप्रतिमानमानम्‌-प्रतिमीयते प्रमीयते यस्तानि प्रतिमानानि प्रमाणानि 
तेने मानं ज्ञानं यस्य तादशम्‌-लोकिक्प्रमाणाचेदयम्‌ , श्ानते प्रह्वीभूते भजमाने जगति रोके 
प्रथमानः बहुलो मानः पूजा यस्य॒ तथाविधम्‌ , भूमानम्‌ पृथ्वीमापकचरणन्यासम्‌, 
श्रमरवत्मेसमानमानम्‌ श्राकाशवद्‌ व्यापकम्‌ श्रात्मानम्‌ श्रात्मस्वरह्प भगवन्तम्‌ श्रानमत 
नमस्छुरुत । अत्र “मानमानः इति यमक्रम्‌ ॥ ४४ ॥ 

दिन्दी-जो लक्ष्मीसम्पन्न, अपरिमित, मर्यादापाल्क है, उस अपरिमितनामवाङे, योगिर्यो- 
दारा पूजित, लौकिक प्रमाणेति अवेध, भक्तलोकं पथितपूजन, एक चरणसे पृथ्वीको नाप लेने 
वल, आकाशकौ तरह व्यापक तथा आत्मचेतन्यस्वरूप त्रियिक्रम भगवान्‌को प्रणाम्‌ कर । 

इस उदादरणदलोकके सभी चरणोमें 'मानमानः यह अन्त मध्य दोनों जगह अग्यपेतनग्यपेत 
यमक है ॥ ४४ ॥ 
सारयन्तमुरखा रमयन्ती सारभूतमुखसारधरा तम्‌ । 
सारवानुरूतसारसकाञ्ची सा रसायनमसारमवैति ॥ ४५ ॥ 

पादचतुष्टयंगतं व्यपेतमादियमकं दशेयति-सारयन्तमिति । सारयन्तम्‌ सङकेत- 
स्याने आ्त्मानसुपस्यापयन्तम्‌, सारमूतम्‌ संसारसारभूतसौन्दर्ययौवनयुतम्‌ , तं नायकम्‌ 
उरसा वक्षसा रमयन्ती श्रालिन्गनेन सुखयन्ती, सारवा सशब्द श्रत एव श्नुकृतसारसा 
तल्तिसारसाल्यपकषिभेदा काची मेखला यस्याः सा तथोक्ता--सारवायुकरृतसारपकाश्च 
सारसाष्यपक्षिरवानुकारिरवश।छिनीं मेखलां धारयन्तोत्यथः, उरुसारथरा विपुलसौन्द्यसार- 
धारिणी च सा नायिका रसायनम्‌ श्रमृतम्‌ असारम्‌ तुच्छम्‌ श्वेति जानाति, प्रियसमा- 
गमघुखं हयमृतमप्यतिशेते इत्याशयः ॥ ४५ ॥ 


१. सारसानु । 
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हिन्दी--सङ्केतस्थानमे अपनेको उपस्थित करनेवाञे तथा जगत्सारमूत सौन्दयं-यौवन भूधित 
उस प्रियतमको छातीते क्गाकर आनन्दित करनेवाखी, सारस पक्षिर्योके शब्दका अनुकरण करने- 


वारे शब्दावली काञ्चोते भूषित ओर विपुर सीन्दयंसार धारण करनेवाली वह्‌ सुन्दरी अमृतको 
अत्तितुच्छ समञ्ती हे । 


६स उदाहरण शेकके समी चरणों सार सार यह व्यपेत आदिमध्य यमक है ॥ ५५ ॥ 
नयानयाल्रोचनयानयानयनयानयान्धान्‌ विनयानयायते । 
न यानयासीज्िनयानया नर्यानयानयांस्ताञ्जनयानयाधितान्‌ 1 ४६ ॥ 
इदानीं चतुष्बेपि पादेष्वांयन्तगतमन्यपेतव्यपेतयमकमुदाहरति-- नयेति । अत्राय 
मन्वयः--हे ्ननयायते अनया नयानयालोचनया अनयान्‌ श्रयानयान्धान्‌ विनयः. तथा ) 
अनयाध्ितान्‌ तान्‌ अयानयान्‌ नयान्‌ जनय, यान्‌ भिनयानयाः न शअ्रयासीत्‌ ! ` अयमथः- 
एति गच्छतीति श्या विनाशिनी न श्रया अनया विनाशिनी श्रायतिः उत्तरकालो यस्य 
तत्संबोधने हे श्रनयायते, श्रनया मदुक्तहपया नयानयालो चनया स्यायान्यायवित्रेचनया 
प्रूनयान्‌ न्यायविमुखान्‌ श्रयः शुभ।वदो विधिः श्रनयः श्रशुभावहो विधिस्तयोरन्धान शुभा- 
शुभविवेकश्टन्यान्‌ विनय शिक्षय । तथा अनयाश्रितान्‌ श्रन्यायमागंगामिनः तान्‌ श्रयान- 
यान्‌ शुभप्रापकरान नयान्‌ नीतीः जनय उपदिश्य प्रापय, यान्‌ नयान्‌ जिनयान्याः जेन- 
मार्गान सारी न श्रयासीत्‌ । कश्ित्सचिवः स्वनृपमुपदिशति--उन्मागंगामिजनान उचिते 
त्मन्यानयेति भावः ॥ ४६ ॥ 
हिन्दी--कोई मन्त्री अपने राजाको समज्ञा रहा है--हे अनयायते-अनपायिभविष्य, इस 
न्यायान्यायविवेचना-दरारा नौतिषिमुख, श्युभाश्चुभविवेकशूल्य रोर्गोको विनीत कीजिये ओर 
अन्यायगामी लोर्गोको श्युभग्रापक मागैपर राच्ये, जिस माग॑पर जेनमागानुसारी नदीं चल सके है 1 
श्स श्लोकम चारो चरणोंके आदि अन्तमं अन्यपेतन्यपेत यमक है, अथवा यष्ट भी क्हाजा 
सकता है कि प्रथम-तृतीय पादके आदि-अन्तमे ओर दितीय-चतुथं पादके आदि-मध्यमे अग्यपेत- 
व्यपेत यस्क हे ॥ ४६ ॥ | 
रवेण भौमो ध्वजवत्तिवीरवेरवेजि संयत्यतुलाल्रगोरवे । 
रवेरिवोग्रस्य पुरो दरेरवेरबेत तुल्यं रिपुमस्य भैरवे ॥ ४७ ॥ 
पादचतुषटयगतं °यपेतमायन्तयमकमुदाहरति-रवेणेति । आलाल्ञगौरवे भैरवे 
भयङ्करे संयति संग्रामे -ध्वजवक्तिवौरवेः ध्वजाग्रस्थितस्य वीरस्य वेः पक्षिणो गख्डस्य रवेण 
सिंहनादेन भौमो नरकासुरः श्रवेजि उद्टिग्नः कृतः कम्पितः । रवेः सूयंस्य इवं उग्रस्य 
दस्य सू्येसमयुतेः हरेः सिंहसमानस्य शरस्य भगवतः कृष्णस्य परः अग्रतः रिपुं नरका- 
सुरनामानम्‌ श्वेः मेषस्य तुल्यम्‌ श्रवेत अवगच्छत्‌ । अत्र संयच्छन्दस्य क्तीबत्व 
चिन्त्यम्‌, श्रथवा स्वतन्त्राः कविबुद्धयः, सामान्ये नपुंसकत्वं तु दुरुपपादम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हिन्दी-अनुपम, अखरगौरवपूणं एवं भयानक उस युद्धम ध्वजा्मवत्ति वीर गरुड पक्षीके 
शब्द -सिदनादसे वह नरकासुर धबड़ा गया-कँपने र्गा, ओर सूयेके समान प्रदीप्ठ सिंहपराक्रम 
भगवान्‌ ङष्णके सामने उसकी दशा भेड की-सी दो गई, यदी समञ्च = ! स्मे इष्ण-नरकासुर- 
युडका विवरण दिया गया है । 


१. कृति । २. सीजिनः। ३. नरा। 
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शस उदाहरण इकोकके चारो पादे आयन्तगत व्यपेत यमक हे ॥ ४७॥ 
मया मयालम्न्यकलामयापमयामयामयातव्यविरामयामया । 
मयामयासि निशयामयामयामयामयामू करुणामयामया ॥ ४८ ॥ 
पादचतुष्यगतमभ्यपेतम्यपेतं तथायन्तवत्तियमकमुदाहरति- मयेति । तत्रान्वयः- 
हे भ्रमय करुण्णमय शवातन्यविरामय्रामयरा मया अमया निशया मय; मथात्तिम्‌ 
द्याम , अ्रमयरा मया मयालम्ब्यकलामयामयोम्‌ श्रमूम्‌ श्रमय । कशिद्‌ विरही स्वमित्र- 
मन्‌रुणद्धि- दे अमय निष्कपट, करुणामय दयाशालिन्‌, अयातवग्यविरामयामया अस- 
माप्यप्रहरया दीघया, श्रमया मा शोभा तद्रहितया, श्रमया च्रमावघ्यासटशया 
( विरहान्धकरारपृणेतयाऽमासादश्यम्‌ ) निशय्रा रात्या टम्‌ मयामयात्तिम्‌ मयः क्षयः' 
द्मामयो गोगः तस्य श्रात्तिम्‌ पीडाम्‌ दौबल्यातिशयक्ृतयन्त्रणाम्‌ श्रयाम्‌ प्राप्तवान्‌, ` 
( अतः ) अमया श्रमं क्षयं याति तेन मया क्षीणेन मया सद मयालम्ब्यक्रलामया- 
मयाम्‌ मयः क्षयः तेन त्रालम्ब्याः अ्रपनीयाः कलाः तन्मयशचन्द्रः स॒ एव श्रामयो रोगो 
रोगवदूग्यथको यस्याः सा ताम्‌ चन्दर दशेनसंजातव्यथाम्‌ श्नमूम्‌ नायिकाम्‌ अरमय योजय । 
हिन्दी--हे निष्कपट करणामयः जिसके प्रहरोका विराम ही नहींहोरहादहै रेसी तथा 
शोभाशूस्य इस विरहान्धकारपुणं अमःसमान रात्रे मे षिरहातिक्षीणताको प्राप्त हो गयाः 
अतः क्षण होनेवाखी कलाओं पणं चन्द्रमा को देखकर सन्तप्त उक्त नायिकाको युद्धे मिला दो । 
इस उदाहरण रलरोकके चारो चरमे अन्यपेत-व्यपेतात्मक आदन्तवत्तीं 'मयामया' यह्‌ 
यमकं ह ॥ ४८ ॥ 
मंता शुनानारमतामकामतामतापरलग्चाश्रिंमताजलरेमता । 
मरतावयत्युत्तमताविरोम॒तामताम्यरतस्ते समता न वामता ॥ ४९ ॥ 
द्रयसग्यान्वयः--श्यताम्य्रतः ते मतौ उत्तमतः विलोमताम्‌ अयनी श्रतापटन्धा- 
ग्रिमतानुलोमता अररमताम्‌ शअरक्रामतां धुनाना मदा समतां न वामता । ताम्यतः 
कथमपि श्ानिमगच्छतः ते तच मते विचारे उतमता पि लोमताम्‌ अपकरष्टताम्‌ यती 
श्प्राप्वुरतौ अतापेन श्क्रलेशन लन्धे अग्रिमतानुखोमते ( अ्ग्रिमता श्रता अनुरोमता 
द्मनुकूल्ता च ) श्रष्ठत्वानुकरलत्वे यया सा तथोक्ता, तथा रमताम्‌ आत्मारामाणां 
योगिनाम्‌ श्रकामताम्‌ कामवेसुरूयं धुनाना श्रपनयन्ती योगिनामपि चेतपि सहां जनयन्ती 
मता शटा समता सवेभूतमेत्रो, वामता वेषम्यम्‌ न मतेति शेषः । ४९ ॥ 
हिन्दी--कभी मी ग्लानिको नहीं प्राप्त करने बारे आपकी बुद्धिम समता-स्वभूतमैत्री दी 
अभिमत है वामता-विषमता नही अभिमत है, समते विञेपण बताति है--अतापेत्यादि 1 
जिस समताको उत्तमताविलोमता-अपङ्ष्टता कमी नहीं भिली, जो अक्लेश, श्रेष्ठत्व तथा अनुकूकत्व 
कोपा चुकी रै, ओर जिसके छ्यि आत्मारामयोगी भी अकामताको छोड सदा करते है । 
स॒ उद्रादरणदलोकके चारो चरमं आदिमध्यान्तगत ग्यपेत-“मता मताः का यमक 
स्पष्ट है ।॥ ४९ ॥ 
कालकालगलकालकालमुलकालकषाल- 
कालकालपनकालकाल घनंकालकालः । 
१. मयाल्ह्य । २. मतान्धुनाना। ३.क्रमता। ४.घन। ५. पन 








18 


तृतीयः परिच्छदः २४१ 


काटकालसितकाखका लट निकाठकाल- 
{जै ववद जायन 
कालकालगतु काठकाल ऊलिकालकाल ॥ ५० ॥ 


चतुषु पादेषु आदिमध्यान्तयमकमन्यपेतव्यपेतं दशेयति--काठकालेति 1 अयम- 
ब्रान्वयः -हे ` ूरककाक्क्ारकः काङकाः, कलिकाक्कार, काखकारगर्कारकालसुखका- 
लकारुकालकालपनकालकालघनकालकालकालकालसितकालकरा उलनिका आ्रालगतु । कंशित्‌ 
कामी त्वसप्रसादेन प्रिया मामिच्छतु मामालिन्गतु चेति वर्षासमयं भ्रायेयते- हे भ्रलकाल- 
काठक--अलका यक्षपुरी तस्याः अलकः रलद्भतां कुवेरः तद्वत्‌ अलक पर्याप्तिकारक ( यन्ते 
श्वरो यथा पर्याप्तं घनं ददाति तद्वत्वमपि पयां जलं वितरसीति संबोधनाथः ) कालकाल, 
वसन्तादिकालेषु कालः श्रेष्ठः तत्सम्बोधने कालकालेति । कलिकाखकाक-कलिकाः तस 
कोरकान्‌ अलन्ति भूषयन्ति इति कलिकालकाः वसन्तादिसमयभेदास्तेभ्योऽपि अख समथ, 
एवंभूत वर्षाकाल, ललनिका प्रशंसनीया ललना ्रालगतु मयि श्रजुरज्यतु, सा र्लना 
कीटशीति प्रसङ्गे आह--काञो यमस्तस्यापि कालः संहत्तां शिवस्तस्य गङ एव गक” 
्रलीनां समूहः आलम्‌ , कारं श्यामलं सुखं यस्य स कालसुखो वानरभेदः, कालः कलिः, 
काले यमः, कारं कृष्णं क॑ शिरो येषां ते कालक्रा मयूराः तेषाम्‌ श्रालपनस्य कारः कत्त 
एव रल्योरभेदात्‌ कालः काटघनकालः श्यामल्जलदसमयो वषततः, एतैः इव कारकैः 
कृष्णवभेः श्रलकैः केशपाशैः ्रालसतं कृतशोभं कं शिरो यस्यास्तथोक्ता, हरकण्ड्रमरः- 
समूहकलिदुगवानरमुखयमवर्षासमयसमानश्यामकेशा सा॒ रखना मयि रमतामिति भराय 
नार्थः ॥ ५० ॥ | | 

हिन्दी--हे यक्षपुरीभूषण कुविरके समान परयािकारक कार्लोमिं सर्वश्रेष्ठ वृर्षोकी कल्कि 
उगानेवाऊे वसन्तादि का रपि मो अधिक समयं ( वर्षासमय ) महादेवके कण्ठः यमः, वानरयुख 
ककियुग, मयूरचृत्यकर वषांसमयके समान दयाम केराकलापोति मूषित वह र्लना सुञ्च 
आलिद्धित करे । 

इस उदादरणदलोकके प्रथम अदाहे चररणोका एक ही पद है जो नायिकाका विशेषणमत्र हे, 
अन्त्य चरणके उन्तरारधमे वषाकारके दो संबोधन है 1 इसमे चार्योपाद आदिमध्यान्तगत अन्यपेत 
व्यपेत यमकञ्चःी हे ॥ ५० ॥ 

खन्दष्टयमकस्थानमन्तादी' पादयोद्धेयोः ( 
उ्तान्तमं तमप्येतत्‌ स्वातन्त्येणोत्र कीत्यते ॥ ५९ ॥ 


पराभिमतं सन्द्टयमकं निरूपयति--खंद्ेति । द्वयोः पादयोरन्ताद भअर्वसान- 
मादिश्च सन्दध्यमकस्थानम्‌ , एतत्‌ सन्दश्यमकम्‌ उक्तान्तगंतमपि पादचतुषचगतन्यपेता 
यन्तनामकयमकशभेदे मदुक्तेन्तगंतमपि अत्र स्वातन्त्येण पृथक्‌ 'कीस्थते वण्येते ॥ ५१ ॥ 
हिन्दी- प्रथम पादके अन्तमं तथा दवितीय पादके अन्तमं रहनेवाले यमकका नाम प्राचीनोनि 
सन्दटयमक रखा है, वह यपि हमारे दवारा क गये पादचतुष्ट्यगत्‌ व्यपेतायन्त यमक नामकं 


यमकप्रभेदमे अन्तभूत दो जाता हे, तथापि प्राचीनानुरोधे यरो स्वतन्त्र रूपे वणेन किया 
जाता है । उपयुक्त त उदाहरण है :-^रवेण भौमो धय जवत्तिवीरवे" इत्य। दि २।४७।५१॥; 


१. गत्‌ 1 २. कठि । ३. लनि । ४. भ्तादिपदयो । ५. णाश । 


" € > न्न्कृर्कृ 
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उपोढरागाप्यवला मदेन सा मदेनसा  मन्युरसेनयोजिता । 
न योजितात्मानमनङ्गतापितोङ्गतापि त।पाय ममास नेयते ॥ ५२॥ 


संद्श्यमकमुदाहरति--उपोढरागेति । मदेन मयोपयोगेन यौवनमदेन च उपोढ- 
रागा संजातदुरताभिलाषापि साऽबला खरी मदेनसा मदीयेन दोषेण हेतुना मन्युरसेन 
कोपेन योजिता ( अतश्च ) अनङ्गतापिताम्‌ कामसन्तप्तत्वं गतापि सा श्रात्मानं ( मयि ) 
न योजिता योजितवती मया सह न सङ्गता, ( इदम्‌ ) इदम्‌ मम इयते एतत्परिमाणाय 
महते तापाय न रास न बभूव, पि तु बभूवेति काक्वा व्यज्यते । चासति तिडन्तपरति- 
रूपमन्ययमिति शाकटायनः ॥ ५२ ॥ 

दिन्दी-मयपान तथा यौवनमदते रस्यभिलापिणी होकर भी वह अवला मेरे ही दोषतते 


करोधावेशयुक्त हो गई, अतः कामसन्तप्त होकर भी उसने मेरे पास आना नहीं चाहा, क्या यही 
मेर शस महान्‌ सन्तापका कारण नहीं हे ! 


यद ॒सन्दषटयमकका उदाहरण है क्योकि प्रथम पादके अन्तमं एवं दवितीय पादक आदिमं 
` मदेनसा मदेनसा" ओर तृतीय पादके अन्तम ओर चतुथं पादके आदिमे ्गतापिता ज्तापिताः 
` स्वरूप यमक दै ॥ ५२ ॥ । 
द 
अधाभ्यासः समुदः स्यादस्य भेदाख्रयो मताः । 
पादाभ्यासोऽप्यनेकात्मा व्यज्यते स निदरयनेः ॥ ५२ ॥ 
चय समस्तपादयमकसुपकमते--अधोभ्यास इति । अर्घाभ्यासः पादद्वयागृतिः 
समुद्रः स्यात्‌ समुद्धयमकनाम्ना व्यवहियेत, सयुद्गः सम्पुटकः स यथा भागद्रयात्मकरो 
भवति तथेव भागद्वयात्मकतयाऽस्य ससुद्गसंक्कता । तस्य॒ समुद्‌गयमकरस्य त्रयो भद] 
ताः । पादाभ्यासः एकमातरपाद्‌दृत्तिरपि ्रनेकात्मा बहुविधो मवति स निद्ंयैः व्यज्यते 
उदाहरणप्रदशेनेन स्फुटीक्रियते ॥ ५३ ॥ 
हिन्दी-अरपाभ्वास-पाददयाव्ृन्तिको समुद्रयमक नामते 
भेद दै प्रथम-रृतीय-एवं दवितीय-चतथं चरणोकी समानतामे एकः, प्रथ म-द्वितीय एवं तृतीय-चलुर् 
चरर्णोकी समानतामे द्वितीय, मथम-चतुथं एवं द्वितीय-तृतीय घर्णा की समानतामे तृतीय भेद 
दोगा । यंह समुद्रयमक इञ, सुह सम्पुटक पेटारीका नाम है, पेयरीके जैते दो भाग होते दै 
उती तरह श्सके मी दो भाग होते है, श्सीते इसका नाम समुद्‌ कहा गया है 1 


हे जो उदादरणोदयारा व्यक्त होगा । इस एकपादावृत्तियमकके 


भकार तीन भेद । द्वितीयपाद ठृतीयपादरमे, दवितीयपाद 
चतुपाद्मे यह एक भेद, प्रथमपाद द्वितीयं ओर दृतीयरमे, प्रथमपाद दवितीय ओर चतुर्थ, 
मथमपाद्‌ ठृतीय ओर चतुेमे, दवितीयपाद तृतीय ओर चतुमे यह्‌ चार भेद । प्रथम पाद्‌ द्वितीय 
तृतीय चतुथमे यह एक भेद, कुर भिराकर एकाद भेद हुए । 


समुद्भय मकके उदाहरण दिखाकर श्नके मी उद्‌ाहूरण 


व्यवहृत किया जाता है, उसके तीन 


दिये जायेंगे ॥ ५३२ ॥ 
ना स्थेयःसरवया वर्ज्यः स यमसस्वया चज्येः परमायतमानया । 
नास्थेयः 


----ल--र्मायतमानया। 
स त्वयावज्येः -----ऽत्वयावज्यः परमायतमानया॥ ५४ ॥ 


~~~ 


१. तावाच मभा नेयते । २. अत्राभ्यासः! 


न = ज 
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समुद्गयभकमेदमुदादरति- ना स्थेय इति । परमायतमानया अत्यन्तविस्मृतकोपया 
समेयः सत्या निश्वरस्वभावया त्वया सः ना नायकः नं वज्येः न परित्यक्तग्यः, किन्तु 
परम्‌ श्रव्यथम्‌ ्रायतमानया चेष्टम;नया आस्थेयः श्रादरणीयः श्रावज्येः श्ननुकूलाचर- 
गेन स्ववशीकरणीयश्च । श्चत्र प्रयमद्धितीययोस्तृतीयचतुययोश्च पादयोरभ्यासः ॥ ५४ ॥ 

दहिन्दी-अत्यन्त विस्तृत मान तथा निश्वर स्वम।वशाछिनी तुम उस नायकका परित्याग 


मत कर दो अपितु यथास्नम्भव चेष्टा करके उसका आदर करो ओर अनुकू आचरण करके 
उते अपने वशम कर लो । 


इस उदादरणरलोकके प्रथम-तृनीय एवं द्ितीय-चतुथं चरणेमे समानताकृत अधाभ्यास दै ॥५४॥ 
नरा जिता माननयासमेत्य न राजिता माननया समेत्य । 
विनादिता वैभवतौपनेन विनाशिता वै भवतापनेन ॥ ५५ ॥ 


समुटूयमकस्य दवितीयं प्रमेदसुदाहरति- नरा इति । राज्ञः स्तुतिपरं पद्यमिदम्‌ । 
छत्र पदच्छेदो यया--नराः जिताः माननयासम्‌ एत्य न राजिताः माननया सम इत्य. 
विनाशिता बैभवतापनेन विना श्रशिताः वे भवता श्रापनेन । सम माननया इत्य, 
जिताः नरा माननयासम्‌ एत्य न राजिताः श्रापनेन भवता वेभवतापनेन विनाशिताः 
वै चिना श्रशिताः इति चान्वयः 1 
हे मया जच्म्या सित सम सश्रीक, माननया आद्रेण इत्य आप्य ्ाद्रणीयः 
जिताः भवता परासिताः नराः शत्रभूताः पुरुषाः माननयासम्‌ अतिष्ठानीत्योः प्रतिक्तेपम्‌ 
एत्य प्राप्य न राजिताः न शोभिताः भ्रापनेन व्यापकेन भवता वेभवतापनेन` धनकृत- 
पराभवश्रदानेन विनाशिताः मारितास्ते शत्रवो वै निश्वयेन विना ्घ्रादिपक्षिणा श्रिताः 
भक्षिताः इत्यर्थः । अनर प्रयमद्वितीयौ तृतीयचतुर्थौ च पादौ समानौ .॥ ५५ ॥ 
दहिन्दी-दे रक्ष्मीसम्पन्न तथा सम्माननीय नृपवर, आपके द्वारा पराजित आपके शब प्रतिष्टा 
ओर नीतिके प्रतिक्षेप हो जनेते -शोमासम्पन्न नदीं रह जाति है, हतप्रमः हो जाते है, ओर व्यापक 
प्रभाव आपके दारा धनङ्कत सन्तापनते विनाशित होकर गभ्रादिपक्षिगणते भक्षित हो जाति हे. 
इस उदाहरणरलोकमे प्रथमद्वितीय एवं तृतीयचतुथं पारदोको आृक्ति होरेपे यह अधांम्यासरूप 
समुद्धका द्ितीय प्रभेद इआ ॥ ५५ ॥ 
२ लौपो 
कलापिनां चादतंयोपयान्ति बृन्दानि लापोढघनागमानाय । 
ृन्दानिलापोढघनागमानां कलापिना चाख्तयपयान्त कलापिनां चारुतयोपयान्ति ॥ ५६ ॥ 


तृतीयं भभेदमुदाद रति--कलरापिनामिति । सापेन शब्देन केकाष्वनिना ऊढः भातः 
स्वागतीकृतः धनागमो वर्षाकालो यैस्तादृशानां कलापिनां ममूराणा बृन्दानि समूहाः 
चासतया शोभया उपयान्ति सङ्गच्छन्ते, शोभायुता भवन्तीत्यर्थः । तथा शन्दानिलेन 
सद्वातवायुनाऽपोढः निरस्तः घनस्य नृत्यविशेषस्यागमः परिशीरनं येषां तादशानां 
ृन्दानिलापोढधनागमानाम्‌ ( वर्षाकाले हंसा मद्या दत्य त्यजन्तीति प्रसिद्धिः ) 
कलापिनां मधुरशब्दानां के जले लापिनां कूजतां च हंसानां च आसतयः कूजितानि अप- 
~ | 


१. तायनेन । २. तमोप! - ३. खापरोढ। 
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यान्ति मन्दीभूय शनेरपसरन्ति । अत्र प्रथमचतुर्थो तथा द्ितीयतृतीयपादो तुल्याविति 
समुद्गभेदस्तृतीयः ॥ ५६॥ ध 

हिन्दी-केकाध्वनिते वषांसमयका स्वागत-सत्कार करनेवाले मयूरो के सखुदायको शोभा बद्‌ 
रही हे, ओर वषांऋतुके सद्धवायुते दूर कर दिया गया ह नृत्याभ्यास जिनका पेते मधुरभाषौ 
तथा जले कूजन करनेवाले हं सोँका कूजन उनते चुट रहा है! “धनं स्यात्कांस्यतारादिवायमध्यम- 
नृत्ययोः" इति मेदिनी । 8 

शस उदाहरणश्षकमें ग्रथमचतुथैमे एवं द्ितीयतृतीय चर णम आदृत्तिकरत समत्व है, अतः यह्‌ 
ससुद्गयमकका वृनीय प्रभेद हृ ॥ ५६ ॥ 

[९ ९ < 
नमन्द्यावजितमानसात्मया न मन्द्यावर्जितमानसोत्मया । 
उरस्युपास्तीणपयोधरद्वयं मया समालिङ्ग्यत जीर्वितेश्वरः ॥ ५७ ]] 

पादाभ्यासमुदाहत्ेमुपक्रममाणः प्रथमद्वितीयपादाभ्यासमुदाहरति--नमन्दयेति । 
मन्दया मन्दमत्या मूढया अवजिते परित्यक्तं मने कपे सात्मया सम्रयासया तथा 
दयया वजितौ मानसम्‌ श्रात्मा स्वभावश्च यस्यास्तथाभूतया मया नमन्‌ अपराधक्षमा 
पणायं पादयोः पतन्‌ जीवितेश्वरः प्राणनाथः उरसि वक्षोदेशे उपास्तीणेपयोधरद्यं स्था- 
पितनिजकुचयुगलं न समारिरष्यत नाटिद्ितः। पादपतितं प्रियं निराकृत्य मानिन्याः 
पश्चात्कोपापगमेऽनुतापोक्तिरियम्‌ ॥ ५७ ॥ 
< दिन्दी--मूढ मति अपरित्यक्त मानके प्रति सदा सयल तथा द य्ून्यहदय एवं स्वभावश्याछिनी 
मने चरणोपर पडते हुए भ्रियतमकी छातीत अपने स्तर्नोको लगाकर आलिङ्गन नहीं किया । 
पादपतित प्रियतमकी उपेक्षा करके पीछे पछतानेवाली नायिक। की यह उक्ति टै । 
क्स उदाहरणरलोकमे प्रथमद्वितीय पादकी आवृत्ति हे ॥ ५७ ॥ 
सभा खुराणामवला विभूषिता गुणेस्तवारोटि सरणाटनि्मदेः। 
स भारुराणामबला विभूषिता विदारयन्निविंशा रूंपदः पुराम्‌ ॥५८॥ 


प्रथमतृतीयपादाभ्यासमुदाहरति- सभेत । श्रवला वलसंज्ञकदेत्यशुल्याऽतश्च निभंया 

विभूषिताः विभुना स्वामिना शक्रेण उषिता अध्यासिता खराणां सभा सुधमा तव शृणाल- 

निमेलेः स्वच्छेगणेः ्रारोहि अथ्याकान्ता, खधमाऽपि तव गुणान्‌ गायतीत्यर्थः । सः त्वम्‌ 

विभूषिताः श्रलद्कृताः अबलाः लियः विहारयन्‌ रमयन्‌ भाटराणाम्‌ उज्ज्वलानाम्‌ पुराम्‌ 
नगरोणां सम्पदः निर्विश उपभुङ्दव ॥ ५८ ॥ 

हिन्दी--हे राजन्‌ , आपके मृणालधवर्गुोनि इन्द्रस शोभित एवं बरके नहीं होनेते निर्भय 

`. देवसभा सुधमां तक -आरोदण कर ख्या हे- सुधर्मां आपका गुणगान होता है, आप अलंकृत 


रमणिर्यो के साथ विहार करते हए उज्ञ्वर नगरिर्योकी सम्पत्तिका उपभोग करे । किसी राजाकी 
प्रशसामं यह इलोक कहा गया है । 


श्स दलोकमे प्रथमतृतीय पादका अभ्यास है ॥ ५८ ॥ 
कल कथुत्तः तजमध्यनामिका स्तनद्धयी च त्वदते न हन्त्यतः। 


न याति भूतं गणमे - न याति भूतं गणने भवन्मुखे, कलङ्कमुक्तं तनुमध्यनाभिका ॥५९॥ 
~र कलङ्कमुक्तं तनुमध्यनामिका 


१. सार्थया । 
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प्रथमचतुथंपादाभ्यासमुदाहरति--कलषमिति। कमपि महान्तं प्रतीयमुक्तिः, (विलास- 
चतीनाम्‌ ) कलम्‌ मधुरम्‌ उत्त वचनम्‌, तचुमध्यनामिक्ा ृशकटिनमयित्री स्तनद्वयी च 
ल्ते त्द्धिनं कंन इन्ति व्यथयति १ देवलं त्वमेव निर्विक)रवित्तो नान्यः कोऽपीति 
भावः । अतः भवन्मुखे भवत््रमुखे समाजे गणने त्वादशजनसं ख्याने अनामिकानामाङलिः 
कलङ्कमुक्तं सवथा जितेन्दियम्‌ तनुमत्‌ शरीरिभूतं जन्तुम्‌ न यातिः जितेन्दियाणां गणना- 
प्रसङ्ग प्रथमं भवान्‌ कनिष्टिकामारोतिः त्वततुल्यस्य पुरुषान्तर स्याभावाच्चानाभिकां न 
कोऽप्यन्यः प्राप्नोतीति सा साथेनामा जायते इत्याशयः ॥ ५९ ॥ 
हिन्दी--विासिनिर्योके मीठे वचन तथा कटिमागको मारावनत वना देनेवाले स्तनद्वव 
आपे अतिरिक्त किसको नहीं व्यथित कर देते ह, श्सीखियि आपके समान जितेन्द्रिय निष्कलङ्क 
पुरुपोकी गणनामे अनामिका किसी शरीरी प्राणीतक नहीं पर्हच सकती हे, कनिष्ठिकापर आपका 
नाम ञे किया गया, आपके समान कोई दूसरा मिला नही, अतः अनाभिकापर कोरे नदीं गिना 
गया । 
इस उदाहरणदलोकके प्रथमचतुयं चरणो आवृत्ति है ॥ ५९ ॥ 
यद्यश्च ते दिश्चु रजश्च सैनिका वितन्वतेजोपम दशिता युधा । 
विवन्वतेजोपमदं शितायुधा द्विषां चं कुवन्ति कलं तरस्विनः ॥ ६० ॥ 
्वितीयतृतीयपादाभ्यासमुदादरति--यशश्चेति । कस्यापि विक्रान्तस्य नूपतेषैणेन- 
मिदम्‌ । हे अजोपम विष्णुतुल्य, ते तव दंशिताः कवचिनः शितायुधाः तीच्णघारप्रहरण- 
शाखिनः तरस्विनो व्रगवन्तः च सेनिश्नाः युधा युद्धेन दिश्चु रजः सेनासंमदेभवां धूलिम्‌, 
यशः कीर्तिम्‌ च वितन्वते विस्तारयन्ति, तथा दषा कुलं शत्रुसमूहम्‌ वितलु विनष्टशरीरम्‌ 
श्रतेजः प्रभावदरिद्रम्‌ः श्रपमदं गलितगर्ैशच कुवन्ति ॥ ६० ॥ | 
हिन्दी--हे अजोपम विष्णुसमान, आपके कवचधारी, तीक्ष्णायुधवाले -एवं वेगवान्‌ 
सैनिकगणयुक्त दारा समी दिदाओमिं रज तथा कौत्त फला देते है, एवं शबुसमूहको अतनु 
( रारोररदित ), अतेज ८ प्रभादीन्‌ ) तथा अपमद्‌ ( गव॑हीन ) कर देते हे । 
इस इलोकके द्वितीय-तृतीय चरणो अभ्यास हअ दे ॥ ६० ॥ 
विभक्ति भूमेवंयं सुजन ते शुजज्ञमीमा स्मरतो मद्धितम्‌, 
शणुक्तमेकं स्वमवेत्य भूषरं मजं गमो मा स्म रतो मदं चितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
 द्वितीयचतुरथपादाभ्याससुदाहरति -बिभरत्तौति । ( हे वरप, ) ते तव भुजेन अरमा 
सह भुजङ्गमः शेषनागः मूमेवेलयं धरामण्डलं विभक्ति धारयति, अतः स्मरतः एतत्सव 
स्य्रतिपग्रे रक्षतो मत्सकाशात्‌ श्चितम्‌ सवेजनयपूजितम्‌ एकम्‌ उक्तम्‌ वचनं श्ण 
किन्तदूवचनं यच्छोतुमनुरणत्सीत्यपेक्षायामाद ` स्वं निज भुजम्‌ एकम्‌ सहायान्तरनिरेक- 
मेव भूधर परथ्वीभा रसहं समर्थम्‌ शरवेतय . ज्ञात्वा रतः सन्तुषटहृदयः चितम्‌ उपचितम्‌ मदः 
गवे मास्म गमः न याहीति ॥ ६१ ॥ 
हिन्दी-हे राजन्‌ , आपके भुजके साथ शेषनाग शृ्वीका धारण करते है, इस बातको 
ध्यानमे रखकर मे आपते एक बात कहग, उस सपूजित बातको आप सुरन, वह्‌ बात यही हैकि 


च ता त जा 





१. तु 1 
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आपका अज बिना किसीकी सदहायतति शृथ्वीको धारण करता है यद जानकर सन्तुष्टचिन्त सो 
भाप उपचित मदका वहन मत करे । 
श्स उदाह्रणरलोकके द्वितीय-चतुथं चरर्णोमं अभ्यास हुआ है ॥ ६१॥ 
स्मरानलो मानविवर्धितो यः स निश्चंति ते किमपाकरोति । 
खमन्ततस्तामरसेक्षणेन समं ततस्तामरसे सषणेन ॥ ६२ ॥ 


तृतीयचतुथंपादयोरभ्यासमुदाहरति- स्मरानल इति । हे ताभरसेक्षणे कमलनयने, 
दे भरसे नौरसहदये, यः मानविवर्धितः मानेन बृद्धि गमितः, तथा क्षणेन उत्सवेन समं 
ततः परिपृणश्च, एतादृशः स ॒स्मरानलः कामाभिः समन्ततः स्तोभावेन तां पर्वानु- 
भूताम्‌ ते निषेति परमानन्दम्‌ न अपाकरोति किम्‌ ! किं त्वं मानस मुपचितेन कामेन न 
सन्ताप्यसे १ अतो मानं विहाय पतिमनुवत्तस्वेति सख्या श्रनुरोधः ॥ ६२ ॥ 

हिन्दी-हे कमलनयने, हे नीरसहदये, मान करने नदा हआ ओर उत्सवे परिपृणं 
वट्‌ कामान उस तुम्हारे पूवानुभूत परम।नन्दको क्षति नहीं पहुचाता हे १ स्या मान करनेसे 


दम्दारो रतिको बाधा नहीं हो रही है १ अतः मान छोडकर अपने प्रियतमका अनुवत्तंन करो 1 
स्स उदाहर णमे तृतीय-चतुथं चरणोंका अभ्यास है ॥ ६२ ॥ 


परभावतोनाम न_वासवस्य प्रभावतो नामन वा सवस्य । 
प्रभावतो नाम नवासवस्य विच्छित्तिरासीर्ययि विषटपर्य ॥ ६३ ॥ 
र अ कि 


पादन्रयाभ्यासमुदाहतुसुपक्रममाणः परथमं प्रयमपादत्रयाभ्याससुदाहरति-- प्रभात 
, इति । हे प्रभावतः स्वप्रभावातिशयेन अभावतः ग्रभासम्पन्नस्य चासवस्य इन्द्रस्यापि 
नामन बिन््॑ताकारक, है श्रनाम, नास्ति श्रामः रोभो यस्य॒ तत्सम्बोधने श्रनामेति 
पदम्‌, त्वयि श्रीकृष्णेऽतः विष्टपस्य जगतः प्रभौ पालके सति न वास वस्य नित्यनूतन- 
रायाः सवस्य यज्ञस्य वा विच्छित्तिः विच्छेदो नासीत्‌ । यादवानां सुरापानं धामिकराणां 
यज्ञकमे च निर्वाधं अव्ततेस्मेत्यर्थः ! ्रीकृष्णस्तुतिरियम्‌ ॥ ६२ ॥ 

हिन्दी-अपने प्रमावते प्रमावश्चाली श्द्रको भी न्न करनेनाङे, तथा सर्वथा नीरोग भगवान्‌ 


भीङ्ृष्ण, माप्रके नगतुप्रमु होनेपर याद वोके नवास्व-- नवीन मयक( तथा धार्मिकोके यज्ञका कमी 
विच्छेद नहीं हआ । 


भस उदाहरणके प्रथम तीन चरर्णोका अभ्यास हुआ है ॥ ६३ ॥ 
व्यया बालवारणानां पर पराया वलवारणानाम्‌ । 
धूलीः स्यली््यश्लि' विधाय रुन्धन्‌ परं पराया बलवा रणानाम्‌ ६४ 


सक काकः उ भ भ म ना = 3०-न 


प्रयमद्वितीयचतुयपादाभ्यासमुदाहरति- परपराया इति । वलवारणानाम्‌ ग्रबल- 
गजानाम्‌ परायाः श्रतिब्हत्याः श्रेष्ठायाः परम्परायाः पङ्कः रणानां स्थलीः युद्धमूमीः 
व्यत्नि श्राकाशे धूलीः धूलिक्पाः विधाय. कृत्वा बलेन स्वसामथ्येन शत्रून वारयतीति 
बलवा, त्वम्‌ पर श्रेष्ट परं शतं रन्धन्‌ श्रवरथ्य निगहन्‌ परायाः नमतः । गजसेनया 
युद्धभूमौ चृहद्रजः समुत्थाप्य स्वपराक्रमेण व्रूनवरुन्धर््वं रणस्यलाञ्चिगंत इत्यथः ॥६४॥ 
दिन्दी- प्रवर गजतेनःकी वदी पङ्किके दवारा गुड भूमिको आकाशम भूक्तिकि रूपमे परिणत 
१. व्येमि। 





तृतोयः परिच्छेदः २४७ 
करके ओर आत्मसाम्ये शुको निवारित करनेवाके आप 
बड़े-बदु 
निगृयीत करके युदधस्थरपे निकर गये । अ 
स उदाहरणश्शोकके प्रथम, दितीय ओर चतुथं चरणका अभ्यास हृ ३ ॥ ६४॥ 
न श्रहधे वाचमल्ज मिथ्याभवद्धिधानामसमादितानाम्‌ । 
भवद्धिधानामसमादिताना _भवद्िधानामसमादितानाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


इदानीं नरितौयपाद्मारभ्य चतुथंपादपयन्तगतमभ्यासमुदाहरति-- न दधे इति । 
हे अल्ल, निरेन, भवद्धिधानाम्‌ भवतसदशानाम्‌ जनानाम्‌-मिध्यामवद्िधानाम्‌ अस- 
त्ाथप्रतिपाद्कतया मिभ्यामवत्‌ विधानं प्रतिपादन यस्यास्तादृशौम्‌, श्रसमादितानाम्‌ 
कुरिकसर्पसमविस्ताराम्‌ अतिवक्राम्‌, भवद्धिधानाम्‌ भवत्‌ प्रतिक्षणजायमानं नवं न 
विधानं विधिः कारो यस्यास्ताम्‌ प्रतिक्षणं नूतनेन प्रकारेण प्रकटन्तीम्‌, वाचे न श्रद्धे न 
भत्येमि । किंभूतानां भवद्धिधानाम्‌ इत्यपेक्षायामाह-अ्रसमादितानाम्‌ शरप्रतीकाराणाम्‌? 
द्रसमाहितानाम्‌ श्रनुपमशत्रुभूतानाम्‌ ॥ 5५ ॥ 

हिन्दी-ह निलस्न, आपके समान अप्रतीकार अथवा सदा व्यग्र रहनेवरे असमार्दित, एवं 
अनुपम श्ुभूत अक्तमादितजनकी मिध्याभवद्विषान --असत्याशयत्तिपादकः असमादितान कुटिल- 


सर्पवदधिस्तार ( अत्तिवक्र ) एवं मवद्विधान प्रतिक्षण नूतनग्रकारके वच्नोपर भ भद्ध नहीं 
रखता हू । | 








इस शछछोकके द्वितीय-तृतीय-चतुथं पादम अभ्यास हे 1 यां एक वात ध्यान देने योग्य हे 
किः इस श्लोके पूवं प्रथमवृतीयचलु्थपादाभ्यासका उदादरण देना प्रकरण माप्त था, जो नदी हे। 
मालूम पडता है वह शोक चटित हो गया होगा । किसी भी रीकाकारने उसकी व्याख्या नदीं 
लिखी हे, इससे यह भी पता गता द कि वह शोक बहुत पहले ही ञुटित हो गया था॥ ६५ ॥ 
सष्ठीदितोमानमराजखेन सन्नौहितोमानम__ राजसेन । 
सङ्घ हितीमनमसजसेन सन्नाहितो मानम राजसे न ॥ ६६ ॥ 


पादचतुष्टयाभ्यासमुदाहरति--सन्नादितोमानेति | हे श्रनम अनम्रीमूतः तथा 
श्राहितोमानमराजसेन, ८ न नमन्तीति अनमाः द्विजाः तेषां राजा चन्द्रः अ्रनमराजः 
उमा च श्ननमराजश्ोमानमराजौ, श्रातो अङ्क शिरसि च धृतौ उमानमराजो येन सः 
आहितोमानमराजः तेन शिवेन सेनः सस्वामिकः शैव इत्यर्थः, तस्सम्बोधने आहितामान- 
मराजरेनेति ) सन्नाहित, सज्ञाः विनष्टाः अदिताः शत्रवो यस्य तथाभूत, उमानम पावेती- 
नमस्कारकत्तः, राजसेन राजसानां क्षत्रियाणाम्‌ इन शरेष्ठ श्ममराजसेन देवन्तेपकसेन्यसम- 
न्वित, एतादृशनरपते, त्व॑ सन्‌ ना उत्तमः पुमान्‌ हितः सर्वभूतदितका री, अमान्‌ अतिमहान्‌ 
सननाहितः युद्धार्थं छृतकवचादिधारणः सन्‌ न मा राजसे न शोभसे इ।त मा नदिः दो 
नजौ आता गयमतः इत्युक्त्या राजसे एवेति तीयते ॥ €६ ॥ 

दिन्दी-हे अनम ( किसीके सामने नदीं ञकतेवाञे ) आहितोमानमराजतेन--उम. ओर 
द्विजराजको रखनेवाले हिवजीपे सनाथ अर्थात्‌ शिवभक्त, सन्नाहितविनष्टरात्रो, उमानम्‌' 
पावैतीनमस्कर्ता, राजतेन--क्षत्रियश्रे् अमराजसेन-सैन्यद्वारा अमरोको मी परास्त करनेवाञे 


१. सन्नाभितो 1 


२७८ काव्यादशैः 


नृपवर, आप उत्तमपुरुष तथा सव॑हितैषी हे, आप अतिमहान्‌ है, आप्‌ जव युदधाथं सन्नाष्ादि धारण 
करते हे तब नहीं शोभते हे एेसी बात नदीं है, अथात्‌ बहुत शोभाश्ालौ रूगते ह ॥ ६६ ॥ 
इस उदाहरणश्षोकके चारो चरणोंका अभ्यास है ॥ ६६ ॥ ६ 
सृदद्विखिश्च योऽभ्यासः पादस्यैवं धद्रितः । 
चछोकद्धयं तु युक्ताथं चछोकाभ्यासः स्तो यथा ॥ ६७ ॥ 
छोकाृत्तियमकप्रभेदमाह-सरूदिति । एवम्‌ प्रोक्तप्कारेण पादस्य चरणस्य 
सकृत्‌ एकधा, द्विः द्विवारम्‌, त्रिः वारत्रयम्‌ च यः अभ्यासः श्ावरृत्तिः सः प्रदर्रितः। 
तत्र सकृद्भ्यासः पादद्यगतः, द्विरभ्यासः पादन्रयगतः, त्रिरभ्यासश्च पाद चतुष्टयगत इति 
बोध्यम्‌ । युक्ताथम्‌ परस्परसम्बद्धाथेम्‌ एकवाक्यतापन्म्‌ श्लोकद्वयं लु र्लोकाभ्यासः 
स्मृतः, यथेत्युदाहरणोपकरमेः श्लोकराभ्यास उदाहरिष्यत इति भावः ॥ ६७ ॥ 
हिन्दी-पादका एक वार दो बार तथा तीन वार अभ्यास अत्रतक वताया गया, एक वारका 
अभ्यास पादद्वयगत होता हे, दो वारका अभ्यास पादत्रयगत होतादहै, ओर तीन वार का 
अभ्यास पाद्चुष्टवगत होता दै, इन सभौ प्रभर्दोके उदाहरण दिये जा चुके है। परस्पर 
सम्बदधाथक-एकवाक्यतापन्न दो समानानुपूरवीक शोकको ही श्टोकाभ्यास कहा गय। है, उसका 
उदाहरण दिया जा रहा है ॥ ६७॥ 
विनायकेन. भवता चृत्तोपचितबाहुना । 
स्वमित्रोद्धारिणा भीता प्रथ्वी यमतुलाभिता ॥ ६८ ॥ 
विनायकेन भवता बुत्तोपचितवादना । ` 
स्वमिघोद्धारिणाभीतः परथ्वौयमतुलाधिता ॥ ६९ ॥ 


. श्लोकाभ्यासमुदहरति--विनायकेमेति। अत्र समानाुपूरवीके श्लोकदये अथमेन 
वणन।यस्य राज्ञः शनरूणां दशा वण्यते, श्रपरेण च राज्ञः स्तुतिः करिष्यते । तत्र अथम- 
स्यायो यथा- विनायकेन नियामकशन्येन बृतोपचितबाहुना-षृत्तो संजातौ उपचितं 
चितासमीपे बाहू यस्य तथाभूतेन चितासमीपगतबाहयुगलेन नष्प्रायबाहुनेति भावः । 
स्वमित्रोदधा स्वं धनं मित्राणि च उन्हातीति स्वमित्रोद्धास्तेन धनमित्रत्यागिना भीता 
भियम्‌ एतीति भीत्‌ तेन भयश।छिना अरिणा शत्रुणा प्रथ्वी विशाला यमतुला रणपराङ्‌- 
सुखानां कषत्रियाणां दण्डनाय तप्तायोनिर्मिता तुला लोकप्रसिद्धा श्राश्रिता भ्ारूढा 1 नियामक- 
य्यश-या नष्प्रायवाहश्च धनमित्रत्यागी तव रिपु्य॑मतुकामारूढ इति भावः ॥ ६८ ॥ 

द्वितीयस्मरा्थो यया विनायकेन विशिष्नेत्रा त्तौ वत्तुलाकारौ उपचितौ पुषटस्थूलौ 
च बाहर यस्य तेन यथोक्तेन, स्वमित्रोद्धारिणा निजमित्रोद्धारकरेण सु-श्रभित्रविनाशकेन च 
भवता च श्राश्रिता स्ववशे कता इयं पृध्वी भूमिः अतुला श्रनुपमा अभीता भयश्ूल्या च 
जातेति शेषः ॥ ६१ ॥ 


हिन्दी-बिना नियामकके होनेसे अस्तन्यस्त, चिताके पास प्रहे इणएके समान नषप्राय 
बाहुवाले, घन तथा मित्रका त्याग करनेवाले, एवं भययुक्तं आपके रञ्च विञ्ाल यमतुरापर 
जरूद्‌ हो गये । ( युद्ध-पराङ्मुल लोगोको दण्डित करनेके ज्यि गरम लोहश्लाकाभोते बनी 
तलाका_यमतुखा नाम दण्डनौति-प्रसिद्ध है ) . यह्‌ अर्थ राञुपरक हुआ ॥ ६८ ॥ 


 --२. यमुक्तारथं । 
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समीत्रीन नेता, बतैरस्थूलवाहुशाली, अपने खु अमित्रको नष्ट करनेवाञे आपसे जधिङृत 
यह्‌ पृथ्वी अनुपम तथा भयरदित हो गई हे । यह रागपरक अथं है । 
इन दोनो अर्थौका एकवाक्यत्व-पर म्परसंबद्धत्व हो जाता है, अतः इन दोर्नो शेकाको मिला 
कर श्ोकाभ्यास थमकका उदाहरण हुआ ॥ ६९ ॥ 
पकाकार्चतुष्पाद्‌  तन्महयायमकाद्कयम्‌ । 
तञज्ापि दश्यतेऽभ्यासः सा परा यमकक्रिया ॥ ७० ॥ 
€ 
महायमकमुपबणेयति--एकाकारेति । एकाकारचतुष्पादं समानानुपूर्वीकपाद चतु- 
यम्‌ तत्‌ महायमकराह्यम्‌ महायमकनामकं भवति, तव्रापि तत्र पादमध्येऽपि शअन्यासः 
श्राव्रृत्तिः दश्यते, श्रत एवं सा यमकक्रिया महायमनिर्माणे परा उक्कृष्टा, श्त्यन्तकष्ट- 
सम्पादयति भावः ॥ ७० ॥ 
हिन्दी--रक समान चारो चरण दोनेपर मदहायमक नामक होता दे, उसमे पाद-मध्यं 
मो आवृत्ति ह्यो सकती है, वही यमकको ` पराकाष्ठा मानी जाती हे ! 
इसते पदे 'सन्नादितोमानमराजतेनः इत्थादि शोकम ( ठृती° ६६ ) जो पादचतुष्टय यमक 
हे उसके पादमध्यमे अभ्यास नहीं होता है, इस महायमकं पादमध्यममे मो अभ्यास होता है, अतः 
यह उसते भिन्न नामान्तर प्रकार्ययमकमभेद माना जाता है ॥ ७० ॥ 
समानयासमानया समानयासमानया । 


समान यासमनया समानयासमानया 1 ७९ ॥ 


महायमकसुदादरति--समानयेति । समानया, शअरसमानया, समानयासमानया? 
सः, मा, न, या, असमानया, समानय, श्रसमः श्रनया इति पदच्छेदः । हे श्रसम 
निरुपम ( सखे ), सः तवम्‌ मा माम्‌ समानं यासस्य अयसस्य खेदस्य मानं परिमाणं 
यस्यास्तथाभूतया समदुःखया समानया मानसदहितया शरसमानया निरूपमया अनया 
न यिकया समानया मेकय, ( ननूपेच्यतां साऽतिकोपनेति चेत्तत्राह -- ) यासा नायिका 
मा ल्मी: शोभा नयः विवेकश्च मानयौ ताभ्यां सहिता समानया न समानया असमा 
नया न भवताति शेषः, सा हि सुन्दरी वित्रेकशालिनी च शतो नोवेक्षामहति, अतो मां 
तया सह समानयेत्यनु रोधस्योचित्यमिति । अस्य छोकल्यैकाक्रारचतुष्पादत्वं प(दमध्येऽपि 


चादरत्तिमत्वमिति महायमक्रमिदम्‌ ॥ ७१ ॥ ६ 
हिन्दी-दे मेरे निरुपम मित्र, समदुःखशौर।, मानद्चालिनी, निरूपमपौन्दर्या, इस नायिकाते 


मञ्चे भिला दो, जो शोभा तथा विवेके शस्या नही हे । ४ 8 
इस उदाहरणके चचरा चरण एकाकार हे, आर प्रत्येक चरणाम मो अवृत्ति होती गइ इ; अत्‌. 


यह्‌ दुष्कर महायमकका उदाहरण हे ॥ ७१ ॥ ६ 
धराधराकारधरा धरायुजां अजा मह पातुमहीनविक्रमाः 1 
कमात्‌ सदन्ते सस्रा दतारयो स्यो दुरा मानघुरावलम्बिनः 1 ७२ ॥ 
यमकनिरूपणपरकमे, “अत्यन्तबहवस्तेषां भेदाः. संभेदयोनयः" इत्युक्तः तेषु संभेदयो- 
निषु भेदेषु सजातीयमिश्रणजनिता यमकप्रभेदा उदाहृताः, सम्भ्रति विजातीयमिश्रणजनितं 





१. तस्यापि । २. विक्रमात्‌ । 


२५० काव्यादशेः 


भेदमुदादरति-धराधरेति । धराधराकारधरा प्रथ्वीधारकरोषनागाकारधारिणः श्रहीन- 
विक्रमाः अन्यूनपराक्रमाः सहसा हतारयः मारितशच्रवः रयोद्धुराः उत्कटवेगाः मानः 
धुरावलम्बिनः अभिमानपृर्णाः धराभुजां राज्ञा भुजाः बाहवः क्रमात्‌ पूचेजक्रमेण महीं 
पृथ्वीं पातुं रक्षितुं सहन्ते समथां भवन्ति । दत्र धराधराकारधराधराः इत्यव्यपेतग्यपेत्‌, 
यमकम्‌” सुजा भजेति सन्दष्टयमकम्‌, “महीं पातुमहीः इति "सहन्ते सहसा? इति च 
म्यपेतयमकम्‌, ‹रयोरयोः इति श्व्यपेतयमकं सन्द्टयमकरं च, श्युरा मानघुराः इति व्यपेत- 
 यमक्रम्‌ । एवमत्र बहुप्रका राणां यमकानां संभेदो बोध्यः ॥ ७२ ॥ 

हिन्दी ध्वी धारण करनेवाले शेषनागके समान दीं, पीन, अन्यूनपराक्रमशाली, हठात्‌ 
रावुसंहारक तथा उत्कट वेगौ राजाओंके अजगण हयी इस पूरो पृथ्वीका धारण कर सकते है, 
जिस प्रकारसे उनके पूवंज करते आये है । 

स उदाहर णक्षोकमे बहुत प्रकारके यमकोकी संसषटि है, जैे धवराधराकारधरा धरा यह्‌ 

अब्यपेतन्यपेतयमक दहे, “भुजां सुजा" यह सन्द्टयमक है, "महीं पातुमही यह ओर "सहन्ते सदसा" 

यह व्यपेतयमक हे, रयो रयो" यह अन्यपेतयमक ओर सन्दष्टयमक हे, श्वुरा मानधुरा' यह व्य- 
पेतवमक है । 

यमकनिरूपणके प्रारम्भमे यह वात कही गड थी नि उक्त यभव संमिश्रणते बहुत अधिक 
भेद हो सकते हे-“अत्यन्तवदवस्तेषां भेदाः संभेदयोनयः” तदनुसार सजातीय यमर्कोके सम्मिश्रणमें 
संभवी नदकि उदाहरण इसे पूवं दिये गये थे, यह विजातीय यमकोके मिश्रणका उद्राहरण दिया 
गृया ह्‌ । ७२॥ 

आत्तः प्रातिलोम्येन पादाधंश्लोकगोचरा । 
३ ॥ {~ क ८. 
यमक प्रतिकामत्वात्‌ भतिक्ोममिति म्खतम्‌ ॥ ७३ ॥ 

मतिलोमयमकनिरूपणमुपकमते--आचृत्तिरिति। प्रातिलोम्येन विपरीतक्रमेण प दः 
एकश्चरणः, अधम्‌ श्छोकाधम्‌, श्लोकः सम्पू्णपदं च तद्‌ गोचरा तद्विषया आवृत्तिः 
अभ्यासः प्रतिलोमत्वात्‌ ( विपरीतकमेण वणाभ्याससद्‌भावात्‌ ) प्रतिलोमम्‌ इति स्मतम्‌ 
भ्रतिलोमयमकनान्ना उक्तम्‌ । एवं च पाद्श्रतिलोमयमकरम्‌, शअरधेपरतिलोमयमकम्‌, शटोक- 
परतिलखोमयमकं चेति त्रयः अतिलोमयमकप्रकाराः ॥ ७ २॥ 

दिन्दी--श्सपते पके जो यमके ममेद्‌ कदे गये हे उनमें अनुलोम आदृ्ति होतो थी, अव 
प्रतिलोम आदृ्तिमूलक प्रतिलोम यमकका निरूपण करते हे । प्रतिरोम--उद्टी वणांडृन्ति होनेते 


म्रतिखोमय मक नाम पड़ा है । यह्‌ तीन प्रकारका दे, पादम्रतिरोमयमक, अ्ध॑प्रतिलोमयमक एवं 
दलोकप्रतिलोमयमक । | 


पादप्रततिरोमय मकरे पूव॑पादको उल्टा लिखकर दूसरा पाद वनाया जाता है, अधंप्रततिलोम- 
यमक पूवाधेको ही उल्टा छिखिकर उत्तरां वनाया जाता है ओर इलोकप्रतिरोमयमकमं 


एक दलोकको उल्टे क्रमप्ते लिखकर दूरा रलोक वना ख्या जाता हे। इन तीरनोके उदाहरण 
क्रमद्याः द्विये जते हे ॥ ७३ ॥ 


यामताह्य छतायासा सा याता ------तायासा सा याता छृराता मया । 
स्मणारकता तेस्तु _स्तुतेताकरणामर (४ ॥ 


पाद्मतिलोमयमकमुदाहरति--याम तारोति । मते अनिष्टे परनायिकाप्रसङ्ग 
१. यमकप्रति । २. लोम्यमभिदं । 


तृतीयः परिच्छेदः २५१ 


श्राशा यस्य सोऽमताशस्तत्संबोधने हे अमताश, या कृतायासा दु-खप्रदा राता विरह- 
अतीक्षादिङृता दुर्बलता सा मया याता प्राप्ता, ( त्वद्विरदकष्टं मयाचुमृतमेव ), हे स्तुतेत 
श्यस्तुत्य, निन्याचरण, श्रकरणे द्रकार्यकरणे अमरवदप्रतिबन्ध = ध्रकरणामर, हे रमण 
ते तव आरकता इतो गन्तृत्वम्‌ श्रस्तु । त्वमितो गच्छेति चिवक्षा । त्र भ्रथमपादस्य 
विलोमाबृ्या द्वितीयपादः, तृतीयपादस्य च विलोमाघृत्या चतुथ॑पादः संपायत इति प्रति- 
छोमयभकमिदम्‌ । तदपि च पादगतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
हिन्दी--अनिष्ट परनायिकाप्रसङ्गमं आशा रखनेवाके भरे प्रिय, दुःखदायिनी विरदकृत 
ुयटंता म पा चुकी ( आपके वियोगम्‌ प्रतीक्षानं जो कष्ट भोगने ये, मेने मोग ॒च्ए) हे निन्य 
चरित, अकार्यं करनेमे देर्वोकी तरह अग्रत्तिवन्ध मेर रमणः भव आप यदह से चले जादे । 
अन्यनायिकासक्त नायकके प्रति नायिका फटकार वता रह है । इस उद्ाहरणदलोकमं प्रथम 
चरको उलटाकर दुहरा देने द्वितीय चरण एवं तृतीय चरणको उल्ट।कर दुहरा देनेते चरम चरण 
वन गया है, अतः यह्‌ पादगत प्रतिरोमयमकका उदाहरण हृजा ॥ ७४ ॥ 
नादिनोमदना धीः स्वा न मे काचन कामित तरे काचन कामिता । 
तामिक्ान च कामेन स्वाधीना दमनोदिना ॥ ७५ ॥ 


श्छोकार्थप्रतिजोमयमक्रसुदाहरति-- नादिन इति 1 नादिनः नादनह्यध्यानप रत मे 
मम साधकस्य मदना कामविकारवजिता स्वा स्वीया धीः स्वाधीना श्रात्मवशा, अतः 
काचन कामिता विषयाभिलाघुकता नः अस्तीति शेषः, तथा दमनोदिना इन्द्रियनिग्रहा- 
पनयनक्षमेण कामेन विषयाभिलषेण हेतुभूतेन तामिकरा स्ानिः नारित \ कस्यचियोगिनः 
स्वावस्थानिवेदनमिदम्‌ । अत्र पूरवाद्धस्य विपरीतपठेन द्वितोयार्भस्य निर्मितिरिति श्लोकाधे- 
यमकमिदम्‌ । | 
श्रत्राजुलोमपायकाल्ञे मदनाधीः स्वा इत्यत्र धीपदोत्तरं विसगश्रतिः, मरतिलोमपाठकराले 
तु सा नास्तीति वैगुण्य यमके्त्र दोषाय न जायते, “नालुस्वारविसगों च चित्रभङ्गाय 
सम्मतोः इत्याचार्येः स्वीकारात्‌ ॥ ७५ ॥ 
हिन्दी-अनाददतनादस्वरूप ब्रह्मे ध्यानम रत सुञ्च साधककी कामविकारशुल्या अपनी 
बुद्धि अपने अधीन दै, अतः किप्ती प्रकारकी विषयवर।सना नदीं होतो है, ओर इन्द्रिय-निग्रहको 
दूर करनेवाली विपयतृष्णाके कारण ग्लानि मी नहीं होने पाती ह। किप्ती साधक योगीका यह्‌ 
स्वावस्थानिवेदन हे 
इसमे पूर्वाद्धैका प्रतिरोमाभ्वाप्त करके उत्तरां बना लिया गया ह, अतः यहं दलोकाथं प्रतिः 
लोमयमकका उदाहरण इभा ॥ ७५ ॥ ८ 
यानमानयमाराविकशोनानजना श न 
यामुदारदताधीनामायामायमनादिसि 11 ७६ 1॥ 
सा दिनामयमायामा नाधीता हारदासुया । 
सनाजनना रोकविरामाय न._मानया ॥ ७७ ॥ 
नाशनाजनना. =. ----------- 
( इति यमकचक्रम्‌ ) 


८ 
१. दमना । २. मदनोदिना । ३. जनासना । ४. नास्ना। 


२५२ कोन्याद्शेः 


श्लोकगोचरं प्रतिलेमयमकमुदाहरति-यानमानेति । द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम्‌, 
अनयोः श्लोकयोरथः सदैव भवतीति तदन्वथोऽपि सहैव, तत्रान्वमो यथा-उदारशता- 
धीनां याम्‌ श्रायाम्‌ अमुया शरदा अधीता सा यानमानयमाराविकरशा ऊनानजनाशना 
्ायमनादिसा दिनामयमा शयामा नाशनाजनना मानया- शोक्विरामाय न न । 
अयमथः--उदारशताधीनाम्‌ बहुधनदायक्रजनगणवशगतामपि याम्‌ गणिक्राम्‌ ( सौभाग्य- 
वशेन अहम्‌ ) श्रयाम्‌ प्राप्तवान्‌ , तथा या श्रमुया शरदा शरत्कालेन श्रधौता ्राकान्ता 
उत्प्मदना विद्यत इति शेषः, सा यानमानयमाराविकशा-यने कामिजनविजयप्रयाणे यौ 
मानः अ्रभिमानः तं यातीति यानमानयाः एतादशो यो मारो मदनः स एव श्रविः मेषः 
तस्य कशा ताडनी - विजययात्रासाभिमानमदनवशीकारसमर्थत्यर्थः, ऊनानजनाशना-ऊनः ` 
स्वल्पः श्नः प्राणः सामथ्यं येषान्ते ऊनानाः स्वत्पसामथ्यंशालिनः ये जनाः तान्‌ 
अश्नाति सवस््रापहारदारा समापयति या सा तथोक्ता - स्वल्पप्राणतया चपलानां जनानां 
वित्तापहरणक्षमेत्यथः, आयमनादिसा-श्ायमनम्‌ इन्द्रियनिग्रहः श्रादिर्यैषां तेषाम्‌ अायम- 
नादिसमाधिसाधनानाम सा कशताकारिणी--यमनियमादिवि्नकरी, दिनामयमां दिनं 
दिवसमामयं रोगमिव मिमीते जानाति दिनं कामभोगपन्थितया रोगमिव मन्यमाना, 
अयामा श्यस्य शुभ।वदस्य विधेः अमतीति अमा आआपिक्रा आप्र शुभान्वितेत्य्थः, 
नारानाजनना-नाशनं कामिजनानां विनाशमाजनयतीति नाशनाजनना, मानया सतकार- 
गामिनौ शोकविरामाय मदीयशोकसमापनाय न इति न, सा मम शोक्रमवश्यमपनुदेदिति 
भावः । कचित्‌ कामी स्वोपञुक्तपर्वा गणिकां स्तौति ॥ ७६-७७ ॥ 

हिन्दी-वहुतसे उद, पुरुषोँके वमे रहनेवाली जिस गणिकाको भने सोभाग्यते पा छिय। 
था, जो शरद्की काञुकताते आक्रान्त हे, एेसी वह कामिजनविषयप्रयाणमे साभिमान काम 
रूप ॒भेडकी चादुकसमा न-अपएने अधीन रखनेवाली, चज्चलचित्त ज्नोके सवेस्वका अपहरण . 
करनेवारी, शन्द्रियनिग्रहादि समाधिसाधनोको कृय वनानेवाली, दिनको कामोपमोगप्रति- 
पन्थितया रोग समञ्लनेवाली, श्ुमान्विता, काभिजनोके नाशको सम्पन्न करने वाली भौर सत्कार. 
भागिनी वेश्यानायिका मेरे शोकको समाप्त न करे यह नहीं हो सकता है । दोक -दयमथित ` 
श॒ उदाहर णदलोकमें एक इलोक प्रतिल्मेनाभ्यासप लोकान्तरं परिणत हो गया है, अतः यह 
दरोकाटृर्तिरूप प्रतिखो मयमक-प्रभेद हे ॥ ७६-७७ ॥ 

वणानामेकरूपत्वं यंरेकान्तरमर्धयोः । 
गोमूञ्रिकेति तत्‌ प्रहदुष्करं तद्विदो यथा ॥ ७८॥ 

इयता प्रकरणेन दुष्करान्‌ वगक्राजङ्कार्रभेदान्‌ निरूप्य श्रतिदुष्करान्‌ चित्रालङ्ारा- 
जिरूपयिष्यन्‌ भ्रयमं गोमूत्रिकावन्धं लक्षयति--वणानामिति । अर्धयोः पूरबाधोत्तरा्धयोः 
( ऊर्ध्वाधःकरमेण छिचितयोः ) वर्णानाम्‌ एकान्तरम्‌ एकवणन्यवहितम्‌ एकरूपत्वम्‌ 
समानाक्षरत्वकरृत भभिन्नत्वम्‌ तत्‌ ताटशवणरचनम्‌ तद्विदः चित्रालङ्कारपण्डिताः "गोमूत्रिका 
इति प्राहुः कथयन्ति । तद्धि गोमूत्रिकारूपं चिव्रकाव्यं दुष्करम्‌ साधारणजनैनिर्मातुम- 
४ इय दि गोमूत्रिका त्रिधा पादगोमूत्रिका, यधगोभू्रिकर, श्छोक्रगोमूत्रिका, च । 
तत्रेदमधगोमूत्रिकाया लक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 


१. ययेका । २. तम्‌ । 
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हिन्दी--इसते पहर दुष्कर यमकप्रमेदां के उदाहरणादि वताये गये है, अव अतिद्ष्कर्‌ चितरा- 
ठ्रूारोके उदाहरणाद्‌ बतानेके उपक्रममे गोमूत्रिकाका क्षणादि वताया जाता है! जिसमे 
ऊर्ध्वाधः क्रमसे च्य गये वर्णोमिं एकवणेन्यवहित समानाकारता पाईं जाय, उते चित्रकान्यके 
विशेषश्च विद्धान्‌ अधं-गोमूत्रिका नामसे अभिहित करते है । यह गोमूत्रिकाचित्रपरमेद अतिदुष्कर 
माना जाता हे। यह गोमूत्रिका तीन प्रकारकी है पादगोमूत्रिका, धंगोमृत्रिग ओर इोक- 
गोमूत्रिका ॥ ७८ ॥ 

मदनो मदिराक्षीणामपाङ्गा्र) जयेदयम्‌ । 
मदेनो यदि तर्क्षीणमनङ्गायाञ्जलि ददे ॥ ७९ ॥ 

श्रधगोमूत्रिकामुदारति- मदन इति । अयं मदनः कामः मदिराक्षीणाम्‌ मदधूर्णि- 
तलोचनानां मदिरेव माद्के नयने यासां तासामिति चा अपाङ्गं कटाक्षावरोकरनमेवाद्ं 
प्रहरणं यस्य॒ तथोक्तः कामिनीजननयन प्रहरणः यदि जयेत्‌ मामात्मवशगं कुयात्‌, तत्‌ 
तदा मदेनः मदीय पात्रः क्षीणम्‌ नष्टम्‌ ( इति मस्ये ), अहम्‌ अनङ्गाय कामदेवाय 
र्लं ददे साज्लिः प्रणमामीत्यथः । विलासिन्यो यदि कटाक्तेण मां प्रहरेयुस्तदाऽदं 

कृतती स्याम्‌, तथा भावश्च कन्दप॑कृपामात्रसाध्योऽतस्तामजेयितुमहं कन्द्पं प्रति प्रणतोऽस्मी- 

` त्याशयः ॥ ७९ ॥ | 

हिन्दी-मदमत्त नेव्रश्ालिनी रमणि्योके काक्षरूप अल्ञवाला कामदेव यदि मुञ्चे जीत ङे, 
रमणिर्योके अधीन वना दे, तो में समङ्गा कि मेरे पापक्षीणहो गये, हत्ती मनोरथे भे कन्दपेको 
सा्चङ्ि नमस्कार किया करता हूं । | 

इस उदाहरणके पूवां एवं उत्तराधेके यिषम वणं समान हे, इस अधंगोमूत्रिका क। पद्नेका 
क्रम यह है कि इस इलोकके उत्तराध॑का पहरा अक्षर पहर पदं, फिर एृवांद्धंका दूसरा अक्षर पडे, 
अनन्तर उन्तराधं का तीसरा फिर पूर्वाद्धैका चतुथं अक्षर पदं, इसी क्रमसे पदृते जानेपर पूवाधं 
निकर जायगा, इसी प्रकार पूरव प्रथ माक्षरके वाद द्वितीयाधेका द्वितीयाक्षर पदं फिर प्रथमाधका 
तृतौयाक्षर अनन्तर द्वितीयाधंका चतुथं अक्षर पट, इसी प्रकार उर्वाधःकोणस्थ अक्ष्योको पदते 
जाने पर उत्तराधे मी निकक.जायगा । | 

जिस उदाहरणम समवर्णोकी एकरूपता हो, उसमे पुवाद्धेके प्रथमाक्षर से ही पना प्रारम्भ 
करे, वादमे उन्तरारधका द्वितीयाक्षर करे, फिर पूर्वाध॑का तृतीयाक्षर इसी तरह बदल कर ॒पद्‌ते 
जनिते पूर्वाधं ओर उत्तराधके प्रथमाक्षरते प्रारम्भ करके वदल-बदलकर पृते जानेप्र उत्तरां 
निकल जायगा 1 उदाहरण लीज्यि- 

'अजरामश्चुमाचारबकिशीलविनोचिता । भुजङ्गमनिमास्तारकलिकाल्जनोचित्ना ॥' 
इस इलोककै द्वितीयादि समवर्णोमं एकरूपता हे 1 यदाँ तक अधंगोमूत्रिका का वण॑न हुमा । 

पादगोमूत्रिकाका उदाहरण निम्नङिखित दै 

“काङ्क्षन्‌ पुलोमतनयास्तनताडितानि 
वक्षःस्थलोत्थितर याञ्चनपीडितानि । 
मायादपायमयतो नम॒चिप्रहारी | 
मायामपास्य भवतोऽमबुमुचां प्रसारी ॥' 

इस उलोकको चार पड्कियोमे रिखिए, भरथम द्वितीय चरणोमे अधंगोमूत्रिका-परकरणमे बताये गये 
क्रमते अक्षर पदिये, प्रथम द्वितीय चरण निकल आर्येगे, उत्तराधमे भी अधगोमूत्रिकाकौ हौ तरह 
पद्ये 1 | 


1 ~ 4 ~ = < -------- 
१. पाङ्गां । २. च क्षीणम्‌ । ३. दधे । 
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इलोकगोमूतिकामे बारह ५द्धिरयोवाला कोष्ठक वनता है, उनमें अक्षरन्यास करके अधंगोमत्रि- 
कोक्ता-करमद्वारा द्ये पदकर दोनों कोक निकाले ज ति है । उदाहरणदलोक यो हे-- 
प्रथम इलोक- पायाद्रशन्द्रपारी सफलसुरशिरोलीढपादारविन्दो 
देव्या रुद्धाङ्गभागः पुरदनुजद वस्त्यानसंविज्निधानम्‌ । 
कन्दर्प॑क्षोददक्षः सरससुरवधूमण्डङी गीतगां 
देत्याधीश्चान्धकेनानतचरणनखः शद्करो भग्यभाव्यः ॥ 
दवितीय दरोक-- 
देयान्श्वण्डधामा सलिलदरकरो रूढकन्दारविन्दो 
देहे रुगभङ्गरागः सुरमनुजदमं त्यागसंपक्निधानम्‌ । 
मन्दं दिश्क्षोमदश्रीः स्दस्दरवधूखण्डनागीरगम्यो 
देव्ये वन्धहानावततरसनयः शंपरो दिन्यतेन्यः ॥ 
गोमूत्रिका का बहुतसा विस्तार सरस्वतीकण्ठाभरणे दिया गया है, वँ ही दे खं । ऊपर दिये 
गये उदाहरणरलोकोके चित्र सामने ( पृ. २५५ पर ) देखें 1 
गोमूत्रिका नाम श्सछ्यि रखा गया कि चरते हृएट बैरक भूत्रपातते जिस तरह भूमिपर बहु- 
कोणयुक्त ऊपर नीचे रेखा बनती जाती है, उसी तरदकी रेखाकृति इममे भी बनाई जाती है ॥७९॥ 
प्राहुरधैश्चम नाम श्लोकाधं मणं यदि । 
तदिष्टं सवंतोभद्ं मणं यदि संतः ॥ ८० ॥ 
्रधेध्रमं सतोभद्रं च लक्षयति- प्राहुरिति । यदि श्लोकार्भ्रमणं श्लोकस्य 
तत्पादानां वा अरधमागेण श्रमणं तदा अधेघ्रमं नाम चित्रं प्राहुः, अलुलोमभ्रमणेन पादोप- 
स्थितावधभ्रमो नाम चित्रभेदः इति पूर्वाद्धाथः । यदि सवतः द्मनुखोपप्रतिखोमाभ्यां श्लोक- 
पादानां भ्रमणं तदा तत्‌ सवेतोभदरं नाम चित्रमिष्टं कविभिरिति शेषः ॥ ८० ॥ 
हिन्दी-इस कारिकामे अधंभ्रम ओर स्व॑तोभद्रनामक चित्रमे्दोके परिचय दिये गये है, 
अधेभ्रम उपे कहते हं जिसमें इलोकका -बन्धाकारल्िखित दलोकपादका अधंमाग॑से अर्थात्‌ अनु- 
रोमपाठ ओर प्रतिलोमपाठमे केवर अनुरोमपाठते जमण-्रमणदारा पादोत्थार होता दो । 
सवेतोभद्र उसे कहते हैँ जिसमें सवंतो्रमण--अर्थात्‌ अनुलोभप्रतिरोम उभयविध श्रमणते 
पादोत्थान दहो जाता हो । चित्रणं उदाहरण स्पष्ट है। इन दोनों चित्राम वर्ण॑सन्निवेरा प्रकार यद 
होता हे । यह बन्ध चौसठ कोषठरमे लिते जाति दै, श्नके ण्वि अष्टक्षरवृत्त ही उपयुक्त है । आठ- 
आ. कोष्टवाली आठ पङ्को नाद्ये, उनके प्रथमपङ्किचतुष्टयमे रदरोकके चारो चरण सीधे 
ङ्ख खीजिये, इसके बाद नीचेकी चार पङ्के चतुथं तृतीय दितीय प्रथम इस क्रमते उन्हीं इलोक 
चरणोको छिखिये इसी तरह दोनों बन्ध ङिति जा्यगे । अर्॑ञ्नमके अधःस्थित पङ्किचतष्टयमें 
ोटकर चतुथांदिचरण च्वि जायेगे, ओर संबैतोमद्रमे कोट-लौटकर या बिना लौटे भी चतुर्ादि- 
चरण ङ्ख जार्येगे, यदी अन्तर है । यह तो हुम वणंसन्निवेशम्रकार, श्नक। उद्धार प्रकार यह है 
कि अधेञ्रममें ऊपरवाङी पङ्किर्योमि वाममागते दक्षिणभागकी ओर, ओर नीचेवाी पङ्को 
दक्षिणमागमे वामभागकी ओर एवं वामभागके ऊपरघाे कोष्ठे नीचे कमते दक्षिणभागस्थ 
नीचेके कोष्ठसे ऊपर क्रमते अनुलोमोचारण करते जानते प्रथमादि इलोकचरण निकल्ते जाते है ! 
स॒वंतोमद्रमं वामभागे दक्षिणभागकी ओर अथवा दकषिणमागसे वामभागकी यर ऊपरते 
नीचे अथवा नीचेसे ऊपर उरा या सीधा किसी तरह आवत्तंन करनेपर इलोकके चरण निकठ्ते 
जति हं । ( अधंश्रम ओर सव॑तोमद्र चित्र १० २५६ पर देखं ) ॥ ८०॥ 
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नि = ४ ॥1 अर्ध्रमः ॥ रलो. री. ३।८०॥ 
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मनोभव तवानीकं नोदयाय न मानिनी । 
भयाद्मेयामा मा वा वयमेनोमया नत ॥ ८१ ॥ 
प्रधश्रमसुदाहरति- हे नत कामिवन्दनीय, मनोभव मदन, तव अनीकम्‌ सेन्यस्वरूपा 
मानिनौ इयं ग्रहिङा नायिक्रा उदयाय न इति न, अवश्यमेव विजयसाधनमियमिति भावः । 
वयम्‌ एनोमयाः ृतापराधतया पापिनः मा वा नेव, न वयमपराद्धाः, परन्तु भयाद्‌ 
त्वदीयमानिनीरूपसेनाभयात्‌ श्रमेयामाः अरपरमितपौडायुक्ता, ( श्रतः इमां मद्रशव्तिनीं 
कुरुष्वेति योज्यम्‌ ) ५॥ ८१ ॥ 


हिन्दी--हे कामिजनवन्दितं कामदेव, पुम्ारी यहं कामिनौ स्वरूपसेना उदये किए नद 
होगी यह वातत नदीं हं, मेने कुछ मौ अपराथ नहीं किया है, फिर भौ भयते अपरिमित पीडाका 
पात्र हो रहा हू, ( अतः इस मानिनौको मेरे वामे कर दो जिससे निमय तथा सुखी दोकर रह 
सक्र ) ॥ ८१॥ 

सामायामा माया मासा मारानायायाना रामा । 
यानावारारावानाया मायारामा भमारायामा) <२॥ 

सवेतोभद्रयुदाहरति-सामायामेति । श्चामस्य विरहज्वरस्य श्रायामो द° यस्याः 
सा तथोक्ता, मायाः लच्म्याः शपेक्षया रामा रमणीया, मारानायायाना- मारं काम- 
मानयति जनयतीति मारानायं तादृशमायानम्‌ समागमनं यस्याप्तादशी, यानावारारा- 
वानाया-- यान गमनसाधनं पादस्तमादृणोति वे्टयतीति यानावारो नुपुरस्तस्यारावो 
ध्वनः स एव श्रानायः कामिजनवन्धकं जालकं यस्याः सा तथोक्ता, मायारामा शाम्बरौ- 
खष्टिरूपा कलना अतिविस्मयकारिसौन्दय॑तया मायामयीव प्रतीयमाना रमणी मासा 
चन्द्रेण रमा सह माराय मम वधाथ रस्तीति शेषुः। कचित्‌ सखायं प्रति कस्यापि 
कामिनः स्वावस्याविनिवेदनमिदम्‌ । मासृशब्दः चन्द्रपरः, मास्तु म।से निशाकरे” इति 
हेमचन्द्रकोषात्‌ ॥ ८२ ॥ | 

हिन्दी--विरदटज्वरके विस्तारे पीडिता, कामोत्पादक आगमनवाडी, रक्ष्मीते भौ अभिक 
सन्दरी, नूपुरध्वनिरूप जालमे कामि्यांको वाँधनेवाली, मायामयी वह खन्दरी चन्द्रमाके साथ मेरे 
वधके च्यि उद्यत है! सर्व॑तोभद्रका यश उदाहरण संलक्नचित्रमे उचित क्रमते सिखा गया है, वरहो 
देखकर उद्धरक्रमसे भिला ङं 1 

शस प्रकारके ओर वहुतते पथवन्ध, सुरजवन्ध, हलवन्ध, सुसल्बन्ध आदि चित्रकान्य होते 
है, उनका निर्माण र उद्धार श्तना कणिन नहीं है, अतः कठिनतम अभ्रम ओर सवंतोमद्रके 
ही उदाहरण यहाँ दिये गये है, शेष बर्न्थोके उदाहरणादि सरस्वतीकण्ठाभरणमें देखे ॥ ८२ + 


यः स्वरस्थानवर्णानां नियमो दुष्करेष्वसो । 
इष्श्चतुष्मभतयेष्रं॑दश्य॑ते सुकरः परः ॥ ८३ ॥ 
सम्प्रति पाचीनाभिमतान्‌ स्वरस्थानव्णनियमेन वेचित्यशाकिनः शब्दालङ्कारानवतारः- 
यति- यः स्वरस्थानैति । स्वराः अाकरादयः, स्थानानि कण्ठादीनिः तात्स्थ्यात्तदुद्ध- 
वानि श्रक्षराणि गृष्यन्ते, वर्णाश्च व्यज्नाक्षराणि, तेषां स्वरश्थानवणानाम्‌ नियमः 
{ नयन्त्रणम्‌-- नेनैव एभिरेव वा स्वरेण स्वरव, एतत्स्थानाक्षरेवा, एतद्वयज्ञनेवां समस्त 
१. मानोमव । २. प्रमृत्येषु 1 २. दृशयते । 
१७ का० 
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प भरयनीयमितयेवूपो यो नियम इत्यथैः, दुष्करेषु कविकमेखु इष्टः अभिमतः, एषः चतुः- 
प्रभृति चतुरादि, चतुःस्वरः, त्रिस्वरः, द्विस्वर'; एकस्वरः तथा चतुःस्थानः, त्रिस्थानः, 
्िस्थानः, एकस्थानः, एवमेव चतुव णः, त्रिवणैः, द्विवणेः, एकवणेः, एतादृशो स्वरस्थानवर्ण- 
नियमो दर्श्यते उदाहरणप्रदर्शनेन व्रिशयते, परः पश्चषस्वरस्थानवणेनियमस्तु सुकरः 
सुसम्पादः, शतो नात्र प्रदश्यंते इति भावः ॥ ८३ ॥ 

हिन्दी-प्राचीन आचार्योनि स्वरस्थानवणंनियमछरत वेचित्यमूलक भी कुछ शब्दा लकार 
स्वीकार किये है, उनको कष्टसम्पा्य कहा दै, उन स्वरस्थानवणनियममूलक कष्टसम्पा्य शब्दा- 
लङ्कारोमिं यदं चार स्वर चार स्थान तथा चार वणे नियमवाङे अलङ्कारा के ही उदाहरणादि बता 
रहे हे, पांच छः स्वरस्थानवणेनियमवाङ़ शब्दालङ्कार सखुखसम्पाद् है, अतः उनक। उदाहरण नहीं 
दिया जाता हे। चतुःप्रमृति का अथंदहे चार स्वरनियम, नीनं स्वरनियम, दो स्वरनियम, 
एक स्वरनियम, ( स्वरनियमफे चार भेद ) चार स्थाननियम, तीन स्थाननियम, ढो स्थान- 
नियम, एक स्थाननियमः, ( स्थाननियमके, चार भेद ) चार वणेनियम, तीन वणेनियम, दो 
वणेनियम, एक वण॑नियम ( वणंनियमके चार मेद ) ॥ ८२ ॥ 

अम्नायानामाहान्त्या वाग्गीतीरीतीः प्रीतीभीतीः। 
भोगो रोगो मोदो मोहो ' ध्येये वेच्छेदेशे श्चेमे ॥ ८४ ॥ 

चतुःस्वरनियममुदादरति-आम्नायानामिति । आम्नायानां वेदानाम्‌ अन्त्या 
अवसानभना वाग्‌ उपनिषत्‌-- गीतीः गानानि ईतीः अतिवृश्यादितुल्याः मेोक्षप्रति- 
बन्धिकराः, प्रीतीःपुत्रायासक्तोः भीतीः भयस्वरूपाः, आह कथयति । किश्च भोगो विषयो- 
पभोगः ( पयन्ते ) रोगः सन्तापग्रदः, मोदः सां सारिकषुलास्वादश्च मोहः विवेकल्पः, 
अतः ध्येये यातुं योग्ये भगवश्रणे चा एव क्लेमे निर्पद्रवे देशे एकान्तस्याने इच्छेत्‌ 
ष्यातुमभिल््येदित्यथः। शत्र ्-ई-्रो-ए इति चतुभिरेव स्वरैः पद्यसुपनिषद्धमिति 
स्वरनियमे चतुःस्वरनियमोदाहरणमिदम्‌ ॥ ८४ ॥ 

दिन्दी-वे्दोके अन्तमाग उपनिषदने गीत को इेति-विध्नवाधारूप, पुत्रायासक्तिको भीति- 
स्वरूप कहा हे ओंर भोग अन्तम रोगरूप, सांसारिक सुलास्वाद अविवेकस्वरूप सिद्ध होते है 
सतः .ध्यान करने योग्य हरिचरणोंको एकान्त स्थानम ध्यान करे । 


इस उदाहरणे आ-ई-ओ-ए यदी केवर चार स्वर व्यवहृत हुए है, अतः यह स्वरनिय म- 
भरभेदमे चतुःस्वरनियमका उदाहरण हआ ॥ ८४ ॥ 


क्षितिविजितिस्थितिविहितिवरतरतयः परमतयञः 
उख खख्षुगुर दघुयुंधि कुरवः स्वमरिकुखम्‌ ॥ ८५ ॥ 
्िस्वरनियममुदाहरति-क्षितीति । क्षितेः प्रथिन्याः विजितिः स्वव शीकरणम्‌, स्थितेः 
मयादायाः विदितः प्रतिष्ठापनम्‌, एतदेव व्रतं नियमस्तत्र रतिरनुरागो येषां ते तथाक्ताः 
पस्मतयः उक्कृ्टबुद्धयः कुरवः पाण्डवाः युधि समरे उर विशां स्वम्‌ स्वीयम्‌ अरिकुलम्‌ 


शतुबगम्‌ दुर्योधनादिकम्‌ सरधुः परिवव्रुः तथा गुर सातिशयं दुधुवुः कम्पयामासुः। 
भत्र ६-अ-उ-स्वरूपाञ्रय एव स्वरा उपात्ताः ॥ ८५ ॥ 
~~ ~ 


१.येये। २. ष्येच्छेदेशचे। ३, गतयः । 
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हिम्दी --्य्वी-विजय जोर मयादाकी रक्षास्वरूपर वतम अनुराग रखनेवारे ओर उक्ृष्ट- 


दधि पाण्डर्ोनि विशाक दुर्योधनादि शङ्खवगेको घेर किया गौर सम्मुख युदधमे गतिदाय कम्पित 
कर दिया । 


्स उदादरणश्टोफमे इ-अ-उ नामक तीन ही स्वर ख्य गये है, अतः यह्‌ त्रिस्वरनियमका 
उदाहरण हे ॥ ८५ ॥ 
श्रीदीप्ती हीकोर्ती घीनीति गीःप्रीती । 
पथेति दे दढधे तेये नेमे देवेदो॥ ८६॥ 


्विस्वरनियममुदाहरति-श्रीदी्ती इति । कश्चित्सत्पुरषः प्रशस्यते । ये दे दे स्मे 
देवेशे इन्द्रं श्रपि न ( स्तः ) ते श्रीदीप्ठी लदमीकन्ती, हीकीरत्तीं लनायशसी, धीनीती 
बुद्धिनयौ, गीःश्रीती वाग्मित्वसन्तोषौ, त्वयि राजनि एषेते निरन्तरोपचीयमानतया वर्तते 
इत्यथः । शत्र इ-ए-स्वरूपौ द्वावेव स्वरौ निबद्धौ ॥ ८६ ॥ 
हिन्दी-जो श्री दीक्षि-षन ओर कन्ति, रञ्नाशीरता ओर.कीन्ति, बुद्धिमत्ता ओर नीति- 
ध एवं वार्ग्मिता तथा सन्तोष आपर्मे बृद्धि पा रहे है, उस तरह की वह चीजें इन्द्रम मी 
नहीं हैँ । | 
इसमे इ-ए रूप दो ही स्वर निबद्ध हए दहै ॥ ८६ ॥ 
समायामा माया मासा मारानायायाना रामा) 
यानावारारावानाया मायारामा मारायामा।॥ ८७ ॥ 
एकस्वरमुदादरति--सामायामेति । श्लोकोऽयं सवंतोभद्रोदाहरण्रस्तावेऽ्नुपदमेवं 
व्यख्यातः 1 शत्र “श्ा' रूप एकः स्वरो निबद्धः ॥ ८७ ॥ 
हिन्दी- शस शोका अर्थं सवंतोभद्रोदादरणप्रकरणमे कर दिया गया है, वहीं देख ङ 1 
इमे एकमात्र स्वर-आ-का उपादान हआ है, यौ एकस्वर नियम है ॥ ८७ ॥ 
नयनानन्दजनने नक्ष्रगणंशाछिनि। 
अधने गगने दष्टिरङ्खमे दीयतां सरत्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्थाननियमप्रस्तावष्बतुःश्यार॑भियममुदाहरति- नयनानन्देति । हे श्रङगने प्रशस्त- 
सर्वावयवे, नयनानन्दजनने नेत्रप्रीतिकरे, नक्षत्रगणशाछिनि तारश्चयमूषिते अधने 
मेषशुल्ये गगने वियति सक्त एकवारं दष्टः दीयताम्‌ । मेषवजितं निमलं व्योम वीक्षमाणा 
मानं जहिहीति भावः । अत्र कण्ठदन्ततालुनासिकारूपक्ष्यानचतुश्यभवा एव वणां निबद्धा 
इति चतुःस्थाननियमोदाह रणमिदम्‌ ॥ ८८ ॥ 
दिन्दी-हे सुन्दरि, आंसोको तृप्त करनेवाले, नक्षत्रमण्डलं मूषित, निमेष श्स आकाशकी 
ओर तो एक वार देखो । इस निम आकाशकी ओर देखो ओर अपना यह मान छोडो । 
इस उदाहरणम कण्ठदन्तताटुनासिकारूप चार ही स्थानम उच्रित होने वाले वणं निक 
विये गये है, अतः यह चतुःस्थाननियमस्वरूप चित्रप्रभेदका उदाहरण है ॥ ८८ ॥ 
अदिनीलालकरैतं क॑ न हन्ति घनस्तनि । 
आननं नछिनच्डायनं राशिकान्ति ते ॥ << ॥ 


र 


१. एवेते। २. चन्द्रनक्षत्रमायिनि।! २. युतं। 
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्रिस्याननियमसुदाहरति-अल्िनीटति 1 हे घनस्तनि कटोरकुचमण्डले, अरलिनीला 
भ्रमरश्यामा ्रलकरल्ता केशपाशो यत्र॒ तत्‌ तथोक्तम्‌, नलिनच्छायं कमलतुल्यं॑ नयनं 
यत्र तत्तादशश्च शशिकाम्ति चन्दोपमं ते तव श्राननं मुखकं न हन्ति मदनन्यथया 
कद््थयति १ सवेमपि पुमांसं पीडयती्यथेः । अत्र कण्डथदन्त्यताग्या एव वर्णा निबद्धा 
इति त्निस्वरनियमोऽयम्‌ ॥ ८९ ॥ 

हिन्दौ--दे कठोरस्तनि, भ्रमरे समान कले अलकोंसे वेष्टित, कमरोपम नयनां वाला 
ओर चन्द्रमाके समान मनोहर यह तुम्हारा सुख किस पुरुषको पीडित नहीं करता हे । 

हस उदाहर ण्टोकमे कण्ठतालदन्तरूप तीन ही स्थानाँमे उत्पन्न वणँ विन्यस्त हए है, सतः 
य त्रिस्थाननियमका उदाहरण हुआ ॥ ८९ ॥ 


अनङ्गलङ्गनालञ्यनानातडून सदङ्गना । 
सद्‌ानध सदानन्द नताङ्ञासङ्सङ्गत ।) २० ॥ 
दिस्थाननियममुदादरति--अनङ्गेति । हे सदानघ, सट्दा निष्पाप, सदानन्द सता- 
मानन्दो यस्मात्तादश सज्ननप्रिय नताङ्ग नतानि नम्राणि ङ्गानि यस्य तादृशः, असङ्घ- 
सक्त विषयानासक्तजनप्रिय, ( सा त्वदीया ) सदङ्गना सती घ्री श्ननक्गल्नेन कामानुप- 
भोगेन नम्राः संजाताः नानातङ्काः विविधाः व्यथाः तस्याः तादृशी कामानुपभोगजनित- 
विविधयातना ( सज्ञाताऽस्ति, श्रतस्तां स्वसन्नमेन प्रसादयेति भावः ) । शत्र केवलं कण्डथ- 
दन्त्यावेव वणो निबद्धाविति दिस्थाननियमोदाहरणमिदत्‌ ॥ ९० ॥ 


हिन्दी-दहे सदा निष्पाप, सनर्नोके प्रिय, नतदरीर, विषयानासक्तजनभ्रिय, वह तुम्हारी 
सती खी कामानुपमोगपसे नानाप्रकारकी यातनायं भगत रही है ( अतः कृपाकर उससे भिल लो ) 1 


शस €छकमं केवल कण्छ्य तथा दन्त्य ही वणं निबद्ध हुए है, अतः यह ददिस्थाननियमका 


उदाहूरण इ ॥ ९० ॥ 


सगा गाज्ञाज्ञकाकाकगादकाघककाकट्ा । 
अदादाङ् खगाङ्कागकङ्ागस्रगकाकंक ।। ९९ ॥ 
एकस्थाननियममुदादरति- अगा इति । इ्यमन्वयः-८ हे ) गाङ्गकाकाकगाहक 
अहाद्‌ खगाङ्कागकड्क अखखगकाकक ( त्वम्‌ ) ्रवककाङहा गाम्‌ श्रगाः । 
गङ्गाया इदं ग्गं कं जलम्‌ तस्य गाद्गकस्य--श्राकायति शण्दायते इत्याकः अकति 
कुटिरं गच्छतीति शअकः-आक्रश्वासावक्रः आकाकः सशब्दतिर्यक्षमवाहः तं गाहते इति 
गाङ्गकाकाक्रगाहक = गङ्गाप्रचादज्ञानपरायण, दादा ङ्कः सं सारक्लेरोन दादाशब्द परस्ता- 
दृशो न भवतीति श्रहादहाङ्क = संसारकष्टवजित खगाङ्कागकङक-खगः श्राकाशचारी सूयं 
श्रद्ो यस्य तादशोऽगः पवतः सुमेरस्तत्र कङ्कति गच्छतीति खगाङ्धागकङ् = समेरुपयैन्त- 
गामिन्‌? अ्रगखगकाकक--श्रगन्ति कुटिरं गच्छन्ति तानि अगानि कुटिलगतोनि यानि 
खानि इन्द्रियाणि तान्येव अ्रगखकानि तेषु न ककर अकक शरोर श्रवशीभूत-श्रगखकाकक 
कृटिलेन्दरियावशीभूत, ( त्वम्‌ / भअरषककाकदा-शअरधमेवाघकं तदेव काकः तं जहातीति 





१. नन्दिन्तताङ्ग 1 २. सङ्गतः, ३. अदादाङ्ग 1 ४. काङ्का । ५. काककः । 
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9 = सवेनिधपापरूपकाकपरिहत्तौ सन्‌ गाम्‌ भुवम्‌ शरगाः श्नागतः । रत्र केवल- 
कण्ट्यवणंचिन्यासदेकस्थाननियमोदादहरणमिदम्‌ ॥ ९१ ॥ 
दिन्दी--गज्ञाके जके सशब्द ॒तियंक्‌ प्रवाहे लान करनेवाङे, संसारतापृत हादाश्दते 
अपरिचितः, सुमेरुपवेतपयन्त गमनसमथै, कुटिल इन्दरिर्योके वशम नदीं रहनेवाले, आप॒ पापर्प 
काकोकि परिदत्तां बनकर ईस धर धाममं जये । श्स॒ उदादरणश्टोकमे केवल कण्ठ्यव्ं ही निवर 
हुए हं, अतः एकस्थाननियम हुआ ॥ ९१॥ 
रे रे गेरूखरूरोख्गागोगोगाङ्गगागंयुः। 
कि केकाकाकुकः काको मा मामामाममामम ॥ ९२॥ 
चतुवंणेनियममुदाहरति- रे रे इति । काशचित्युन्दरीमभिलषन्तं कचिद्‌ व्याधपुत 
प्रति तस्याः सुन्दयाः प्रव्याख्यानोक्तिरियम्‌, रेरे मा मम मायां लच्म्यां मम ममतं 
यस्य तत्सं बोधने हे मामम लचत्मीलोभिनः त्वं माम्‌मामा श्रम न श्रागच्छ ( निषेध- 
दृढतायां मापदद्विसक्तिः ) यतः काकः किं केकाकाकुकः केका मयूरवाणीं सा काकु्मद- 
जनित ध्वनिः शब्दो यस्य॒ तथोत्तः भवति १ यथा कको मयुरवाणी नाधिकुङते तयेव 
तचापि मत्समीपागमनाधिकरारो नास्तीति भावः। रोरूयते. इति रोहः सशब्दो यो रुद- 
खगः सः रोरूरंसः तस्य उरसः वक्षसो या रुक्‌ शरपातज निता व्यथा सा रोरूररूरोरक्‌ सैव 
श्रागः अपराधो यस्य तथामूत रोरूरूरोरगागः, श्रगाङ्गगः पवंतेकभागस्थितः श्रसभ्यं 
इत्यर्थः, तथा अगगुः श्रगा श्रचला गौर्वाणी यस्य॒ तादृशः श्चचतुरवचनः अरि, एभि- 
विशेषणैस्तस्य सन्द रीसमीपोपसरण योग्यता ध्वनिता । अत्र रेफगकारककारमकारशूपवणे- 
चतु्यनियमः, उकारस्तु पद्यपूरकत्वाभावाद्‌ वणेत्वेनात्र न ग्यते पदयपूरकवणानामेवात्र 
वणपदग्राह्यत्वात्‌ ॥ ९२ ॥ 
हिन्दी-अरे मामम- लक्ष्मी लोभवले, तुम मेरे समीप नदीं आना, क्या काकको कमी 
मयूरकी वाणीका सौम।ग्य प्राक्च हो सकता है १ तुम सशब्द्ररर खृगके वक्षोदेशमें बाणन्यथा पचाने 
के अपराधी हो, पव॑तमे एकभागपर रहनेते असभ्य तथा वाणीचातुयंश्चल्य हो, ८( अतः तुमको 
मेरे पास आनेका क्या अधिकार हे १) 
इस उदाहरणश्टोकमे रेफ~ग-क-म रूप चार वर्णो दी काम चलाया गया है, अतः य॒ष् 
चतुवंण॑नियमका उदाहरण ह । 
यद्यपि ङ मी सुना जाता है परन्तु वह यदौ वणं नहीं माना जायगा, स्यकिं पपूरक वणंही 
वणं कहे जाति दै, वह यदौ पदयपूरक नहीं है, सन्धिज हे ॥ ९२ ॥ 
देवानां नन्दनो देवो नोदनो वेदनिन्दिनः ! 
दिवं दुदाव नादेन दाने दानवनन्दिनः ॥ ९२ ॥ 
त्रिवणंनियममुदाहरति--देव इति । देवानां नन्दनः श्रानन्द्करः वेद्निन्दिना वेद्‌- 
मागेदूषकाणां देत्यानां नोदनः निवारकः दैवो नरसिहवपुभंगवान्‌ दानवनन्दिनः ११८२ 
नन्दजननस्य हिरण्यकशिपोः दाने खण्डने विदारणे | नादेन सिंहनादेन दिवम्‌ श्राकाशं 
दुदाव तापयामास क्षोभयामास । अत्र दवन इति वणत्रयनियमः । (दानवदन्तिनः इति 
पाठ ल॒ तकारशवतु्थः स्यात्तत प्रिवणंनियमोदाहरणतेव समाप्येत ॥ ९३ ॥. 


१. गोगशुः । २. मा मा मामम मामम 1३. देवनिन्दिनाम्‌ 1 ४. दानव । ५. दन्तिनः । 
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हिन्दी-देवगणको प्रसन्न करनेव।े एवं वेद मागेकी निन्दा करनेवाले राक्षसोकि निवारक देव 
नरर्सिह ने राक्षसोके आनन्ददाता हिरण्यकरिपुका खण्डन करते समय अपने सिंहनादपे 
आकाशको कपा दिया । इस उदाहर णश्टोकमे द व न' इन तीन वर्णोका ही प्रयोग है, अतः यह्‌ 
त्रवणेजियम हज ॥ ९२ ॥ 
खूरिः सखुरासखुरासारिसारः सारससारसाः। 
ससार सरसीः सारः ससरूः स सुरारसी ॥ ९४७ ॥ 


दविणेनियममुदाहरति-स्रूरिरिति। सूरिः पण्डितः सुरेषु असुरेषु च श्ासारी 
भ्रसरणशीलः सारो बल यस्य तयोक्तः, ससूरूः खु शोभनो 'ऊरू यस्याः सा सूरूः रेवतीनाम 
बलग्रिया तय सहितः ससूरूः रेवतीसहितः, खरारसी मदययरसिकःसः सौरी बलभद्रः सारस- 
सारसाः शब्दायमानसारसपक्षयुताः सरसीः सरांसि ससार विहाराय जगाम । अत्र 
स-रेफाभ्यामेव निर्वाह इति द्विवणनियमः ॥ ९४ ॥ 
हिन्दी-पूरि.विद्वान्‌, खरो तथा. असुरो पर प्रसरणशीलपराक्रमश्चाखी, सुन्दरी रेवतीके साथ 
मदमपानरपिक वरमद्र सशब्दसारसपक्षिभूषित सरोवर्योमे जलक्रीडा करने चे । इस उदाहरणम 
सकार ओर रेफ रूप दो वर्णोति ही निर्वाह किया गया है, अतः इते द्विव्ण॑नियम कहते दै ॥ ९४ ॥ 
नून खन्नानि नानेन नाननेनाननानि नः! 
नामेना नर्च नानूनैनेनेनौनानिनो निनीः 1। ९५॥ 


( इति चिअ्जचक्रम्‌ ) 

एकवणनियममुदाहरति--नूनमिति । श्रत्रान्वयो यथा-अनेन श्रननेन नः श्रन- 
नानि न नुक्नानि न, अनूनेन एनेन श्रनान्निनीः इनः नां अनेनाः न । 

अनेन युद्धे भत्यक्षबलेन राज्ञा भ्रननेन स्वसामर््यैन नः अस्माकम्‌ अननानि साम- 
प्यानि न नुन्नानि समापितानि इति न, अवश्यं समा पितानीत्यर्थः । शनूनेन एनेन श्धिक- 
बलशालीना अनेन विजेत्रा नान्‌ बलवतः स्वजनानस्मान्‌ निनीः युद्धे योजयितुमिच्छुः 
ईनः अत्माकं प्रयुः ना पुरपः श्ननेनाः निरपराधः नास्तीति शेषः। शअरधिकवलेनानेन 
विजयिना साधारणबलानस्मान्‌ युद्धे संगमयननस्मत्छ्वामी निरपराधो न भवतीति भाव । 
अत्रे केवलेन नकारेण निबन्धादेकव्णनियमो बोध्यः ॥ ९५ ॥ 

हिन्दी-इस बहादुर राजाने अपने प्राकरमते हमारे पराक्रमको तति कर दिया है, 


यद्‌ वात अवर्य दै, शस॒निपयमे अधिक वर्शारी शस वीरके साथ अर्प बलवाल" हम लोर्गोको 
भिंडा देनेकाङे हमारे स्वामौ निरपराध नहीं हें । 


इस शोकम एकमात्र वणे नकार ही प्रयुक्त हआ दै, अतः शते एकव्णनियम कहते दै ॥ ९५ ॥ 
इति दुष्करमार्गेऽपि कथिदाददिातः; कमः । 
प्रदेकिकाभकाराणां पुनखदिदयते गतिः ॥। ९६ ॥ 
इदानी चिव्रचकमुपसंदरन्‌ ्रेक्काचकमवतारयति- इतिति । इति ्रनेन सूयेण 
ईकरमाग स्वरस्थानवणनियमरूपे कटने कविकर्मणि कचित्‌ अल्पमात्रः कमः अकासे 
दशितः, पुनः प्रहेलिकायाः ग्रद्मराणां गतिः लक्षणादि उदिश्यते प्रकम्यते । भरहेलिका- 
^~ इम्मा 1 २. क्षीरो ३. नाननिनां। ४, मार्गस्य । 
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सामान्यलश्षणम्‌--श्रहेलिका तु सा ज्ञेया वचः संशृतकारि यत्‌” । विशेषप्रकारा्णां लक्ष- 
णानि पुरो यथावसरं निदेच्यन्ते ॥ ९६ ॥ 
दिन्दी--ईस प्रकार दुष्कर मागे--स्वर स्थान वणं नियमरूम कष्टसाध्य चित्राल्कार्‌ॐे कुछ 
उदाहर णादि दिखकाये गये, अव आगे प्रहेलिकाके प्रकार्रोका लक्षणादि दिखाया जाता ३ । 
क्रमस्थ सवेग्यजन, छन्दोऽक्षरव्यज्जन, सुरजाक्षरव्यजजन, दी धेकस्वर आदि ओर पद्मबन्ध, 


मुसलवन्धः, हर्वन्ध, खड्गबन्ध आदि का उल्लेख इस गन्धम केवर विस्तारभयते नीं किया गया 
है, इसी वातको व्यज्ित करनेके ख्यि कश्चिदादरितः क्रमः कहा है । 


प्रदेखिकाका सामान्य लक्षण है- “जिसमें कुछ छिपा कर कहा जाय इसका प्रख्यात नाम 
पेटी है, जो अतिप्रसिद्धाथं ह ॥ ९६ ॥ 
क्रीडागो्ठीविनोदेष॒ तज्जञेराकीर्णमन्त्रणे । 
परव्यामोहने चाचि सोपयोगाः प्रदेलिकाः ॥ ९७॥ 


्रदेलिकाप्रयोजनान्युपदिशति- क्रीडेति । कोडा या गोष्ठी सभा तत्र ये विनोदाः 
विचित्रवाग्व्यवहा रजनितप्रमोदाः तेषु, तथा तज्ज्ञः प्रहेलिकाभ्रकारजञैः आकीर्णे नानाजन- 
५ ५ समाजे परस्परं यन्मन्त्रणं गुप्तभाषणं तत्र, तथा परग्यामोहने अभिमताथबोधन- 
वेफल्यसंपादने च प्रहेलिकाः सोपयोगाः उपयुक्ताः भवन्तीति शेषः । इयं प्रहेलिका 
्रक्त्रि विधप्रयोजनशाल्ितया नेोपेक्षास्पदभिति भावः ॥ ९७ ॥ 
हिन्दी-- प्रहेलिका रसके आस्वादे परिपन्थी होनेके कारण अलङ्कार नहीं हे, तथापि 
आमोदगोषठीमँ विचित्र तरहके वागन्यवहा रोपे . मनोविनोदमे, लोगे भरी भीड्म, राप्तमाषण 
करनेमे तथा दूसररोको अर्थानभिज्ञ वनाकर उपदहासपात्र वना देनेम श्सका उपयोग होता ई 
अतः इसका निरूपण निरर्थक नहीं हे ॥ ९७ ॥ . 
आहुः समागतां नाम गूढार्था पद्सन्धिना । 
वञ्जितान्यत्न रूढेन यत्न ज्ञव्देन वञ्चना ।॥ ९८ ॥ 
श्रय प्रहेलिकाप्रमेदानुदिश ति- आहुरिति । पदसन्धिना पदानां परस्परसन्धिना 
गूढार्थां दुबोधार्था प्रहेलिकाम्‌ समागतां नाम त्राहुः, तथाऽन्यत्र विवक्षितार्थादन्य स्मि 
रूढेन प्रसिद्धेन पदेन यत्रं वश्चना परप्रतारणा क्रियते सा वशिता नाम प्रहेलिका कथ्यते 
इति शोषः ॥ ९८ ॥ | 
हिन्दी-जिस प्रहेशिकामे पदमे सन्धि हो जानेते विवक्षित अथे गूढ हो जाय, छिप जाय 
उते समागता नामक प्ररेक्का कते हे, ओर जँ पर योगसे. विवक्षिताथका बोध होता दो 
परन्तु रूढिके द्वारा परवञ्चना कौ जाय उते वश्चिता नामक पहेली कहते हैः ॥ ९८ ॥ 
व्युत्करान्तातिन्यबहितश्रयोगान्मोहकारिणी (0 
सा स्यात्प्मुषिता यस्यां दु बोधाथो पदावल़ो ॥ ९९ ॥ 
व्युतकान्तेति । यदि व्यवहितभ्रयोगात्‌ असंबदधपदम्येवहितानां संबन्धिप्दाना 
प्रयोगात्‌ मोहकारिणी श्र्थावबोघे क्लेशदाथिनी तदा सा व्युत्करान्ता नामः यस्यां पदावली 
सर्वाण्यपि पदानि भ्रयः दु्वोधाथा कठिना सा प्रमुषिता स्यात्‌ ॥ °^ ॥ 


णो 


१. समादिताम्‌। २. वञ्चनम्‌ । र. वलिः । 


२९४ काव्यादशैः 


हिन्दी--जो प्रहेलिका असंबद्ध पर्दोति ज्यवद्टित संबद्ध पद्‌ होनेके कारण अर्थजञानमें किना 
उतत्न करती हो उते व्युतकान्ता नामते कहते दै, ओर जिस प्रदेछिकाके पदसमुदाय दुधार 
कठिनाइते जाननेयोग्य अथवले-्हो, उते प्रसुषिता नामक प्रहेलिका कहा जाता ३ । 
वञ्चिता नामकी प्रहेलिकामे एक पद्‌ दुर्वोधाथं होता है, शसम पदसमुदाय दुर्बोध होता है, 
वञ्िताम्‌ नानाथंक पदका अप्रसिद्ध अथे प्रयोग होता हे, यहो पर एकाथैक शब्द्‌ हम अप्रसिद 
रहता है, यही वञ्चिता ओर प्रमुषितामे अन्तर ह ॥ ९९ ॥ ९१६ 
समानरूपा गोणाथीरोपिते्रथिता पदैः । 
परुषा लक्षणास्तित्वमात्रव्युत्पादितश्चुतिः ॥ १०० ॥ 
समानेति । गौणार्थेन लाक्षणिकार्थेन आरोपितैः उपचरितः पदैः प्रथिता समान- 
रूपा नाम प्रहा भवति । लक्षणस्य शाल्नीयनियमस्य श्स्तित्वमात्रेण भग्रह्या व्युत्पा- 
दिता श्रुतिः शब्दो यत्र सा पर्षा नाम । यत्र शाघ्रीयसूपरदृत्तिमात्रेभैवायं बोधनीयो 
न प्रसिद्धा; सा पर्षा नाम प्रहेलिका भवतीति भावः ॥ २०० ॥ 
हिन्दी-जो प्रदेलिका गौणारथम उपचरित पर्दते मथित हो -उतसे साट्रश्यमूलक होनेते 
वनानरूपा नामक प्रदेलिका नाना जाता हे, "जीर जिस प्रहेलिका साखीय सूत्रोते सिद्ध होने 
पर मी उसका बह योगा अप्रसिद्ध हो उपे परुषा नामक प्रहेलिका कहते हे ॥ १०० ॥ 
संख्याता नाम संख्यानं यत्रञ्यामोहकारणम्‌ । 
अन्यथा भ्रासते य्रवाक्याथः सा पकस्पिता ॥ १०१ ॥ 
संख्यातेति । यत्र यस्यां पेयिकायां संख्यानं वर्णगणना व्यामोहकारणं संख्यावाचक 
शब्दभ्रयोगो वा व्यामोदकारणं बोदुधृननबुद्धिन्यामोडसाधनं सा संख्याता नाम प्रहेलिका । 
यत्र यस्यां वाक्याथेः श्रन्यया भासते प्रथममापाततः प्रतीयमानादर्थात्‌ पथंचसाने भिन- 
तया तीयते सा प्रकल्पिता नाम प्रहेलिका भवतीति ॥ १०१ ॥ 
हिन्दी-जिस प्रहेछिकामे वणग्रना अथवा संख्यावाचकपदभरयोग बुद्धिको भ्रम्मे डारदे उपे 
संख्याता नामक प्रहेलिका कहते है, ओर जिसमें पठे प्रतीत हदोनेवाके अर्थते भिन्न अथं पर्य॑वसानमें 
समकला जाय उपे प्रकटिता नामक प्रहेलिका कहते हे ॥ १०२१ ॥ 
सा नामान्तरिता यस्यां नाम्नि नानाथंकरपना । | 
निथृता निश्तान्याथा तुल्यधर्मस्पृशा गिरा ॥ १०२ ॥| 
सा नामान्तरितेति । यस्यां नाग्नि नानार्थकल्पना बहुबिधाथविकल्पनं भवति सा 
नामान्तरिता नाम प्रहेलिका, तुल्यधर्मस्रशा मरकर ताप्रकृतपदाथेसाधारणधर्मवाचकगिरा ` 
निरतः निहतः अन्यायः भकृतोऽ्ो यसां सा नितार्था नाम ॥ १०२ ॥ 
दिन्दी- जितम अनेका्थंक शब्दते नाम यनेकप्रकारक अर्थोकौ कर्पना की जाय उते 
नामान्तरिता नामक प्रहेलिका माना जाता दे, ओर जहाँ प्रकृताप्रङघत साधारणधर्मप्रतिपादक 
शब्दद्वारा प्रकृत मथैका गोपन किया गया हो उत निसृताथां नामक प्रहेलिका कहते है ॥ १०२ ॥ 


समानराब्द्‌ पन्यस्तशब्दप्यायसाधिता। 
संमूढा नाम या साक्लाननिदि्ाथाऽपि सूये ॥ १०२ ॥ 
खमानैति । उपन्यस्तानां शोके प्रयुक्तानां शब्दानां पयायो योजनाविशेषः तेन 
साधिता निष्पन्ना समानशब्दा नाम परेल । साक्षात्‌ वाचक्रशब्देन निर्दि्टर्था उक्तार्था 
२ 


९ समानरूपम । २, ग्रधितैः। ३, मूव्योः। 


। 
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#। 


मपि या मूढये भ्रापाततः श्रोतृणां मूढये मूढभावस्योत्पादनाय कमते सा संमूढा नाम 
अहेलिका बोध्या ॥ १०३ ॥ | 

दिन्दी- प्रयुक्तं शदो प्यायज्ृत योजना वि्ेषद्रारा जो प्रदे्का वन जाती है उते समान- 
शब्दा आर जिसमें वाचक श्दादमारा अथ-निदे श होने पर मौ ्रोतार्ओंको मूढ हो जाना पड़ उे 
संमूढा नामक प्रहेलिका कहा जाता है ॥ १०३ ॥ । 


योगमालात्मिका नाम यौ स्यात्‌ सा परिहरि । 
पकच्छन्नाधित व्यक्त यस्यामाश्रयगोपनम्‌ ॥ १०४ ॥ 


योगेति । या प्रहेलिका योगमालात्मिका यौगिकशब्दपरम्परास्वरूपा स्यात्‌-- 
यस्यां यौगिक्रशब्दमाला एकेकरूढाथबोधनाय प्रयुज्येत, सा परिद्रारिका नाम । तथा 
यस्याम्‌ श्राश्रितम्‌ श्राधेयम्‌ व्यक्तं सुबोधम्‌ , श्राश्रयस्य श्राधारस्य च गोपनं स्यात्‌ सा 
एकच्छलना नाम ॥ १०४ ॥ 
हिन्दी-जिस प्रहेलिकाभेदमे योगिक शब्दोकी परम्पर! एक-एक रूढ अर्थक वसानेके अभि- 
परायते प्रयुक्त हो उपे परिहारिका कहा जाना है, ओर जिसमे आधेय तो स्पष्टरूपते कदा गया हो, ` 
परन्तु आधार छन्न-गुप् हो उते एकच्छन्ना प्रहेलिका कहते हेः ॥ १०४ ॥ 
सा भवेदुभयच्छन्ना यस्यामुभयगोपनम्‌ । 
सङ्गीणा नाम सा यस्यां नानाखक्षणसङ्रः ॥ १०५ ॥ 


सा भवेदिति । यस्यां ्रहेलिकायाम्‌ उभयगोपनम्‌ च्राश्रिताश्रययोरुमयोर्मिगूहनं कतं 
स्यात्‌ सा उभयच्छन्ना नाम प्रहेलिका भवेत, यस्या च नानालक्नणानां समागतादीना- 
मनुपदमेचोक्तानां प्रहेलिकानां मध्ये एकाधिक्रम्रहेिकालक्षणानां सहावस्थानं भवेत्‌ सा 
सद्खीणां नाम प्रहेलिका भवेदिति शोषः ॥ १०५ ॥ 
हिन्दी-जिसमे आश्रित ओर अशश्वय दोनोंका गोपन किया जाता है उमे उभयच्छन्ना नाम की 
प्रहेलिका कहते हे, ओर जिसमे समागता आदि अनेकं प्रहेलिकाओंके लक्षण एक साथ समाविष्ट 
हां उते सङ्धीणां प्रहेलिका कहते हैः ॥ १०५ ॥ 
एताः षोडरानिदिं प्राः पूर्वाचयैः प्रहेटिकाः । 
दृष्ठ्रदेलिकाश्चान्यास्तेरघीताश्चतुदेशा ॥ १०६ ॥ 


पता इति । एताः पूर्वोक्ताः षोडश समागतायाः सद्भीर्णान्ताः प्रहेलिकाः पूर्वा चर्यः 
निर्दिष्टाः, एतत्षोडशप्रहेलिकराभिनाः अन्याः चतुदश दुष्टाः सदोषाः च्युताक्षरदत्ताक्षरा- 
दयः तेः पूर्वा चार्थः श्रधीताः उक्ताः ॥ १०६ ॥ 
हिन्दी--इन सोलह प्रहेकिकाओंका वणन प्राचीन आचार्योनि किया है, समागत ल्कर 
प्रह रूप शुद्ध प्रदेलिकाये ओर एक सद्गण, कुर सोलह म्रदेकिकायें पराचौनोने कही हं, श्न 
सोल शद्ध प्रहटिका्ओवि अतिरिक्त चौदह ओर च्युताक्षरदत्तक्षर आदि दुष्ट प्रहेठिकार्भोकः 
निदं प्राचीर्नोनि किया हे ॥ ६०६ ॥ | 
दोषानपरिसखख्येयाच मन्यमाना च्य पुनः । 
साध्वीरेवाभिघास्यामस्ता दुष्टा यास्त्वठक्षणा ॥ ९०७ ॥ 


१. मारास्मकं । २. यस्याः । ३. हारिणी । 


२६६ काव्यादशेः 


दु्टपरदेलिकानुक्तौ देतुसुपन्यस्यति-दोषानिति । वयम्‌ दोषान्‌ च्युताक्षरत्वादिशाब्द्‌- 
बोधपरिपन्थिदोषचयान्‌ श्रपरिसंख्येयान संख्यातुमशक्यान्‌ बहून्‌ मन्यमानाः ( न 
तान्‌ दशेयाम्‌ः, किन्तु ) पुनः साध्वौः चमत्कारजननीः स्वल्पदोषाश्च समागतायाः पोषश 
म्रहेलिकाः एव ्रभिघास्यामः उदाहरणप्रदशनेन स्पष्टीकरिष्यामः, दुष्टप्रहेलिकासामान्य- 
लक्षणं तु--ध्या लक्षणाः समागतादिषोडशप्रहेलिकालक्षणश्रूल्यास्ता दुष्टाः इति ॥१०७] 

हिन्दी-परहेकिकाके दोष च्युताक्षरत्वादि असीम रै, उनकौ गणना नहीं की जा सकती है, 
म बातको माननेवाले हमरोगोनि यदो साधु प्रेलिका्ओंके ही उदाहरण दिये है, दुष्ट प्रहेलिका 
वह्‌ हे जो समागतादिकथित सोर प्रदेलिका्ओके लक्षणते रहित हँ ॥ १०७॥ 
न मया गोरस(भिन्ञं चेतः कस्मात्प्रकुप्यसि । 
अस्थानरुदितेरेभिरलमालोहितेक्चणे ॥ १०८ ॥ 

श्रथ प्रागुद्िष्टाः षोडशापि प्रहेलिकाः क्रमश उदाहरिष्यनुट शकरमग्राप्तं समागतां 
नाम ्रहेलिकरासुदाहरति- न मयेति.। काचिद्‌ गोपी प्रति कृष्णस्योक्तिरियम्‌ । 

हे श्रालोदितेक्षणे कोपरक्ताक्षि, मया गोरसाभिज्ञं पयःपार्नेन्छुखं चेतो हृदयं न 
कृतम्‌, कुतः प्रकुप्यसि १ मह्य कुष्यति १ शअ्रस्थानरुदितेः व्यथरोदनैः एभिः श्रलम्‌, एषः 
मकाशोऽथेः समाजवधकः, वास्तवार्थस्तु- मे मम चेतः श्रागः अपराधः परवनितासंस्- 
रूपः तदभिज्ञं॒चेतो न, शेषं समानम्‌ । मया वनितान्तरोपसर्पणरूपमागो नाचरितमतो 
इथा तवायं कोपो रुदितं च व्येति । श्रत्र मे शरागोरसाभिज्ञमित्यत्र सन्धिना अकरृतार्थसंवरणं 
कृतामिति वोध्यम्‌ ॥ १०८ ॥ 

दिन्दी-मेने अपने हृदयको दूध पीनेमे कभी नदीं लगाया, र ने तुम्दारा गोरस नहीं पिया, 

छम सुञ्षपर कोष क्यों करती हो? हे लाल ओंखोवाली, इस तरह तुम विना कारणके क्यौ रो 
रही हो १८ यह तो खुला अर्थ है, जो समाजको वश्चित करनेके ल्यि किया जाता है, वास्तविक 
अथ तो यह हें कि ) हे रक्तनेतरोवाली, मैने कोई अपराध प्रक्लीसंपकं आदि करनेमे जपना मन 


नहीं दिया, मेने दूसरी ओरतका साथ नदीं किया है, तुम क्यों कोप करती दहो? तुम्हारा यह 
अकारण रोदन व्यथं है । 


रीकृष्ण किसी गोपीपते लोगोके सामने कह रहेहं। इस प्रहेखिकाको समागता कहते हं 
क्योकि इसमे “मे आगोरसाभिज्ञम्‌" मे सन्धि दारा गोप्य अर्थ छिपाया जाता हे ॥ १०८ ॥ 
छुन्जामासेवमानस्य यथा ते बधते रतिः। 
नेवं निविशतो नारीरमरख्रीविडम्बिनीः । १०९ ॥ 
वशितां नाम प्रहेलिकासुदाहरति-कूब्जामिति । कव्जाम्‌ विकृतोश्वपृष्ठदेशां नारीम्‌ 
सेवमानस्य रमयतः ते तव रतिः नुरागो यथा वर्धते उपचीयते अमरल्रीविडम्बिनीः 
नारीः निविशतः देवाङ्गनातुल्याः निविशतः उपभुज्ञानस्य रतिः एवं न वधेते इति 
भ्रकाशोऽयः। संकृताथस्तु कुजा कान्यकरुज्जानगरीम्‌ सेवमानस्य ते तव रतिर्यथा वधेते 
इत्यादिः, शेषं समानम्‌ । 
त्र इग्जशब्दो विछृताङ्गनार्यां रूढः, विवक्षितायां नगर्या न रूढः, तदर्थपरत्यय 
० 


१. रुपितेर्‌ । २. क्षणैः । 





प 1 
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उपक्रमं बिना न संभवीति प्रकृताथेस्य निपुणमतिवेयतयाऽत्र संबरणमिति वश्विता नाम 
्रहेलिकेयम्‌ ॥ १०९ ॥ 

हिन्दी--इस कुबड़ी खीके साथ रमण करनेसे आपको जो आनन्द होता है वह आनन्द 
देवबालासमान अन्य नारिर्योके साथरमण करनेमी नदींदहोता द । यह प्रकाश अथं, 
छिपा अथं यह है कि इस कान्यञ्व्जा नगरीका उपभोग करने से जो आनन्द आपको भिल्ता दै 
वह देववारर्भोके उपभोगपे मी नदीं मिलता । 

इसमे कुन्जा शाब्द कुबडी सखरीमें रूढ है, कान्यकुक्जा नगरमे रूद नदीं है, अतः छिपा 
हुआ अथं निपुणमतिमात्रवेच हे, अतः इसे वच्रिता नामकं प्रहेछिका कदा जाता हे ॥ १०९ ॥ 


दण्डे चुम्बति पद्विन्या हंसः ककंशकण्टके । 
मुखं वस्गुरवं कुचस्तुण्डेनाङ्गानि घद्यन्‌ ॥ ११० ॥ 
वयुत्कान्तामुदादरति- दृण्डे इति । ककेशकण्टके तीदणमुखमण्टकदृते दण्डे पञ्चिन्याः 
नाले अङ्गानि स्वशरीरावयवान्‌ घट्टयन्‌ संघषेयन्‌ वल्गुरवं मधुररवं वेन्‌ संहः तुण्डेन 
मुखाग्रेण पञ्चिन्याः सुखं कमलरूपं चुम्बति । अत्रान्वयवोधस्य हेतोः पदासत्तः विंशेषेणा- 
तिकरान्ततया व्युत्कान्ता नाम प्रहेलिकेयम्‌ ॥ ११५ ॥ 
हिन्दी--कठेर कण्टक वाले कमलनालमे अपने अर्खोको रगडता हआ ओर मधुर शब्द 
करता हुआ हंस मुखाग्रते कमलिनीके सुखरूप कमलको चूमता है । इसमे आसत्ति नामक 
अन्वयतोधका कारण अतिशय व्यवहित है, अतः इते व्युत्करान्ता नामक प्रदेखिका कहा गया हे । 
इसमे आसन्ति होने पर अथं सुगम हो जायगा, तव यह प्रहेलिका नहीं रह जायगी । आसत्ति 
होगी इस प्रकार पदविन्यास करने पर-'ककशाकण्टके दण्डेऽद्गानि सङ्खट्यन्‌ वल्गुरवं कुवन्‌ हंसः 
पश्चिन्या मुखं तुण्डेन चुम्बति ॥ ११० ॥ ‹ 
खातयः कनि काले ते स्फातयः स्फादंवस्गवः। 
चन्द्रे साक्षाद्‌ भवन्त्य वायवो मम धारिणः ॥ १११ ॥ 


भमुषितां नाम ब्रहेलिकामुदादरति -- खातय इति । हे कनि कुमारि, ते काल्यते 
क्षिप्यते इति काकः पादः तस्मिन्‌ तच पादे स्फातयः स्फीताः प्रभूता इत्यर्थः खे श्राकाशे 
दतिः गमनं येषां ते खातयः शब्दाः स्फार्वल्गवः प्रभूताः मनोहराश्च ( भवन्ति ) 
तादशमनोहरशब्दयुते तव पादे चन्द चन्द्रवदाहादकरे मम वायवः प्राणवायचः धारिणः 
स्थिराः सन्तीतयः । श्रत्र अअसिद्धपदैः प्रङृताथेस्य संवरणात्‌ प्रसुषिता नाम ्रहेलिकेयम्‌ । 
"कन्या कनी कुमारी च" इति हेमचन्द्रः ॥ १११ ॥ 
हिन्दो-हे कुमारी, ल्दारे चरणोमे ये मनुर स्फीत शब्द चठनेपर अधिक्‌ तथा मनोहर ` 
होते है, अतः चन्द्रमा समान आढादक इन तुम्हारे चररणोम मेरी प्राणवायु स्थिर द । इसमे 
कनी ( कुमारी ), काल ( चरण ), स्फाति ( प्रचुर स्फीत ) खा ति (शब्द), स्फाहं वल्यु ( चरनेपर 
मनोहर ) इन अप्रसिद्धाथैक पदोँका न्यास करके विवक्षित अथं निगृढ़ कर दिया गया है, अतः 
यह प्रमुषिता नाम की प्रदेछिका कदी जाती है ॥ १६१६ ॥ 
अन्नोदयाने मया ष्ठा वरी पञ्चपलवा । 
पल्वे पल्वे ताम्रौ यस्यौं ङुममञ्जरी ॥ १९२ ॥ 


ध 
१. तायवो! २. मजजसी। ३. चाद्र 1 ४- वस्व्‌ । 


र्ठ काव्यादर्‌।. 


समानरूपा नाम प्रहेलिका मुदाहरति--अश्रोदयाने इति । शत्र उद्याने (नायिकायां) 
मया पशपल्लवा वल्लरी ( बाहुरेव वल्लरी यतराङ्गल्यः पल्लवस्वरूपाः फ) दृष्टा, यस्यां व्या 
( बाहौ ) प्ले पल्लवे प्रतिपल्लं ताम्रा रक्तवणा कुुममज्ञरी पष्पमज्ञरी ( नखप्रमा ) 
विराजते इति योजनीयम्‌ । शत्र नायिक्रोद्यानत्वेनः बाहुवल्नरीत्वेन, अज्खलयः पञ्लवतयेन, 
नखप्रभा च रक्ताभकुसुममजरीत्वेन सादश्यादुपचयंत इति समानरूपा नामेयम्‌ ॥ ११२ ॥ 

हिन्दी-स्स ( नायिका रूप ) उद्ानमें पच पवो ( अङ्गुल्या ) से युक्त वर रता 
( बाह ) देखी गर हे, जिसके प्रत्येक पवते रक्तवणं कुस॒ममञ्जरो (*नखप्रमा ) विच्यमान है । 

इसमे नायिका उयानते उसका वाहु पछछव रूप अद्कुखि युक्त होने कारण पलविनौ रताते, 
पव अङ्गुल्यो ओर नखप्रभा रक्तवणं पुष्पमश्चरीते सादृर्य द्वारा उपचरित होते है, अतः इते 
समानरूपा प्रहेलिका मानते हें ॥ १६२ ॥ 


मुराः सुरालये स्वैरं रमन्ति दशनार्चिषा । 
मजन्त श्व मत्तासे सोरे सरसि संप्रति ॥ १९३ ॥ 


परपरा बाम प्रहेलिक्रामुदाहरति- सुरा इति । सुरा श्रस्ति येषां ते सुराः शौण्डिकाः 
दशनाचिषा हामद्रारा प्रकटीभूपतदशन कान्त्या उपलक्षिताः सौरे सरसि सुरामये सोरवरे 
मजन्तः कृतावगाहना इव मत्ताः कृतश्ुरापानाः सुरालये गज्ञायाम्‌ स्वैरं यथेच्छं भ्रमन्ति, 
इति कृतायः, भ्रामकोऽषंस्तु देवाः हसन्सुखाः सौरे सरसि मानससरोवरे मज्जन्तः 
कृतस्नाना: मत्ताः प्रसन्नाश्च सुराय्ये स्वगं यथेच्छं भ्रमन्ति । अव षक्रताथेः शौण्डिक- 
विषयो रूढ्या संपरदायेन वाऽप्रतीतः केवटं योगबलादेवानुशासनसमर्थनादुजेय इति 
भ्योक्तः पारुष्यपरतीत्या परुषा नामेयं प्रहेलिक्रों ॥ ११३ ॥ 

हिन्दी-सुर-शोण्डिक ( कलार ) दंसीपे निगैत दन्तकाभ्ति होकर सरके कुण्डमें स्नान 
करके खूव पीकर मत्त हुए सम्प्रति मच्ञालामे यथेच्छ भ्रमण कर रहे है। यही प्रक्रत अर्थं है, 
इसे छिपानेके च्यि यह अथं किया जायगा कि--प्रकरितदशनकान्ति सहासमुख. देवतागण 
मानसरसरोवएमं स्नान करके अतिप्रसन्न हो स्वगे ययेच्छ भ्रमण करतेहै। 
इसमे शण्डिक परक्षवाला अथै रूढिते नहीं निकलता दहै, उते त्रो द्वारा यौगिक बना कर 
ही निकाला जा सकता हे, अतः प्रयोक्ताकी परुषताके प्रतीत होनेपे यड परुषा नामक प्रदेलिका 
कही जाती हे ॥ ११३ ॥ 

नासिक्यमध्या परितंश्तुवंणंविभूषिता । 
अस्ति काचित्‌ पुरी यस्यामष्टवर्णाद्यया जपाः ॥ १९४ ॥ 

सख्याताम॒दादरति-नासिक्येति । नाधिक्यः नासिकारूपस्थानोसन्नो वर्णो मध्य 
नामाक्षरमध्ये यस्याः सा तादृशी, परितः समन्ततः चतुवेणविभूषिता अक्षरचतुष्टयेन युक्ता 
काचित्‌ प्रसिद्धा पुर नगरी श्रित विद्यते, यस्यां पर्याम्‌ श्र्टव्णाह्मयाः श््टक्षरनाम- 
शाञिनो पाः सन्तीति । श्रत्र संरुयाद्रारा कापुरी विवक्षिता, तस्या मध्ये नासिक्य 
जकारः तत्परितथ क-श्रा-च-ई -रूपाश्वत्वारो वर्णाः, तत्र “प्लवाः नाम राजानः- तद- 
भिधानमष्टाक्षरम्‌, यथापःच्,ल,ल,अ,व, चना, :। केचित्तु विसगस्यःयोगवाहस्वेन 
व 11 --- ॐ ~3 
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९ = [; 
परिगणनमनुपय॒क्त ५: ९ ह 
वणेमध्ये परि चपदुकत मन्यमानाः ण्डूकः इति नाम कत्पयन्ति- प्‌, उ, ण, ड, र 
द्म, क, श्रा, इत्यष्टौ वर्णास्तत्र स्थिताः ।॥ ११४ ॥ 
हिन्दी- मध्यमे नासिकास्थानीय वणं ह, ओर उसके चारों ओर चार अक्षर है, ठेते नाम 
वाली एक प्रसिद्ध नगरी हे जिसमें अषटक्षरनामञ्चाली राजगण रहा करते हँ । इसमे ब्संख्या 
दारा कान्ीपुरो ओर पछवानरेश विकक्षित दे । "कानी" के मध्यमे जः ओर "क-भा-च--' 
ल्प चार वण है, पवा? मे आठ अक्षर है--प, अ, र, ल, अ, व, आ, विसगं। | 
कुछ रोग विसगंको वणे नहीं मानने के कारण 'पु्वाः' कौ "जगह 'पुण्ड्का” की कल्पना करते 
हे उसमे विसगेके बिना ही आंठ अक्षर हं । पव ओर पुण्ड्क इस पाठ पर ही दण्डीके समय्‌- 
निर्थारणका भार सुर्य रूपे अवस्थित है, इस विषयं भूमिका देखं ॥ ११४ ॥ 
गिरा स्खलन्त्या नम्रेण शिरसा दीनया दरा । 
तिष्ठन्नमपि सोत्कम्पं बद्धे मां नायुकम्पसे ॥ १९५ ॥ 


रकरिपतां नाम परदेलिकाशुदाहरति--हे द्धे जरः, स्खलन्त्या वाधैक्याद्‌ गद्गदया 
भिरा, नम्रेण अधोनतेन शिरसा मस्तकेन, तथा दीनया कातरया दशा ( उपलक्षिता ) 
त्वं सोत्कम्पं ससात्विकभावं सभय वा कम्पमानं मां तिष्ठन्तं व्त्प्तीक्षास्यितं नानुकम्पसे 
न॒ दयसे । वृद्धां कामयमानस्योक्तिरियम्‌ । संब्रतिकरोऽर्थस्तु-हे द्धे पुराणपुरुषपनि 
ल्म, स्खलन्त्या गिरा नम्रण शिरसा दौनया च दशा सोत्कम्पं तिष्ठन्तमपि मां नाजु- 
कम्पसे इतिं । श्रत्र प्रकल्पिता नाम प्रहेलिका ॥ ११५ ॥ 

हिन्दी-कोई बृद्धाकासुक वृद्धा लीते कदता है कि, ओ वृद्ध, तुम्हारी वाणी बुढापे के कार्ण 
लरपटा र रै, धिर क गया है, ओं खं कातर हो रदी है, मे तुम्हारी प्रतीक्षामें सात्तिक कम्पयुक्त 
होकर खडा हू, फिर मी तुम सुज्षपर इषा नहीं कर रद हयो । दूसरा संवृत्तिकारी अथं यह मी 
हो सकता है किदे क्ष्म तुम मेरे ऊपर कर्यो नदीं दया करती हो, भ गद्रदवाणौसे चिर 
्युकाये, कातर नयनेति कांपता इञा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हू। शस श्लोकम प्रतीयमान प्रथम 
अथं द्वारा द्वितीय अर्की कपना की गर है, अतः इते प्रकद्पिता नायकं प्रहेछिका कहते है ॥१५१५॥ 

आदौ राजेत्यधीराक्षि पार्थिवः कोऽपि गीयते! 
सनातनश्च नैवासौ राजा नापि सनातनः ॥ ११६॥ 

नामान्तरिता प्रदेकिकासुदाहरति--अदाविति। हे श्रधीराक्षि चश्चलनयने कोपि 
पार्थिवः पृथिव्यां विदितः प्रसिद्धः छ्मादो राजा इति गीयते कथ्यते, ततश्चासनातनः गीयते 
कथ्यते, असौ प्रथिव्ग्रां प्रसिद्धः नापि राजा सैव सनातनः श्रस्ति, ( तहि कोऽसाविति 
यथा पार्थिवः कोऽपि प्रथ्वीप्रभवो वृक्षः आदौ प्रथमं राजा इति 
ततश्च नातनः न तनः अतनः न न)तनः ( परमां तनः ) नातनेन सहितः सनातनः 
तनशब्दयुतः राजातन इति गोयते 1 राजातनः श्रियालरक्षः, यद्यप्यमरकोशे प्रियाल- 
पर्यायो राजादनशब्द एव दश्यते, परन्तु शब्दमालायां राजातनशब्दोऽपि तदथकोऽस्तीति 


नानुपपत्तिः । 
€ 
शत्र राजातन इति ब्रृक्षनान्नि नानाथकटपनया नाम 


~ 


१. सोत्कण्टं 1 


रक्षः ) तदुत्तरमप्यत्रेवः 


न्तरिता नामेयं प्रदेकिका ॥११६॥ 


९ & 
२७० कोठ वादरा. 


हिन्दी-हे चच्नलनयने, पृथिवीम प्रसिद्ध कोड पहरे राजा कहा जाता है फिर सनातने 
( तन शब्दयुक्त नामवाला ) कहा जाता है, परन्तु वास्तवमें न तो वह राजा ही है ओरन 
सनातन ही है। (फिर प्रदन होता है किं तव वह कोन दहै? इ्स प्रदनका उन्तर भी श्सी 
शोके है ) पृथिवीमे उत्पन्न को वृक्ष पहले राजा कहा जाता है वादमें सनातन ( तनशब्दथुक्त ) 
कहा जात। है-राजा + तन = राजातन कहा जाता दै, वह न राजा है न सनातन शाश्वत । बह 
तो भ्रियालवृक्षमात्र है 

हस शोकम प्रियालबृक्षके नाम राजातन शब्दको लेकर नाना अर्थोकी कल्पना कौ गहै, 
अतः यह नामान्तरिता नामक प्ररैङ्िका है । यद्यपि अमरकोशमें प्रियारुका नामान्तर (राजादनः 
कहा गया है, परन्तु शब्दम।ला नामक कोषमें राजातन शब्द मी भ्रियालप्यायमे आया है, अतः 
हस तरहकी करपना अनुपपन्न नहीं कही जा सकती ह । 

इस नामान्तरिता नामक प्रहेखिकाके लक्षणम 'नान्नि नानाथंकरपना' कहा गया है, वदोँका 
नामपद केवल संज्ञापरक नहीं है, वस्तुपरक रै, अत एव- 

तरुण्यालिङ्गितः कण्ठे नितम्बस्थलमाश्चितः । युरूणां सज्निधानेऽपि कः कूजति सृहुसहुः ॥ 
शस शोकमे सजलघटरूप वस्तुको कहनेके छ्यि नाना अथैकस्पनायें की गई है अतः नामान्तरिता 
प्रहेलिका होगी, इसी तरह- 

य एवादौ स एवान्ते मध्ये मवति मध्यमः+ अस्यार्थं यो न जानाति तन्मुखे तं ददाम्यहम्‌ ॥ 
श्स पद्मे भौ नामान्तरिता प्रहेलिका हे, यहाँ "यवस" प्रतिपादन करतेके खयि नाना कल्पनां 
की गहं हे ॥ ११६ ॥ 


हतद्रव्यं नरं त्यक्त्वा घनवन्तं बजन्ति काः। 
२ 
नानाभङ्किसमाङृषएलोका वेश्या न दुधैराः ॥ ११७ ॥ 
निश्रतामुदादरति--हतद्रव्यमिति । नानाभङ्गिभिः वहुविधाभिर्विलासचेष्टाभिः समा- 

कृष्टाः स्वाभिमुखीकरृताः लोकाः याभिस्ताः तथोक्ताः तथा दुर्धराः स्वायत्तीकतुं कटिनाः 
कथश्चिदप्यवश्याः काः हतद्रन्य गृहीतधनं नरं त्यक्त्वा धनवन्त॑॑ ब्रजन्ति वेश्याः न 
( वेश्यरातिरिक्ता एव प्रश्रविषयाः ) इति प्रकटाथैः। निभ्रतार्थस्तु नानाभङ्गास्तरज्ना यत्र 
तादृशं नानाभङ्गि जलं तेन समाकृष्टाः निमज्जिताः लोकाः याभिस्तास्तयोक्ताः, तथा दुधेराः 
दुःखेन पवेतेभ्यो निगताः नयः हतानि गृहीतानि द्रभ्याणि गैरिकादीनि येषां तादशं नरम्‌ 
पुरुषमिवाश्रयमूतं ( पवेतं ) त्यक्तवा धनवन्तं रत्नाकरं सागरं ब्रजन्ति । 


शयत्र तुल्यविशेषणवशात्प्रतीयमानाया अपि नदा वाचकशब्दानुपस्थापिततया निभ्- 


तात्वमिति बोध्यम्‌ ॥ ११७ ॥ 


हिन्दी- नानाविध विलासचेष्टामोति रोगोको आशृष्ट करनेवाली, वक्मे नहीं आनेवाली तथा 
हृतद्र्य पुरुपकों छोडकर धनवान्‌के पास चली जानेवाली कोन दहै, वेरयाके विषयमे यह प्रशन 
नहीं हे, यह तो हुआ प्रकर अथ, निभृत अथं है कि नानाविध तरङ्गा द्वारा लोर्गोको इवानेवाली, 
कष्टसे पवेतति निकलौ हई नदिया जिसका गैरिकादि धातु ठे लिया है रेते स्वोद्गम परव॑तको छोड- 
कर रत्नाकरकी ओर चरी जाती हे । 

६ उद्राहरणमे यद्यपि विरेषणसाम्यदव।रा नदीरूप अर्थ प्रतीत होता है, परन्तु नदीकी वाचक 
शब्दे उपस्थिति नहीं होती है, अतः इते निभरत। नामक प्रदेखिका कहा जाता है ॥ ११७ ॥ 





१. हित्वा । २. श॒तङ्ष्ट । 


तृतीयः परिच्छदः < 


जितथरष्टकेशाख्यो , यस्तवामूमिसाह्यः ! 
स मामय प्रभूतोत्कं करोति कलभाषिणि ।॥ ११८ ॥ 
समानशब्दामुदाहरति--जितथरछृटकेशाख्य इति । हे कलभाषिणि, मधुरवचने, 
भृ्केशाख्या स इति जिता प्रकृष्टकेशाख्या प्रवालो येन तादृशः जित्वारस्तथा 
भूमिः पृथ्वीरदितः अ्धरस्तेन साह्वयः समानाभिधानस्तेऽधरः, श्रय मां प्रमूतोत्कं जाय- 
सानोत्कं करोति । 
शत्र परकृष्टकेशाख्यामूमिस्ाहयशब्दौ लक्षितलक्षणया प्रवाखाधरवाचदौ इति प्रकृतार्थ 
स्थं समानशब्देनोपस्थापनात्‌ समानशब्दा नामेयं प्रहेलिका ॥ ११८ ॥ 
हिन्दी--प्रकृष्ट केकी आद्या ( नाम ) प्रवारुको जीत ङेने. वाले तथा अभूमि- श्वी रदित 
अधरे तुल्य नाम व।ले तुम्हारे इस अधरने सुद्ञे अतिउत्सुक-पानाभिरापी वना दिया रै । 
इत उद्राहरणमे प्रकृषटकेशाख्या ओर अभूमिसाहय शाब्द्र॒ रकषितलक्षणा द्वारा प्रवाल तथा 
अधर रूप अथ॑ को उपस्थापित करते है, अतः प्रकृत अथैके समान शब्द द्वारा उपस्थापित होनेके 
कारण इते समानशब्दा नामक प्रहेङिका कहा जाता दे ॥ ५४८ ॥ 
रायनीये परास्य शायितो कामिनौ क्रुधा । 
तयेव शयितौ रागात्‌ स्वेरं मुखमचुम्बताम्‌ ॥ ११९ ॥ 
संमूढामुदाहरति -- शयनीय इति । क।मिनौ कुधा प्रणयकरोपेन पराश्रत्य विदिङ्मुखो 
मूत्वा शयनौगरे शय्यायां शयितो, रागात्‌ प्रमातिरेकात्‌ तथेव शयितौ स्वैरं यथेच्छं 
मुखम्‌ अन्योन्यवदनम्‌ श्चुम्बताम्‌ । अत्र विद्य शयानयोः परस्परमुखचुम्बनमशक्य- 
क्रियमिति अथमं संमोहः, पई परावृत्य शयितौ, परस्तात शोपशान्तौ पनः परावृत्त्य 
शयितौ ८ परावृत्तयोः पराश्रृतौ संमुखीनतासिद्धौ ) परस्परं सुखमचुम्बतामिति भवट्यु- 
पपत्तिः ॥ ११९ ॥ 
हिन्दी-कामियुगर क्रोधके कारण परादृत्त होकर ह घुमा कर श्या पर्‌ सो रहेयेः 
प्रमात्तिरेकते उसी प्रकार सो कर अन्योन्यमुख चुम्बन करने रगे । 
इसमे पहले माल्म पड़ता है कि मँ धुमा कर सोते रहने पर सुख चुम्बन कैसे किया, परन्तु 
वास्तविकता यह है कि पहले क्रोधके कारण संह धुमा कर सोति रहे, पीछे कोप शान्त दोने पर 
धूम गये, सम्मुख हो कर सो गये ओर एक दूसगेका सुख चुम्बन कर छ्य ॥ ११९ ॥ 
विजितीत्मभवद्वेषिगारूपाददतो जनः । 
हिमापदहामिजरघरेभ्याक्तं व्योमाभिनन्दति ॥ १२० ॥ 
परिहरि काय॒दाहरति--विजितेति । विना गख्डेन जित इन्द्रस्तस्यात्मभवः 4 
अजुनस्तस्य द्वेषी शतुः कर्णस्तस्य गुखः पिता सुयस्तस्य पादः करिरणेः हतः सन्तापितः 
जनः हिमापहो वहिः तस्यामित्राणि जलानि तेषां धरेजेरधरेः मेधैः व्याप्तं व्योम आकाशम्‌ 
अभिनन्दति प्रशंसति । श्रत्र यौगिकशब्दपरम्परया ्रकृताथोद्धावनात्‌ योगमालात्मकतया 
परिहारिका नामेयं ॥ १२० ॥ 
(व र द्र, उनके पुत्र अजुनके द्वेषी कणेके पिता सूयक किरणेि 
सन्तापित_जन दिम जाडेको दूर करनेवाला वहि-दिमपदके अभिन्न जलको धारण करनेवारे 


१. गस्तेऽभूमिसमाहयः ! ` २. सुभूतोत्कं । र-रुषा। ४ विजितान्न । 


२७२ काव्यादशः 


मेधेति व्याप आकाश्की श्च्छा करता दै, सूयंकरसन्तघ् मनुष्य बदली चाहता है। इस 
उदाहरणम यौगिक शब्दोकौ मरमार दै, अतः शते परिदारिका नामक प्रहेकिका कहते हे ॥ १२० ॥ 
न स्पृरत्यायुधं जातु न खीणां स्तनमण्डलम्‌ । 
अमदष्यस्य कस्यापि दस्तोऽय न किठाफलः । १२९ ॥ 

एकच्छन्नामुदाहरति--न स्पृशतीति । कस्यापि अमनुष्यस्य भनुष्यत्वायोभ्यस्य 
हस्तः जातु कदाचिदपि श्रायुधं प्रहरणं न स्प्शति, न च च्लीणां युवतीनां स्तनमण्डलं 
स्पृशति, तथापि ्रयं॑हस्तः अफलः फलशून्यो न भवति । श्रायुधस्पशंराहित्येन 
पोरुषाभावः, चरीणां स्तनमण्डलस्पशांभावेन च रसिकत्वाभावः, तदुभयाभावयुतरयापि 
हस्तस्य नाफल्यमिति विरोधः प्रतिभासते । तत्परिहाराय ्रमनुष्यशब्देन गन्धर्वो लच्यते, 
तथा च श्रमदुष्यहरतो नाम गन्धवेहस्तः एरण्डवृक्षः, स॒ च नायुधं स्परशति- तस्य 
सुखच्छेद्यत्वेनायुधानपेक्षणात्‌ › न वा घर्णा स्तनमण्डलं स्पशति, श्रनुपयोगात्वन्डूकरः- 
त्वा, तथापि श्रफलो न भवति फलग्रसूत्वात्‌, इत्यथ कृत्वा विरोधो निरस्यते । (यरमण्ड- 
पर्ागुलवधमानागन्धवहस्तः इति हारावली 1 अत्राभ्रितं फलं व्यक्तम्‌, श्याश्रयो बक्षच- 
च्छन्न .इति एकच्छन्ना नामेयं प्रहेलिका ॥ १२१ ॥ 

हिन्दी-न कभी आयुधका स्यशे करता है--ओर न सोके कुचमण्डलको छता है, फिर 
मौ अमनुभ्यका--अयोग्यपुरुषका यह हाथ निष्फल नहीं है । आपाततः यदो अथे है, इस अर्थे 
आयुधस्पदो नदीं करनेते पौरुषका अभाव ओर सखस्तनमण्डलस्पद नहीं करनेते रसिकत्वका 
अमाव स्फुट हे, फिर॒मी सफलताका होना विरुद्-सा प्रतीत होता है, उसके परिदहाराथं अमनुष्य- 
शब्द ॒रक्षणादरारा गन्धवांथक हो जाता है, तव॒ अमनुष्यहस्त-गन्धवंहस्त-एरण्डवृक्ष हुआ, वह 
कमी जल नदीं छता, क्योकि हाथते ही टूट जाता है, खिर्योके स्तनमण्डलपर भी उसका 


सम्बन्ध नहीं होता है, फिर मी फल्शाी है । इस अर्थम विरोध हट जाता है ! गन्धर्वहस्त एरण्ड 
कानामदहै। 


श्स उदाहरणम फल -माश्रित व्यक्त है, बृक्ष-आश्रय छिपा हुआ है, अतः यह एकच्छन्ना का 
उदाहरण हआ ॥ १२१ ॥ 
केन कः स॒ह संभूय सवंकायेंषु सक्निधिम्‌ । 
. १ भोजसेक 
लण्ध्वा ठे तु यदि दष्टो निरस्यते ॥ १२२ ॥ 
उभयच्छन्ामुदाहरति-- केनेति । कः पदार्थः केन पदार्थेन सह॒ संभूय उत्पत्ति 
प्राप्य सवका सन्निधिम्‌ उपस्थिति कुन्ध्वा प्राप्य भोजनकाले यदि टष्टस्तदा निरस्यते 
दूर क्रियते इति अरशनः। अस्योत्तरमप्यत्रैव, कस्य मस्तकस्यायं कः केशः केन मस्तकेन 
सह संभूय उत्पद्य सवकायेषु भूषणादिधारणात्मकेषु सन्निधि लब्ध्वापि भोजनकाले (पात्रे) 
ट्ववेद्‌ दूरीकरियते इति । चत्राश्रयाश्रयिणोरुमयोर्मस्तककेशयोश्छन्नतया उभयच्छना 
नामे प्रहेलिका ॥ १२२ ॥ 
हिन्दी-कोन रेसा पदा है जो किस पदार्थके साथ जन्म लेकर ओर सभी कार्योमिं उपस्थित 


रह कर्‌ यदि भोजनकार्मे देखा जाय तो दूर कर किया जाता है, यह प्ररन हे, इसका उप्तर मी 


सीमे दे--क-मस्तकका क~ केश मस्तकके साथ उत्पन्न होकर भौर अलक्कार-मास्यादि धारणमे 


१. लब्धा । २. वेलायां 1 
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तृतीयः परिषद्‌ स ` एदे 
सान्निध्य पा करके भी यदि मोजनकार्मे पत्रमे देखा जाय तोः दूर कर दिया-जाता है ! कस्य 
मस्तकस्यायं कः केः, अंमा्च्‌ । 
इस उदाहरणमें भाग्य मस्तक ओर आश्रित केश दोनों हय छपे हुए है, अतः शते उमयच्छश्ना 
नामक प्रहेलिका कहते हं ॥ १२२ ॥ 
सहया सगजा सेना सभयेयं न चेज्िता । 
अमातक्रोऽयं मूढः स्याद्षुरक्षश्च नः सुतः ॥ १२३ ॥ 
सङ्कीणामुदाहरति--सद्ययेति । सहया साश्वा, सगजा गजयुक्ता, सभटा योदुधृभिः 
सहिता इयम्‌ शात्रवी सेना चेत्‌ न जिता न पराभूता, तदा श्रये नः सुतः अक्षरक्ञः परमा- 
येतत्वज्ञोऽपि श्रमातृक्रः' परापरसामथ्यंभ्माविकलः एतादृशो मूढः स्यात्‌ इति प्रकाशोऽ्ः । 


~ € 
संवृताथस्तु सहया हकारेण यक्रारेण च सहिता, सगजा गकारेण जकारेण च सहिता; 


£ मक्रारटकाराभ्यां सहिता, सेना इकारेण नकारेण च सहिता । एरवभूता वण॑माला 


` न त्रिता नाभ्यस्ता न सम्यगङ्खिता न सम्यगुदिता चेत्‌ अक्षरज्ः वेदज्ञः जपि श्रमातृकः 


परिचयरहितः मूढः स्यात्‌ । कण्टस्थीकृतवेदस्यापि धितुमक्षमस्य, पुत्रस्य कृते पितु- 


_ रिय॑चिन्ता॥ १२२ ॥ 


हिन्दी-घोडोपे युक्त, दाथीवाली, यह. शवुपतनां अगर नदीं परास्त की जा सकी, तो परमार्थ 
ज्ञानी होने पर भी परसामभ्यंज्ञानसे वञ्चित यह हमारा पुत्र मूख ही कदा जायगा । यह भ्रकाञ्च 
अर्थं हुआ, छिपा हुआ, अथ यह है कि-हकारयकारते युक्त, गकारजकारते युक्तः भकारटकारसे 
यक्त तथा इकारनकार से युक्त यह॒व्ण॑माला यदि. लिखने पढ़ने योग्य नहीं हो सकी, तो पूरा वेद 
पटकर भी मात्राते अपरिचित यह मेरा पुत्र मूखे ही रद जायगा । कण्डीङृतवेद किन्तु-अक्षरान- 
भि पुत्रके विपयमें पिता चिन्ता कर रहा है ॥ १२३ ॥ चः 
सा नामान्तरितामिश्चा वञ्ितारूपयोगिनी । 
पवमेवेतरासामप्युन्नेयः सङ्करक्रमः ॥ १२७ ॥ 


 ( इति प्रदेक्िकाचक्रम्‌ ) | 
दमस्य सङ्की्णप्रहेखिकात्वमुपपादयति- सखा नामेति । सा ्रदरशिता ्रहेलिका नामा- 


 न्तरिता मिश्रा हयादिशब्दानां बिविधार्थकल्पाननामान्तरिताख्यानामिकया प्रहेछिकया मिश्रा 


युक्ता वश्ितारूपयोगिनी सेनाशब्दस्य॒भ्रसिदधऽ्यऽप्रोगाद्‌ वशितानामकमदेलिकरायुक्ता 
चेति नामान्तरिता वश्ितानामकप्रहेलिकाद्रयसाङ्धय॑मत्र बोध्यम्‌ । एवमेव इतरासाम्‌ 
अपि प्रहेलिकानां सङ्करकमः सङ्करप्रकारः उन्नेयः स्वयमूहनीयः ॥ १२४ ॥ 
दिम्दी-“सहया सगजा श्त्यादि उदाहरणम दो तरका -मदेखिका्ओंका{ नामान्तरिता ओर 
वच्चिता नामक दो प्रदेखिकाओंका सा्कयं रै, क्योकि दयादि शर्ब्दो विविधाथकल्पना होने 
नामान्तरिता हई ओर सेना शब्द का प्रसिडध अरं मे प्रयोग नहीं होने से वञ्चिता इड, श्स प्रकार 


# 


गणं 


नामान्तरिता ओर वश्रिता नामक दो प्रहेलिकाये शस उदाहरणम सकं है, रसौ तरह अन्यान्य 
प्रैलिकाओंके सङ्करका क्रम-भकार भी स्वयं समञ्च र ॥ १२४ ॥ ॑ 
अपार्थं भ्यथमेकाथं ससंशयमपक्रमम्‌ । 


शब्दहीनं यतिश््टं भिन्नवरततं विसन्धकम्‌ ॥ ९२५ ॥ 
(० 
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२७४ काव्यादशेः 


देशकालकलालरोकन्यायागमविरोधि _ च। 
इति दोषा द्रवते वजयः काव्येषु सूरिभिः ॥\ ९२६ ॥ 


गतावत्प्यन्तेन ग्रन्थेन कान्यशोभाकरा प्र्थालङ्कायः शब्दालङ्काराश्च निरूपिताः, 
सम्प्रति (तदल्पमपि नेोपेक्य॑शाघ्रे दुष्टं कथश्चन' इति हेयतवोक्तपूवान दोषानाद-- 
अपार्थमिति । देशकाछेति । तत्र दोषसामान्यलक्षणं चज्यौ इदयु्म्‌ । कान्ये विद्र 
 द्भिरभिमतप्रतीतिपरिपन्थितया विष्नभुता इमे दोषा हेया इति वज्य॑त्वमा> दोषलक्षण- 
सक्तम्‌ । वामनस्तु गुणविपयेयात्मानो दोषा इत्याह । काश कारस्तु सुर्यायदतिदोष' 
इत्याह । तदित्थं लक्षितस्य दोषस्य म्रभेदानाह --भपाथंम्‌ इत्ति । ) ~अपाथम्‌-श्रय- 
शूल्यम्‌ , २-व्यथम्‌-विरुढा्थम्‌ , ३-एकाथम्‌- ्रभिन्नाथम्‌ ( पुनरुक्तम्‌ ), ४-ससंत- 
यम्‌-सन्द्ग्धम्‌ , ५-अपक्रमम्‌-कमरहितम्‌ , ६-शब्ददीनम्‌-ऋअपेक्षितशब्दन्यूनम्‌ › ७ 
यतिब्र् -वबिध्रान्तिविच्छेदशल्यम्‌ । ८ -मिनञदृतम्‌-दृत्तनियमरहितम्‌ , «विसन्धिः 
कमू-सन्धिशल्यम्‌, १० -देशक्रालकखारोकन्यायागमविरोधि-देशविसंद्धकालविरुडक्ला- 
विरदलोकविशडन्यायविरद्धागमविरुद्रं चेति दश दोषाः सृरिभिः वज्यस्वेन उक्ताः । 

मरतेन दि--शूढार्थमरथान्तरमरथहीनं भिजा्थमेकाथैमभिप्लुताथम्‌ । न्यायादपेतं 
विषमं विसन्धि शब्दच्युतं बे दश काग्यदोषाः' इति दशैव दोषा उक्ताः, तदनुसारेण 
दण्डिनाऽपि तावन्त इव दोषाः स्वीकृताः । भर्वाचोनाचा्थ रसाथेशब्दगतःवेन वहवो 
दोषा अभ्युपेताः, परं दण्डिना इशथंग्यचच्छिन्नपदावलीकान्यत्ववादिना शब्दाथगता एव 
दोषाः स्वीकृताः, न रसगताः, तस्य काग्यशरीरवदहिभूतत्वात्‌ ॥ १२५-१२६ ॥ 

हिन्दी--अत्र तक काग्यगत अलङ्कारोका निरूपण किया गया , अव दोर्पोका निरूपण करेगे । 
आचाये दण्डने मरतके अनुसार दस ही दोष मानकर काम चलाया है, अन्यान्य दोर्षोके विषयमे 
उन्होने कुछ्का स्वाभिमत दोषो अन्तर्भाव फिया है ओर कु को दोष नहीं माना है 1 अवांचीन 
माचारयोनि “पदे पदांशे वागे संभवन्ति रपेऽपि यत” ककर दोरषोके पांच प्रभेद स्थापित पिये हे, 
परन्तु दण्डने केवल एक ही प्रभेद माना है-ब्दगत । इसका प्रधान कारण यह है कि दण्डके 
मततम शब्द ह काग्य है, अतः रसादिगत दोषोके विषयमे वह्‌ क्यो ध्यान देर १ दोरपोके नाम 
कारिकामं आये हे, वह यद हँ, १-अपो, २-न्यथे, ३-एकाथै, ४-ससंशयः ५-गपक्रमः ६-शब्द्‌- 
दीन, ७-यतिग्रष्ट, ८-मिन्नदृत्त, ९-विसन्धिक, १०-देशकाल्कलारोकन्यायागमविरोधि ) इन दोर्षो 
कौ परिभाषा यथावसरर की जायेगी ॥ १२५-९२६ ॥ 

परतिक्ञादेतु्टन्तहानिद्षो न॒ वेत्यंसो। 
विचारः ककंशः प्रायस्तेनालरीढेन किं फलम्‌ ॥ १२७ ॥ 

भामहेन श्रतिज्ञाेतुदृ्न्तहीनं दुष्टं च नेष्यतेः इति कथयता कथितेभ्यो दशमी 
दोषेभयोऽधिकराः प्रतिज्ञाहीनत्व-देतुहीनत्व-दष्टान्तदीनत्वरूपाख्रयो दोषाः स्वीकृताः, तान्‌ 
निराकततमाह--प्रतिक्षेति । साध्यनिर्देशः . प्रतिज्ञा, साध्यसाधनं हेतुः, प्रसिद्ध दादरणो- 
पन्यासो दशन्तः, एषां हानिः श्रनुपादानं दोषः अस्ति न वा अयं विचारः प्रायः भूस्ना 
कंशः रक्षः, शतः काव्यनिरूपणे तेन॒ विचारेण आआालोढेन चर्वितेन कृतेन किं कलम्‌ 

१. वेत्त्ययं। २. ककं प्रायस्‌ । 
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्रतिज्ञादीनत्वादयो हि दोषाः शाघ्नीयविचाररूपे शाघ्नाथै समधिकमुपयुज्यन्ते न पुनः 
सरसकाम्यचिन्तने इति तद्धिचारो निष्फलान्मयात्रोपक्षित इति भावः ॥ १२७ ॥ ` 
हिन्दी --भामदने मरतिशादीनत्व, हेतुदीनत्व तथा दृ्टन्तदीनत्व नामके तीन दोष मनि 
हे, दण्डीने उनके विषयमं कहा हे किं उन्हे दोष मानें कि नदीं माने यद विचार कशा ३, स्फ 
हे, अतः उसके सम्बन्धे विचार करनेसे क्रया लाम ? दण्डीका अभिप्राय यह है कि मिवादीन, 
त्वादिदोष कान्यते उतना सम्बन्ध नहीं रखते हँ, जप्रतिशचात वस्तुओंका मौ वणन कविगण कते 
ही दं देतुदी नत्व भौ प्रसिद्ध देतुस्थरमे दोष नहीं होता है, टृ्टान्तदीन होनेते मौ उतना रस्य 
नदीं होता है, अतः इन ॒दोषोका विचार अनयेक्षित दै, अतः उनके नदीं मानने ते मी को 
न्यूनता नहीं होगी ॥ १२७ ॥ 
खमुदायाथेशल्वं यत्तद्पाथेमितीष्यते 
उन्मत्तमत्तबालानामुक्तरन्यञ् दुष्यति ॥ १२८ ॥ 
कमप्रा्तमपा्थं नाम दोषं लक्षयति- समुदायेति । यत्‌ समुदायार्थशुल्यम्‌ परस्पर- 
संबद्धाथप्रतिषादनाक्षम॑तत्‌ अपाम्‌, इति इष्यते मन्यते, तत्‌सम्बद्धाथं प्रतिपा दनाक्षमल्व 
दविधा भवति- एकं पदेषु, अपरं चक्षु । क्वचित्‌ पदानि सा्थकरान्यपि परस्परासम्बद्ध- 
तया श्ाकाङक्षाराहित्यान्नायं मिित्वोपस्थापयन्ति; यथा गौरश्वः पुरषो हस्ती शङुनि- 
मृगो ब्राह्मण इति ' तदत्र वाक्ये पदान्यपार्थानि । एवमेव वाक्यानि प्रत्येकमर्थवन्ति 
सन्त्यपि मिरित्वाऽङ्गाङ्गिभावभाज्ञि सन्ति । यत्रायं नोपस्यापयन्ति त॒त्राप्यपार्थत्वं भवति, 
यथा--“रामा हसति, ब्ृक्षस्य शाखा पतति, पत्रिणः विमले व्योम्नि गच्छन्ति, नयः 
पानीयपृरिताः” श्चत्र वाक्यानि परस्परासंबद्धानोत्यपा्थानि । 


तदिदमपार्थम्‌ उन्मत्ताः उन्मादरोगिणः, मत्ताः मदयपानजनितवुद्धिभ्रमाः बालाः 
शिशवश्च, तेषामुक्तेः भाषणादन्यत्र दुष्यति, तेषाुक्तौ तु न दुष्टमिति बोध्यम्‌ ॥ १२८ ॥ 
दिन्दी-जिसमे पद या वाक््यका अथं हो, परन्तु समुदायवाक्य या महावाक्यका अथं न 
हो, उते अपाथं कहते है, अपाथैवाक्यमे सभी पर्दोके साथेक रहने पर भी उनका परस्पर 
सम्मिङ्ति अथं नहीं होता है, अपाधैमहावाश्यमे अवान्तर वश्यां के अथं रहने प्र मी परस्पर 
सम्बद्ध अथं नहीं होता है, अतः वह अपाथे हे । | 
यह अपार्थं दोष पाग, मदमनत्त ओर बालकों की उक्तिके भतिरिक्तस्थल्मे दी दोष कहा 
जाता है, उन्मत्त-मत्त-बालोक्तिमे परस्परासम्बद्त्व दोना स्वामाविक है, अतः वहं वह दोष नही 
माना जाता ॥ १२८ ॥ 
खशुद्रः पीयते देवेरददमस्मि' जरातुरः । 
अमी गज॑न्ति जीमूता दरेरेरावर्णः भ्रियः ॥ १२९ ॥ 
श्रपाथमुदाहरति-सभुद्र इति । देवः समुद्रः पीयते' त्र देवानां समुदरपाने | 
योग्यताविरहात्‌ पदेषु सार्थकेषु सत्स्वपि वाक्रयाथेबोधविरहादपाथम्‌, एवमेव अहं जरा- 
तुरः अ्ररिम, जीमूता श्रमी जन्ति, हरेः एेरावणः प्रियः" इत्यमीपां त्रयाणामपि वाक्यानां 
धथर्‌-पयक्‌ साथेकतत्ेऽपि परस्परनिरयेक्षत्वात्‌ एकवाक्यत्वामावङृतमपायत्वम्‌ ॥ १९. ^ 





१. यंकमिष्यते । २. तन्मत्तोन्मत्तवाका । ३ उकैरन्यत्र । ४. मषः । ५. अध । ६. परावत । 


१७६ कायाद 


हिन्दी--वाक्यमे अपाथेसवका उदाद्रण हे दे वैः समुद्रः पीयते" । इस वाक्यम समौ पद अ 
वाके है, . परन्तु देवम समुद्र-पानयोग्यताके नदी होनेपे उनका भिखिताथं नदीं दोता रै, अतः 
यद वाक्य अपा है 1. अदं जरातुरोऽस्म, अमी जीमूताः गजैन्ति, हरे; एेरावणः श्रियः इन 
वाक्र्योका अलग-अलग अथे होने पर॒ सी परस्पर अङ्गाङ्गिभाव नटीं दोनेसे एकान्वित वाक्याथ 
बोध नदीं होता है, अतः यह मदावाक्यगत अपा्थैत्व दोष दै ॥ १२९ ॥. 

` इदमस्वस्थचित्तानामभिधानमनिन्दितम्‌ । 
इतरत्र कविः को वा प्रयुञजीतेवमादिकम्‌ ॥ १३० ॥. 
ददमिति 1 स्वस्थचित्तानाम्‌ उन्मादादिदोषग्रस्तानाम्‌ इदं पु्वोक्तस्वरूपम्‌ भ्रभि- 
धानम्‌ कथनम्‌ अनिन्दितम्‌ अदुष्त्वेन संमतम्‌ । इतरत्र उन्मन्नादीन्‌ विनाकोचा कविः 
एवमादिकं पूर्वक्तसदशमपा्े ` वाक्य महावाक्यं वा ्युञीत, कोप्यनुन्मत्तादिरीदृशं न 
भ्योक्त क्षमते, दु्टतवात्तादशप्रयोगस्येति भावः ॥ १२० ॥ | 

हिन्दी-श्स तरहका अपा प्रयोग अस्वस्थचित्त उन्मादादियस्त जनके खियि निन्दिति-दुष्ट 
नहीं है, जौर जो उन्मादादिदोषयस्त नही हे, वैसा कौन कवि होगा जो पसे अपाथंवाश्यादिका 
प्रयोग करेगा {॥ १३० ॥ = 

पकवाक्ये प्रबन्धे वा पर्वापरपराहतम्‌ 1 _ 
विरुद्ाथंतया ग्यथमिति दोषेषु पठ्यते ॥ १२१ ॥ । 


9 ४. । 
व्यथं नाम दोप्रं लक्षयति- पकवाक्ये इति । व्यथमित्यत्र विपदं विरुढायक्म्‌ › 


तथा च एकवाक्ये प्रबन्धे नानावाक्य घटिते प्रबन्धे वा ( यत्‌ ) पूर्वापरपराहतम्‌ परस्परः ` 


, विरुद प्रतीयते, तद्‌ विरुद्धा्थैतया व्यर्थमिति दोषाणां मध्ये गण्यते! 


1 


५ रपा आक्राङक्षादिविरहाच्छाव्दवोध, एव न भवतिः चत्र तु शाब्दबोधे जाति. 


। पर्याजोचनयाऽथविरोधः प्रतिभासते इति अपाथव्यथयोः परस्परं भेदः । | 
वाक्यप्रबन्धपर्यालोचनया विरोधप्रतिभासे व्यथेत्वदोषः, भ्रकरणपर्यालोचनया विरोध- 
प्रतिमासे तु वद्यमाणो देशकालादिविरोधनामा दोष इति पाथक्यं वोध्यम्‌ । ॑ 
विरुद्धमतिकारित्व-भ्रकाशितविरुद्धत्वामतपराथत्वपरिपन्थिरसङ्गविभावादिपरिग्रहना- 
मानो दोषा श्रत्रैव व्यथंत्वा्ये दोषेऽन्तभेवन्तीति दण्डिनो हदयस्याशय ऊहनीयः ॥१२१॥ 
हिन्दी-जिस वाक्य अथवै व्न्ध् परस्पर विरुद्ध वाते कही जयः उते विरुडधाथक दोनेके 
कारण व्यर्थत्व नामक दोष कहा जाता दै । व्यरथ॑शब्दगत “वि का अथै विरुदधत्व है, अभाव नहं । 
व्यथत्वदोषस्थरपरे अथविरोष शाब्दबोधके बाद प्रतिमासित हो उठता है ओर अपाथैदोषस्थकमे 
आकादक्षादिविरद दोनेते शाब्दबोध ही नदीं हो पाता हे । 
वय्थत्वदोषका विषय वह दै जहाँ वाक्य या प्रवन्धकी पयांलोचनाते विरोध प्रतिभासितं हो 
. ५ सौर देदाकालादिविरोध नामक वक्ष्यमाण दोष प्रकरण-पयांलोचनके बाद ही प्रतिभासित होता हे । 
"यही भेद है । 
+ दण्डने इसी व्यर्थत्वदोषमे पराभिमत, विरुद्धमतिकारिता, प्रकाशितविरुद्धता, अमतपराथता 
द्रिपन्थिरसाङ्गविमावादिपरिगरह्‌ नामक दोरषोका अन्त स्वीकार्‌ किया हे ॥ ६२१ ॥ 
जदि शशचबलं छर्स्न जंय विश्वम्भरामिमाम्‌ । 
तव नैकोऽपि विद्धे सवेभूताचुकभ्पिनः ॥ १२२ ॥ 


५९ हलम्‌, र.मैर। ३-अमूम्‌। . ४नदितेकोपि। | 


तृतीयः परिच्छेदः क 


भ्बन्धगतं व्यर्थत्वमुदाहरति-- जहीति । कृत्स्नं शम्रुबल जदि विनाशय, इमा | 
विश्वम्भरां पृथ्वी, जय स्वायत्तीकुर, सवभूताुकम्पिनः धप्राणिमात्रदयासस्तव नंकरोऽपि 
विद्रे अस्तीति शेषः । अत शवुश्न्यस्य शज्रुवलहननं, स्ेभूतद्यालेश्च पृथ्वीजये 
विरुद्तया नोपपयते इति व्यथंत्वं नाम दोषोऽत्र ॥ १२२ ॥ 
हिन्वी-समस्त शजुवरको मार दौजिये, ओर इस धृथ्वीको अधीन वनाशय, सकलमूत 
१ दयाढु 
होनेके कारण आपका कोई भी राजु नदीं हे । ~ 
इस उदाह्रणश्षोकमं शजशल्य रजा दवारा रजय ओर प्राणिमात्र पर दया करने वालेका 
पृथ्वीविजय रूप परस्पर विरुद्ध बात क ग्र है, अतः यह न्यथत्वका उदाहरण है ॥ १३२ ॥ 
अस्ति काचिदवस्था सा साभिषङ्गस्य चेतसः । 
यस्यां भवेदभिमता विषश्दधाथोऽपि भारती. ॥ १३३ ॥ 


विरुद्धार्थतारूपग्यर्थत्वस्य गुणत्वसुपपादयति--अस्ति काचिदिति । साभिषङ्गस्य 
दुःखाभिभूतस्य चेतसः सा काचिदवस्था स्विति अस्ति, यस्यामवस्यायां विरद्ा्याऽपि 
भारती बाणी अभिमता इष्टा निर्दोषा गुणरूपा च भवेत्‌ । सदुःखजनोक्ता वाणी विरुद्धार्था 
सत्यपि तद्धिवकशल्यस्थितिपरिचायकतया न दुष्यति, श्रपितु साऽधिकंस्वदते इत्यरथः ॥१३३॥ 
हिन्दी--दुःखयुक्त चित्तकी कुछ रेसी अविवेकावस्था होती है, जिस अवत्था्मे कदी गरं 
विरुद्धार्था वाणी भी सदोष नदीं मानी जातौ ६, गुणयुक्त दौ मानी जाती. ह 1 अर्थात यदि दुखाभिः 
भूत जनकी उक्तिमें विरुद्धाथैत्व दोष पाया जाय्‌ तो उत्ते दोष नही, खण माना जायगा; क्योकि उस्‌ 
तरदकी उक्तिते उसकी आन्तरिक अस्तग्यस्तता प्रतीत होती है ॥ १२३ ॥ 


परदाराभिलाषो मे कथमार्यस्य युज्यते । 
पिवामि वरलं तस्याः कदा छु द्रानच्छदम्‌ ॥ ९२७ 
व्यर्थत्वदोषस्य गुणत्वभुपदशेयति--परद्‌ारेति । आर्यस्याभिजनवतः मे मम पर 
दाराभिलाषः कस्यचिदन्यस्य च्िया सह सङ्गमः कथं युज्यते १ न युज्यते इत्यथेः, तस्याः . 
परश्चियः तरल भयल्लाचपरं दशनच्छदम्‌ शोषं कदा जु पिवामि १ श्रत्र पूवां पर 
च्या समागमस्यानौचित्यमुक्तम्‌, उत्तरार्ध तदस्मैवाभिलाषास्पदत्वमुक्तमिति परस्परविस 
द्ा्थमपीदं कामाभिमूतस्यास्तग्यश्तहृदयस्य जनस्य वचनं गुणवदेव ॥ १४ ॥ 
दिन्दी--सत्कुलो तन्न होनेते हमारे स्यि पर-खीसङ्गम कैसे युक्त दोगा १ भयर्नासे चश्रङ 
उसके अधरके पानका अवसर कव मिलेगा { 
श्य पयके दोनो चरण विरुढधा्थक दै, भ्यो कि पूवाद पर-लीसर््मक अनोचित्य बताया 
ह ओर उत्तरार्थमे उसीके खियि अभिलाषा भरकर कौ हे, श्सको सदोष नरी, सथुण कहा जायया; 
क्योकि यह्‌ कामाभिभूत जन की विरुडाथक उक्ति उसके मनकी अस्तम्यस्तत्‌ा ग्यजित करती है॥१२४॥ 
अविरोषेण पूवौक्तं यदि भूयोऽपि कीर्यसे । 
अर्थतः शब्दतो वापि तदेकाथै मतं यथा ॥ १२५ 
कमपर्तमेका$ लक्षयति-- अविशेषेणेति । यदि पूर्वोक्तम्‌ वन्नः अयत्‌, शब्दतो 


वा अविशेषेण विशेषशल्येन शब्देनाथतो वा पनः कौ्पते; तदा तत्‌ एकायम्‌ मसम्‌ । 


₹ 9 
अत्राविशेषेणेत्युक््या यत्र विशेषाभिधानेच्छयोतताथस्य पनः कत्तन करियते, तन्न नेकः 
णान ष 


१. साभिखाषस्य । 


रऽं काव्यादशेः 


। शोष इति सूचितम्‌। यत्र शब्दभेदेऽ्याभेदस्तत्र केवलमयं न्ति, यत्र लु शब्दाभदस्तत्र 
शब्दार्थोभयपौनरुक्त्यम्‌ । यत्र पुनर्मिन्नाथयोः शब्दयोः सादृश्यं तत्र॒ न पौनस्कत्यं 
` यथा--सरा विग्रः सुरा नीचैः सेव्यन्ते भक्तिभावतः” इति । अ्रयंतः शब्दतो वेति कथनान्न- 
वीनोक्तस्य पुनसक्तत्वस्य कथितपदत्वस्य चात्र समावेशः कृतो बोध्यः ॥ १२३५ ॥ 
हिन्दी--पहरे जो कहा गया, उसके शब्द या अथंको चिना किसी विक्षेषके दुहरानेको एकाथ- 
दोष कते है । विना किसी विशेषके पूर्वोक्त वस्तुको शब्द य। अथं मे समता रखनेवाङे शब्द 
या अथैते दुहराया जाय तो एकाथंत्वनामक.दोप होता है । "विन किसी विशेषके इस कथनका 
अभिप्राय यह है कि यदि किसी विश्िष्ट--विश्चेष कथनके चयि दुहराथा जाय तो एकाथंत्वदोष नहीं 
होता है । राब्दभेद रनेपर मी . यदि अरथमे अभेद हो तो अथेमे पुनरुक्ति, ओर एकही अर्थे 
शब्द एकता हो तो शब्दाथोंमय पुनरुक्ति होती हे । 
शब्द एकसा हो ओर अथं भिन्न हो तो कुछ दोष नदीं होता है, श्सी दोषमे नवीनोक्त पुन- 
रुक्तत्व भर कथितपदत्व दोनों दोर्पोका अन्त्माव हो जाता रहै ॥ १३५ ॥ 


उत्कामुन्मनयन्त्येते बालां तदलकत्विषः । 
अम्भोधरास्तडित्वन्तो गम्भीराः स्तनयिल्ञवः ॥ १३६ 1 


अरयगतमेकाथमुदादरति-उत्कामिति । तस्याः बालाया श्रलकरानां केशानां ल्विषः 
 कान्तय इर त्विषः कान्तयो येषां ते तदल्कतिषः श्यामलाः एते ( मेघाः ) तडित्वन्तो 
वियुता युक्ताः गम्भीराः स्तनयिन्नवः सशब्दाश्च अम्भोधराः उत्काम्‌ उत्कण्टाशालिनीम्‌ 
इमां बालां युवतीम्‌ उन्मनयन्ति उन्मनसं कुरेन्ति । अत्र "गम्भीराः स्तनयिल्नवःः इति, 
“उत्काम्‌ उन्मनयन्तिः इति च पुनरक्तेदयम्‌ ॥ १३६ ॥ 
हिन्दी--स्स उत्कण्ठिता युवततीकोः उसके बारोंके समान काञे वणवा, विज लीति युक्त, 
गम्मीर,.गजंन करनेवाछे मेध उन्मन वना देते है । 
इस कर्मे उत्काम्‌ उन्मनयन्ति" ओर “गम्भीराः स्तनयिलवः' यद्‌ दो पुनरक्तियां हे ! (तडि, 
त्वन्तः पुनरुक्त नदीं हे क्योकि वह्‌ विशेषाय. कदा गया है, उससे यह विशेष प्रतीत होता है कि 
बिजली युक्त होनेपे मेध अधिक उत्कठाजनक दै । यह अथपुनर्क्तिका उदाहरण हआ, राब्द- 
पुनरुक्तिका उदाहरण है-“रतिलीलाश्रमं भिन्ते सलीरमनिरो वदन्‌, प्रकारान्तरसे मी यदि 
दुबारा कदा जायगा तो पुनरुक्ति ्ो ही जायगी । जैते- | 
सदसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृणते दि विमृस्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः, ॥ 
इस करम पूवांदोक्त अथं ह प्रकारान्तरसे उप्तर्थमे कह{ है ॥ १ २६ ॥ 
अनुकम्पाद्यतिशयो यति कथ्िद्धिवक्ष्यते । 
न दोषः पुनस्कोऽपि प्त्युतेयमलङक्रियः ॥ १२३७ ॥ 
एकाथत्वदोषत्वस्थलं निरदिरति--अयुकम्पादीति । 
द्यादिभावातिशयः विवक््यते--दयनीयताप्रक्षः 
न दोषः, प्रत्युत तादृशी पुनरुक्तिः अ्लडक्रिया 
मामहे-- 


१ , कृति 1 


यदि कश्चित्‌ श्ननुकम्पा्यतिशयः 
प्मापयितुमिष्यते- तदा ` पुनसक्तोऽपि 
गुण एव भवतोति । तथा -चोक्तमच्र प्रसन्ने 





क्थमाक्षिप्तचत्तः सन्‌ युक्तमेवाभिधास्यते । 
मयशोकाभ्यसूयासु हषविस्मययोरपि । 
यथाह गच्छ गच्छेति पुनसक्तं न तद्विदुः ॥ १२७ ॥ 
हिन्दी-यदि किसी न्यक्तिविश्चेषके प्रति अत्तिदयनीयता आदिकी विवक्षा हो तो पुनरक्तदोष 
नहीं होता है, प्रत्युत वह्‌ अलङ्कार -युणस्वरूप हो जाता है ॥ १२७ ॥ 
हन्यते सा वरायेद्या स्मरेणाकाण्डवेरिणा । 
न्यते चाखसवा्गो हन्यते मञ्जुभाषिणी ॥ १२८ ॥ 
द्मनुकरम्पाविवक्षायां पनरुकतेरुदादरणमाह-- न्यते सेति । सा बरारोदा अन्दरे 
अक्राण्डवेरिणा अकारणशन्रुणा स्मरेण हन्यते पीडथतेः चारस्वाद़ी श्रनवयसवंशरीरा- 
वयवा टन्यते, तथा मज्जमापिणी ह॒न्यते । अत्र “हन्यते इति पदस्य पनरुक्त्या नायिकायाः 
कोऽपि दयनीयतातिशयः प्रत्यास्यते इति नात्र दोषः पुनरुक्तत्वं भ्र्युत गण एवेति । एवे 
विहितारवायत्वादार्वाप पुनरक्तिरण एव, यथा--“उदेति सविता ताघ्रस्तान्न एवास्तमेति च' 
द्त्यादाविति बोध्यम्‌ ॥ १३८ ॥ | 
हिन्दी-यद सुन्दरौ अकारणरतु कामदेव द्वारा पीडित कौ जाती दै, तथा यद्‌ स्वांवय- 
वानव पीडित होती ह, यह मधुरवचना पौडित होती है । 
इस उदाह्रणश्टोकमे बार-बार “हन्यतेः कहनेते उस्र सुन्दरीकौ दयनीयता व्यञ्जित होती हे, 
अतः यह्‌ ."हन्यततेः की पुनरुक्ति दोष नी, यण ही है 1 इसी तरद विदितानुवादस्थल्मं मी पुनरुक्ति 
गुण हौ होती है, जैते-- उदेति सविता ताभ्रस्तात्र एवास्तमेति चः इस्त उदाद्रणममे ॥ १२८ ॥ 
निर्णयार्थं प्रयुक्तानि संदायं जनयन्ति चेत्‌ । 
वचांसि दोष एवासौ ससंशाय इति स्तः ॥। ६२९. ॥ 
ससं शयं नाम दोषं लक्षयति - निर्णंयाथेमिति । यदि निर्णयाथं प्रयुक्तानि निश्व- 
यात्मकन्ञानजननाय ्रयुज्यमानानि वचांसि पदानि वाक्यानि वा संशयं जनयन्ति 
निश्चयात्मकं ज्ञानसुत्यादयन्ति, तदा द्रसौ एव दोषः ससंशयः इति स्मतः । संशयाथं 
भरयुत्तस्य॒संशयजनकत्वे तु न दोषः तदर्थमेव प्रयोगात्‌ । अयं च दोषो य॒त्र संशयेन 
निश्ितान्वयवोधानुदयवशात्‌ निश्चितार्थानुपपत्तस्तत्र शच्द्गतः । यत्र त्वर्थबोधानन्तरं 
प्रकरणाज्ञाने वक्तरायनिशयस्तत्राथंगत इति बोध्यम्‌ । तत्र शब्दगतस्यास्योदाहरणभनुपदं 
वच्यते, अर्थगतस्थोदाहरणं काग्यप्रकाशोक्तं यथा-- 
'मातसरयसुरपाय विचायै कायेमा्याः समयीदमिदं वदन्त । 
सेन्या नितम्बाः क्रिय भृधराणां त्रसु स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥' 
तर प्रकरणाज्ञानेन शान्तश्ङ्कारिणोः को वक्तेति न निश्चयः ॥ 1 ° ` ॥ ध 
हिन्दी - जद पर निश्वयात्मक शानके सिय उच्चारित पदं अनिश्वयात्मक ज्ञान उतपन्न कए? 
वहो दोष ससंशयनामक दोष हे ! र 
यह्‌ दोष वँ पर शब्दगत होता हे जहाँ संशय दो जानेते निश्वितान्वयवोध नदीं होनेके 
कारण निश्चिताथं का ज्ञान नहीं हो पाता हे । अर्थगत वहो होता है जहां प्रकरणा नदीं 
होनेके कारण वक्ता आदि का निश्चय नदीं हो पाता है 


१. यत्‌ 1 


2८५ काठ्यादशेः 
श्ष्दगत ससंशयका उदाहरण अभी आगे कह्‌। जा रहा है, अर्थगत ससंशयका उदाहरण 
कान्यप्रकाशकारने 'मात्सय॑मुत्साये' इत्यादि शोक कदा दै ॥ १२९ ॥ 
र टेक्ष 
मनोरथभ्रियाल़रोकरसलोेक्षणे । सखि । 
आरादवृिरसो माता न क्षमा द्रष्टुमीडचशम्‌ ॥ १४० ॥ 


शब्दगतं ससंशयदोषमुदाह रति-- मनोरथेति । मनोरथग्रियः मनोरयोपनीतः परुषः 
तदालोक्रनरसे तदशेनावेशे लोले चपले श्क्षणे यस्यास्ताटशे, मनोरथशतागतप्रियावलोक्र- 


नचपलाक्षि सखि, असौ श्रारादुत्तिः समीपस्था ( तव ) माता रददृशं तव प्रणयन्यापारम्‌ ` 


दकितुं सोदरं न क्षमा न शक्ता, श्रतो निवर्तस्वास्माददुरभिसन्धेरित्येकोऽ्थः, अथवा रार दू- 
उृत्तिः श्रतिद्रस्था सा तच माता तवेदशं व्यापारं द्रष्टुं न क्षमाऽतो यावत्तप्नि विलोकय 
प्रियमिति वार्थः, अत्र कतरोऽ्यो वक्तरभिमत इति निश्वयाभावात्संशांयो नाम दोषः ! 
स च श्रारादुद्‌रसमीपयोः इति नानाथंशब्दोपनिबन्धनप्रभव इति शब्द्‌ गतः ॥ १४० ॥ 

हिन्दी-अरी मनोरथोपनीत भ्रियतमके देखनेमे व्यस्तनयने, मेरी भिय सखि, तुम्हारी माता 
समीपस्थ हे वह तुम्हारे श्स युपर प्रणय-व्यापारको नदीं सह सकेगी । 


पहले अर्थते यह आश्य निकर्ता है पि छोडो इस दुव्यैवहारको, ओर दूसरे अते यद 
माश्चय निकरता हे कि यथेच्छ देख लो । 


श्न दोनो अर्थौमे कोनसा अथ॑ कनेवाङी सखीका अभिमत था यद्‌ सन्देह वना हीरद 


जाता है, णतः यह ससन्देह दोष है । | 
आरात्‌" शब्द दूर ओर समीप दोनो अर्योका वाचक नेते अनेकार्थक रै वही इस सन्देदका 
बीज ह, अतः यह ससन्देहं दोष शब्दगत है ॥ १४० ॥ 
देशं संशयायेबं यदि जातुं पुज्यते । 
स्यादलङ्कार पएवासो न दोषस्तत्र तद्यथा ॥ १४१ ॥ 


, ५ «शयस्य गुणत्वस्यलमाह--डदशमिति । यदि जातु कदाचित्‌ शश ससं श्य 

संशयायेव संशयं जनथितुमेव प्रयुज्यते, तदाऽसौ ससंशयदोषः भरलङ्कार एव संशयालङ्कार 
एव जायते, तत्र, दोषो न भवति । तदुदाहरणमुच्यते ॥ १४१ ॥ 

हिन्दी-यदि कदाचित्‌ संशय उतपन्न करनेके ह स्यि संशययुक्त वाक्यका प्रयोग किया 

, जाय, तव वहां यह ससंशयदोष नदीं होगा, प्रत्युत वह संरायाल्ङ्कार होगा । इस अदोषताका 

कारण तो लक्षणाप्रसक्ति ही दै, क्योकि लक्षणमे कहा हे निश्चयार्थं प्रयुक्तानि संशाथं जनयन्ति 


चेत्‌" ॥ १४१ ॥ 
पश्याम्यनङ्गजातङ्कलक्कितां तामानिन्दिताम्‌ । 
कालेनेव कटोरेण ब्रस्तां किन्नस्तदाशया^ ॥ १४२ ॥ 


ससंशयदोषश्य गुणत्वमुदाहरति- पश्यामीति । श्ननङ्गनातङ्कलद्विताम्‌ मदनजनित- 
म्याधिनाऽऽकरान्ताम्‌ करेण निष्कृपेण कालेन एव मृत्युन प्रस्ताम्‌ ताम्‌ अनिन्दितां 
न्द्री तव प्रेयसीं पश्यामि, नः अस्माकं तदाशया तदोयजीवनसंभावनया किम्‌ १न 
किमपि तजनीविताशायाः फलम्‌ , साऽचिरादेव मरिष्यतीति भावः । 


व तव~ ~~ 


र शूट व वद ~ 
१ण। र वदेव। ३.वातु। ४. किनुत। ५. स्त्वदाश्चशा। 


तृतीयः परिच्छेदः ` रप१ 


श्रथवा श्रङ्गजः मदनः तस्यातद्कः सन्तापः, स न भवतीत्यनङ्गनातङ्कः, तेन मदन- 
हंतापभिन्नम्रीष्मसन्तापेन श्राकान्तां तां पश्यममि, अतो नस्तदाशया किम्‌ ए छत्र नायका- 
“ कुलीकरणाय दूतीभूता सखी बुद्धिपृवेकमेव ससंशयं वाक्यमादेति नासौ दोषः ॥ १४२ ॥ 
दिन्दी-मदनसन्तापरूप व्याधिे पीडिता उस अनिन्यसन्द्री तम्दार भ्रियतमाको कठोर 
क्रते हयै स्त देख रदी ह, अतः उसके विषयमे जौवनाशा करनेते बया प्रयोजन है १ 
अथवा मदनसन्तापते भिन्न यीष्मरूप कठोर काते टी वह्‌ ग्रस्त है, उसके विषयमे जीवना्चा 


से क्या प्रयोजन ? 
इसमे दूती बनी सखीने जा न-वृद्चकर नायकको आङ्ग करनेके उदद्ेरयसे एेसा प्रयोग किया है, 


अतः यह ससंश्चय दोष न्ह» यण ह ॥ १४२ ॥ 
कामात्तां श वेत्यनिश्चयकर वचः । 
युवानमाकुटधीकन्तुमिति दूत्या नमेणा 1 १४३ ॥ 


उदाहरणं सङ्गमयति -कामात्तंति । युवानम्‌ नायकम्‌ श्राकुलीकतुम्‌ संशयेोत्पादन- 
द्रागा नायिकासमीपोपसपंणाय व्याकुलयितुम्‌ दूती सखी नर्मणा वचनचातुर्येण कामात्ता 
्ी्मसन्तक्षा वा वतत इति श्निश्वयश्करं वचः राह, अतो विदुष्या सख्या बुद्धिपूवेकं 
तथोक्त्वा दुष्टत्वमिति भावः ॥ १४२ ॥ क 
उप्रवाके उद,हरणमें दूतीने कामात्तं है या ग्रीष्मपीडित दै इस तरका सन्दिग्ध वचन 
इसर्टि कहा है कि सन्देदमे पडकर नायक नायिकाके समीप जानेके न्याकुक हो उठे, अतः यहां 
प्र ससंराय दोप नदीं है ॥ १४३२ ॥ | 
उद्ेशाचगुणोऽर्थानामनूद् देशो न चेततः । 
अपक्रमाभिघानं शतं दोषमाचक्षते बुधाः ॥ १४४ ॥ 
श्मपक्रमं नाम दोषं जश्षयति--उद्देशेति । श्र्थानाम्‌ उदुदेशः प्रथमोपन्यासः तदनु 
गुणस्तदनुसारी अनूदुदेशः तत्सम्बन्धिनाम्‌ पश्वादभिधानम्‌ चेत्‌ न कृतः, तं दोषं बुधाः 
अपक्रमाभिधानम्‌ आहुः । येन करमेण प्रथमोपन्यासः छृतस्तेनैव क्रमेण यदि पश्चादपि 
तत्सम्बन्धिनोऽ्याः न उदि्टाः श्रकरमेणाभिधानं कृत तदाऽपक्रमो दोषः । क्रमेणाभिधाने 
कमालङ्कार उक्तस्तत्परिपन्थी दोषोऽयम्‌ ॥ १४४ ॥ 
हिन्दी-जिस क्रमते अर्थौको पदे कहा जाय, उसरी क्रमते तत्सम्बन्धिपदार्थोके फिरते कथन 
म क्रमनामक अलङ्कार कहा गया दै, उसीका विपरीत यद. अपक्रम नामकं दोष है, यदि प्रथमोक्त 
पदाथ जिस क्रमसे के गये हो, तत्सम्बन्धि पदार्थं के कथनमं उसी क्रमका अवरम्बन न किया 
जाय तो यह्‌ अपक्रमदोष होता है ॥ १४४ ॥ 
स्थितिनिर्माणसं दारदेतबो जगतामंमी । 
राम्भुनारायणाम्भोजयोनयः पालयन्तु वः ॥ ९७५॥ 
श्रपकममुदाहरति--स्थितिनिर्माणेति । श्रमी जगतां स्थितिः सत्ता, निर्माण- 
सुत्पादने, संहारो बिनाशस्तेषां हेतवः कारणभूताः शम्भुः नारायणः श्रम्भो जयोनिव्रद्या 
च ते त्रयो वः युष्मान्‌ पालयन्तु । श्रत्र स्थितिनिमाणसंहारणा येन पौवापयकमेणो- 
दुदेशस्तरसम्बन्धिनां कन्त तयाऽयेक्षितानां देवानाम्‌ तेन कमेणोपन्यासो न कृतः तेन 
९. तदोष । २. यथा। ३. तामजाः। | 
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करमेणोपन्यास्े हि अम्भोजनारायणशम्भव इति कथितं स्यात्‌ स्थित्यादीनां पूर्वोदि्नां 
कत्तारोऽत्र कममनादत्य निबद्धा इति भवव्यपक्रमदोषः ॥ १४५ ॥ 
दिन्दी--जगतफे स्थिति, निमाग ओर संदारके कारण यहं रम्बु-नारायण-नह्मा आपरर्गो 
का पालन करे । 
इस उदाहरण मेँ स्थिति-निर्माण-संहारका जिस पौवांपयं-क्रमते कथन हआ हे, उने कत्ता 
देवों का भी उसी क्रमते अभिधान होना चादिये, अथात्‌ नारायणबरह्मा-दाम्भु शस क्रमते कहना 
चहिये, तभी यथासंख्य अन्वय हो सकेगा, वेसा नहीं कहा गया है, अतः इसमे अपक्रमदोष 
हुआ ॥ १४५ ॥ 
यत्नः संबन्धविज्ञानहेतुकोऽपि कतो यदि । 
क्रमल्कनमप्याहुः सूरयो नैव दूषणम्‌ ॥ १४६ ॥ 
 शअपक्रमदोपस्यादोषत्वस्यलं दशयति - यत्न इति । संबन्धविज्ञानहेतुकः अन्वय- 
वोधौपयिक्ः अन्वयस्य खुखाववोधे कारणीभूतो यत्नो यदि कृतः, तदा सूरयः कमलद्घनम्‌ 
द्मपक्रमम्‌ श्रपि दूषणम्‌ नैव श्राहुः 1 श्न्वयानवगम एवापक्रमस्य दूषकताप्रयोजकः, 
तदर्थे यत्ने कृते सत्यन्वयस्य सुखावसेयतगाऽदोषत्वमस्त्येवेति ॥ १४६ ॥ 
हिन्दी--यदि अन्वय-बोध सख्यि यत्न किया गया हयो ( यदि अपेक्षित अन्वयबोधके लियि 
कविने कु प्रयत्न कर दिय हो ) तो भपक्रमको विद्यान्‌ दूषण नहीं मानते । अन्वये वाधा 
दोनेते ही तो वह दोष होता है, यदि कविङ्कत॒यत्नविशेषते अन्वयवोध सुकर हो जाय तो बह 
दोष क्यो माना जायगा १॥ १४६ ॥ 
बन्धुत्यागस्तयुत्यागो देशत्याग इति च्चिषु । 
आदयन्तावायतक्ठेरौ मध्यमः क्षणिकज्वरः 1 १४७ ॥ 


्पक्रमदोषस्प्रादोषत्वस्यलसुदाहरति--चन्धुत्याग इति । बन्धुत्यागादिषु त्रिष 
स्यगेषु आद्यन्तौ बन्धुत्यागदेशत्यागौ श्रायतक्लेशौ दोधेकल्ञेशविधायिनौ, मध्यमः 
तनुत्यागस्तु क्षणिकज्वरः अत्पक्रालसन्तापकररः, तनुत्यागो बन्धुत्याग-देशत्यागापेक्षया 
सुसहव्यथ इत्यथैः । शत्र कविः “य्रायन्तौ" ' मध्यमः इति चोकत्वाऽन्वयबोधं सुगमं कृतवा- 
नतोन दोपः स्येव स्थाने यदि द्वावेवात्यायतक्लेशौ तृतीयः क्षणिकज्वरः इत्यपठि्य- 
तदा कोद्र, कश्च तृतीय इति बोधकष्टमभविष्यदेव, ततश्चापक्रमदोषो मन्तव्य एव 
स्यादिति भावः ॥ १४६ ॥ 

दिन्दी-बन्धुत्याग, देहत्याग जर देशत्याग श्न तीन त्यागो आदि-अन्त ( वन्धुत्याग ओर 


देशत्याग ) दीषंकारु तक कष्ट देनेवाञे होते है, भौर ॒तीसरा ( देहत्याग ) कुछ समयके ख्यि द 
सन्तापदायी होता है । | 


हस उदाहरणम आदि, अन्त, मध्यम शब्दोका प्रयोग करे कविने अन्वयबोधका उपाय कर , 


दिया है अतः यहो अपक्रमदोष नहीं होता दे । यदि श्सीके बदञे- ्रावेवात्यायतक्डेशो तृतीयः 
क्षणिकज्वरः" एेसा पाठ कर दिया जाय तो अपक्रमदोष दो दी जायगा ॥ १४७ ॥ 


शष्दहीनमनालक्ष्यलक्ष्यलक्षणपद्धतिः 
पदप्रयोगोऽश्िंे्ः शिरस्तु न दुष्यति ॥ १४८ ॥ 
१. य॒त्र । २. श्ञाने। ३. अदोषं सूरयो यधा! ४.्योगः शिष्टे! ५. य शिष्टेष्ट दि 1 
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शब्दहीनमुपदशेयति-- दाब्दहीनमिति । कुचयं प्रयोगः, लक्षणं सूत्रम्‌, तयोः 
पदतिः मामः, श्रनालच्या श्प्रतीयमाना लक्यलक्षणप दरतिग॑त्र तादशः सूत्रकृत साधुत्व 
रहितः अजुशासनविसुद्धः पदप्रयोगः शब्दहीनम्‌ शब्ददीनत्वरूपदोषस्वरूपम्‌ । अशिष्टः 
शिष्टजनगर्हितः ( अनुशासन संमतोऽपि ) पदभ्रयोगः शब्द हीनम्‌, तथा च द्विविधं शब्द्‌- 
हीनम्‌--एकमसराुर+कृतम्‌, अपरं त्वश्रयुक्तत्वकरृतम्‌ । 

शिष्टस॑मतत्वे तु लक्षणहीनमपि दुष्यति-तदाद-शिषटष्स्तु न दुष्यतीति ॥ १४८ ॥ 


हिन्दी-लक्ष्यलक्षणमागै--सूत्रादिङृत साधुत्व जहो नदीं माल्म पड़े, उस तरहक प्रदप्रयोग्र 
को शब्दहीन कहते हैँ ओर साधुत्व होने पर भी रशिष्टजनगर्हित शब्दप्रयोको भौ शब्दहीन दीं 
कहते हं । 

इस प्रकार शब्दहीन दो प्रकार का है, एक व्याकरण-लक्षणहीन, दूसरा अप्रयुक्त । व्याकरण- 
लक्षणहीनका उदादरण--'अवते भवते" इत्यादि आगे कहेगे, अग्रयुक्तत्वमूलक शब्ददीनका उद्‌ा- 
हरण है-"हन्ति हन्त कान्तारे कान्तः कुटिल्कुन्तलः, “पद्मो भाति सरोवरे “दे वतोऽस्य पिशाचो 
राक्षसोऽथवाः । दण्डने अप्रयुक्तत्व असमर्॑त्वको मी शब्दहीन दी माना दै । यदी शब्ददीनदोष 
यदि शिषटपरिगरहीत हो तो दोष नहीं माना जाता है, जेते-!हनूमानव्धिमतरद्‌ दुष्करं किं 
महात्मनाम्‌” इसमे “महात्मनाम्‌” मे षष्ठी शाङ्ञविरुदध होने पर भौ महाकविगरृहीत है, अतः दोप 
नहीं माना जाता है ॥ १४८ ॥ 


अवते भवते वाहुमंदीमणंवशक्ररीम्‌ 1 
महाराजन्न जिज्ञासा नास्तीत्यासां गिरां रसः । १४९ ॥ 


व्याक्ररणलक्षणहीनं नाम शब्दहीनसुदादरति--अवते इति । दे महाराजन? भवते 

तव वाहुः ्रणंवशक्वरीम्‌ सागरमेखलां महीम्‌ अवते रक्षति, जिज्ञासा यत्र विषये मम 

ज्ञातुमिच्छा नास्ति, प्रत्यक्षीकरतमिदं मयेति भावः । श्राम्‌ पूर्वोक्तरूपाणां गिराम्‌ रसः 

सन्तोषप्रदो धर्मबिशेषः मास्ति, अवते, भवते बाहुः, भहा राजन्‌" इत्यादिनि पदानि व्या- 

करणलक्षणहीनतया रसं न पुष्णन्ति, अत्युत वैरस्यमेव जनयन्तीति शब्दहीनत्वदोषोऽत् 

मतः । श्रवते इत्यात्मनेपदमनुचितम्‌, भवते इति चतुर्थी न युक्ता, महाराजन्‌ इत्यत्र च 
टच्‌ अवश्य मपेच्यते इति बोध्यम्‌ ॥ १४९ ॥ 


हिन्दी-महाराजन्‌, आपके बाह सागरमेखला पृथ्वीका पार्न करते है, इस विषयमे मुञ्च 
जिश्ासा नही, निश्वयात्मक शन है; क्योकि प्रत्यक्ष देखा हे । 

इस तरह की अश्ुद्धमाषामयी उक्ति मँ रसास्वाद नहीं होता है, इनमें व्याकरण-बुटि देखकर 
विरसता का. ह्ये उदय आता है । 

इस उदाहरणका-'अवते आत्मनेपद अशुद्ध, “भवतेः म चतु गत है, ओर महाराजन्‌ 
मे रच्‌ होकर महाराज होना चहिये ॥ १४९ ॥ 


द्क्षिणाद्रेरुपसरन्‌ मारुतश्चतपाद्‌ पान्‌ । 
कुरुते ठकिताधूतप्रवाखाङ्करशोभिनः ॥ १५० ॥ 


८ शषटानुयहीतस्य शब्दहनत्वदोषस्यादोषमावसुदाहरति-- दक्षिणाद्रेरिति । दक्षिणा 
परमख्यपवेतात्‌ उपसरन्‌ आगच्छन्‌, मारुतो वायुः चूतपादषाच्‌ आन्न ललितं 
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मन्दम्‌ श्राधूताः कम्पिताः ये प्रवालाङ्कराः नवकिसलयश्ररोदाः तेः शोभिनः शोभाशारिनिः 
. कुरुते विदधति ॥ १५० ॥ | 
हिन्दी--दक्षिणाचर-मलयते चङ्नेवारौ वायु आ्रवृक्षोको मन्दमन्द कम्पमान प्रवारति 
सुशोभित बनाती है ॥ १५० ॥ ्‌ 
इत्यादिशाखमाद्दोत्म्यद्शेनाकसचेतसाम्‌ । 
अपभाषणवद्धाति न चं सोभाग्यसुज्छति ॥ १५१ ॥ 
 . उदाहरणं विशदीकरोति--दइत्यादिरासखेति । इत्यादि दक्षिणाद्रेरुपसरन्‌ इत्यादिः 
पदं शाद्लमाहातम्यम्‌ साधुशब्दश्रयोगे फल्वोधकशाच्गौरवम्‌, तदशने श्रलसचेतसाम्‌ 
मन्दानाम्‌ ( वचः ) श्रपमाषणवद्भाति श्रशुदधमिव प्रतीयते परम्‌ शिष्टपरिभ्रहेण सौभाग्यं 
सष्ठ 4 न उज्ज्षति म त्यजति । 
साधारणतउपसरन्निः्यत्रोपधावतीति युक्त, एवमेव करोतीति युक्त “कुरुते' इत्यस्य स्थाने, 
परन्तु शिष्टाः त्वरितगमने एब सरतेर्घावादेशमाहु» शत्र तु मन्दा गतिविवक्षितेति, कतत 
गामिकियाफलस्यल्े चेतनकरतकादेवात्मनेषदमभ्युपगच्छन्तयतर लु वायुने तथेति मन्यमानाः 
भयोगमीदृशं शुध सुन्दरं चाहुरिति तात्पयेम्‌ ॥ १५१.॥ 
हिन्दी-दक्षिणाद्ररपसरन्‌” इप्यादि पदको देखनेसे एेसा रगता है मानो किसी व्याकरणश्चा- 
खीय नियमको नहीं देखनेवाङेका अशु प्रयोग हो, परन्तु शिष्टपरिगृहीत होनेके कारण इनका सोष्ठव 
नय गया है, यह सौष्टवयुक्त ही है । यहाँ साधारणतः देखनेते उपसरन्‌के स्थानम उपधावन्‌ होना 
चाये ओर कुरुते के स्थानम करोति दोना चाहिये, एेसा गता है, क्योकि सूत्रके अनुसार 
वैसा ् होना चाये, परन्तु कविजन -सम्प्रदायमं एेसा व्यवहार हो गया है कि सवेग गमनम ही 
धावति का प्रयोग होता है, अतः मन्दगतिविवक्षामे यहाँ उपसरन्‌का दयी प्रयोग उचित है । इसी 
तरह कतगाभिक्रियाफलमें आत्मनेपदका होना चेतनकत्तु क स्थलम ही सीमित है, अतः वायुक्तां 
हयोनेते यहाँ आत्मनेपद ठीक ही है । यह नियम शिष्टजनङ्ृत है, अतः इनको मानकर इस प्रकार 
कै प्रयोग किये जाति हे ॥ १५१ ॥ 


छोकेषु नियतस्थानं पदच्करेद यति विदधुः । 
तदपेतं यतिश्चष्टं॑श्रवणोद्धेजनं यथा ॥ १५२ ॥ 
यतिभ्रष्टं नाम दोषं रक्षयति-- लोकेष्विति । श्छोकेषु नियतस्थानं शाखकृद्धिः 
निशिताक्षरं पदच्छेदं पदावसाने विश्रामं यति विदुः श्राहुः, तदपेतं च यतिश्र्टमाहु 
तच्च श्रवणोद्धेजन श्रु्युद्ेगकर भवति, गथेत्युदाह रणप्रस्तावाय ॥ १५२ ॥ 
हिन्दी-शोकमे विश्रामके स्थान निर्दट हुआ करते है, छन्दःशाखके आचार्यनि किस 
छन्द काँ कहाँ विश्राम हमा करता है इसका निश्चय कर दिया है, उसी निश्चित विभराम्‌- 
स्थानको यति कहते है, उसीका विचार अगर-नही हो, अस्थानमे हय विश्राम किया गया हो तो 
यत्िश्रष्ट नामक दोष होता है, वह श्रवणोदेगकर्‌ होता है 1 छन्दोम्जरी मे र्तिका लक्षण हे -- 
पयतिजिह्टविश्नामस्थानं कविभिरुच्यतेः। वामनने यतिभ्र्टका रक्षण किया है :--विरसविराम 
यतिभ्रष्टम्‌ । अस्थानमे विराम दोनेसे पदपदाथैका बोध कष्टकर्‌ हो जाता है, सुनने विचित्रसा 
प्रतीतं द्योता है, इसी से दोष माना गया है ॥ १५२ ॥ 


१. शास्रयाधार्थ्यं । २. स। 
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स्रीणां सङ्गी । तविधिमयमा । दित्यवरो नरेन्द्रः । 
पश्यत्य । ष्ररसमिदह शि । छेरमेत्यादि दुष्रम्‌ । 
कार्याका्या । ण्ययमविकला । न्यागमेनैव पश्यन्‌ 
` वंश्यंमुर्वी वहति चप इत्यस्ति चेवं प्रयोगः ॥ १५३ ॥ 
पदार्धेन यतिभ्रष्ोदादस्णं तदुत्तरार्धेन च तदपवादमाह-ख्रीणामिति । श्रयम्‌ 
शरादित्यवंश्यः स्येव॑शोत्पन्नः नरेन्द्रौ राजा शिष्टैः सभ्यजनेः चरमा सह च्रीणाम्‌ श्रङ्खिष्ट- 
रसं बहुविधरसप्रदम्‌ सङ्गीतदिधिम्‌ नृत्यवाद्यगीतविधानं परति, इत्यादि एताद्शं पदं 
दुम्‌ , प्मस्याने विरामाश्रयणात्‌ › तथाहि मन्दाकान्तानामकेऽ्त्र वृत्त चतुर्थे, ततः षष्ठ 
ततश्च सत्तमे यतिरचिता, परं तत्र॒ पदावसानमपेक्षितमपि नात्र छोके कृतं; किन्तु पद- 
` मध्य एव विरन्तथ्य्ं भवतीति यतिश्रष्टमेतत्‌ । पदमध्ये कृतया यत्या श्रवणेद्रेगकरणादतिं- 
भ्रष्टरूपदोषोऽ्र बोध्यः 1 


क्वचित्‌ सन्धिविकारेण मिलितिपदद्रयमध्ये यदि यतिर्भवति तदा न दोषस्तत्र श्रवणो- 
्गामावादिति यतिश्रशपवादुत्तरार्धनाद- कायति । रयं राजा अविक्रलानि समस्तानि 
= कार्याका््राणि श्रागमेन शाच्ेण एव पश्यन्‌ द्रालोचयनं वश्याम्‌ स्वाग्रत्तकृताम्‌ उवीं 
वृहति धारयति--एवं प्रयोयः श्रित शिऽ्यैः कृत इति शेषः । अत्रोदाहरणे कार्याकाया- 
` ण्ययमविकलान्यागमेनेत्यत्र सन्धौ सति पृदान्तवणस्योत्तरपदादिगतः्वेनावरिाषटस्येव पद- 
` त्वात्तत्र विश्रामस्योचितत्वेन न भवति यतिभ्रष्टल्वमिति भावः ॥ १५२ ॥ 
हिन्दी--खीणां सङ्गोतविधिमयमादित्यवंस्यो नरेन्द्रः" यह्‌ मद्‌ क्रान्ता इतत है, इसके चरणमें 
चतु, छठे, पुनः सप्तम अशक्षरोपर विराम लक्षणोक्त है, उन अक्षरोप्र पद्‌ भी पूणे दोतते रहना चाहिये 
परन्तु वैसा नहं दै, पदंके वीचमे ही विश्राम करना पडता हं, अतः एसा प्रयोग यतिभ्रष्ट हे । 
इस शछोकके उन्तरार्धमे यतिञ्रष्टदोपका अपवाद बताया गया हे "कायांकायांण्ययम्‌ अविकर- 
 न्यागमेनेव पञ्यन्‌” इस चरण -कार्याकार्याणि + अयम्‌ “अविकलानि + आगमेन इस प्रकार सन्धि 
हुई है, जिसते पदान्तवाङे वणे उत्तरपदके आदिमं चछे गये है, “कार्याकार्य” यदौ पद वच गया है 
अतः वँ विश्राम दोनेते ्रवणोदधेग नही होता, मतः वैसा मोग शिष्टं दारा क्रिया जाता है ॥१५३॥ 
लते पदान्ते । शिष्टस्य पदत््रं निश्चितं यथा । 
| तथा सन्धिविकारान्तं पदमेवेति वण्यते ॥ १५७ ॥ 
यतिध्रश दोषस्यादोषत्वस्यलीभमुदाहरणसुपपादयति-- लु इति । यथा पदान्ते 
 पूदचरमावयवे व लते सति शिष्टस्य तद्रणहीनभागसयं पद्व निधिं तथा सन्धि- 
विकारान्तपदं पदमेव इति तथा वण्यते निदुंश्तया कविभिः प्रयुज्यते । श्रयमाशयः--यथा 
“राजाः इत्यादौ नक्रारलोपरे शिष्रमाकारान्तं पदं मन्यते, तथेव “कार्याकरार्याणिः इत्येतदन्त- 
गतस्य णि इत्यस्य परस्वरवर्णेन सति सन्धौ शिष्टमाकारान्तं पद्मवशिष्यते, तस्य चः 
विध्रार्तिस्थानत्वे यतिश्रष्रव्य नास्तीति ॥ १५४ ॥ । । 
हिन्दी- जते पदान्तव्णके लोप हो . जाने पर शिष्ट मागको पद्‌ मानना निथित है, उसी 
तरह पदे अन्तम समन्धिविकार हो जानि पर वचे ए भागक हौ पद्‌ मान लिता जाता है, 





१. वेद्याम्‌ 1 २. रान्तं पदम्‌ । 





अतः तादृश्च पदक अन्तम यतिभ्रंशदोष नहीं माना जाता है, कायांकायाणिः वाले पदके अन्तमं 
कारका यण्‌ हो, वह अगले पदमे चला गया, णकार सखरहीन होकर परवणंका अनुगामी 
वन गया, शेष भाग पद माना गया (कायंकायाः इतनेको ही पद का गया, वहं यदि यति 
दुई तो यह दोप नहीं है, अतः एेसा प्रयोग अनुमोदित है ॥ १५४ ॥ 


तथापि कटु कर्णानां कवयो न प्रयुञ्जते । 
ध्वजिनी तस्व राज्ञः के । तूदस्तजलदेत्यदः ॥ १५५ ॥ 
ूर्वदरीतापवादस्य श्रुतिकटेत्वम्यतिरेकसामानाधिकरण्यमेवेति दशंयति- तथापीति) 
तथापि पदान्ते सन्धिविक्रारेण शिष्टभागस्य पदत्वस्वीकारेऽपि कणानां कटु श्ुद्यद्रेजकं 
तादृशं कवयो न प्रयते, यथा तस्म्र राज्ञो ध्वजिनी सेना केतुदस्तजलदा ध्वजवंशक्षिप्त- 
मेधा अस्तीति शेषः । अत्र केतु + उदस्तपदोः सन्धौ सति श्रुतिकडुत्व प्रसक्तं तद्यतिनियमा- 
नतिक्रमेऽपि परिटत्तेग्यमेत्रेति भावः ॥ १५५ ॥ 
हिन्दी--यति नियमानुकरूर होनेपर भी यदि श्रुत्तिकडुत्व हो जाय तो कविगण उसका प्रयोग 
नहं करते है, ज॑से “केतूदस्तजरदा । यहाँ वेतु +-उदस्त परदोमें सन्धि हो गयी, यत्तिमङ्गका नियम 
नहीं लगा, फिर मो श्ुतिकडताके कारण वेसा प्रयोग नहीं किया जाना चदे । 
इसका तात्पयं यह है कि सन्धिविकारान्तपद्‌ श्ुतिकटुत्वते अस्पृष्ट रहेगा, तव तो वह प्रयोगयोग्य 
हे, अन्यथा नहीं, अत एव "केतूदस्तजल्दाः वाला यतिश्रष्ट हौ माना जायगा ॥ १५५ ॥ 
वणानां न्यूनताधिक्ये गुखटध्वयथास्थितिः। 
य तद्धिनचृत्तं स्यादेष दोषः सुनिन्दितः ॥ १५६ ॥ 
भिन्त्त लक्षयति--वणानामिति । यत्र वृत्ते वर्णानाम्‌ कृत्ताक्षराणाम्‌ म्यूनता 
संख्याहासः, श्राधिक्यम्‌ संख्याद्द्धिश्च स्यात्‌, श्रथवा गुरोरंघोवां श्रयथास्थितिः यत्र 
हस्वभवोपेच्यते तत्र॒ गुखभावः, एर यत्र॒ गुरुभावोऽपेच्यते तत्र हभ्वत्वं स्यात्तत्र भिन्ञ- 
वृत्तत्वं नाम दोषः भवति, स चातीव सवथा निन्दित इत्यर्थः ॥ १५६ ॥ 
हिन्दी-जिस वृत्तम वणं कम अथवा अधिक हो, या ुरुकी जगहे हस्व, हस्वकी जगहमे 
गुरु हो, वह भिन्नवृत्त हे, इते अत्तिवजनीय जानना चाहिये ॥ १५६ ॥ 
इन्दुपाद्‌!ः शिरिराः सपृशन्तीत्यूनवणता । 
सहकारस्य किस (ल)यान्याद्राणीत्यधिङ्षाक्षरम्‌ ॥ १५७ ॥ 
भिन्नदृत्त्रभेद्‌ न्यूनवणमधिकवणशचदाहरति -- दन्दुपादा इति । शिशिराः शीतला 
इन्दुपादाः स्पृशन्तीति _ न्यूनवणम्‌, एकाक्षराल्पत्वात्‌ । एवं सहकारस्य किसलयानि 
शरद्राणि इति चाधिक्रवणम्‌, शक्षरद्रयाधिक्रयात्‌ ॥ १५७ ॥ क 
4 हिन्दी--उपर वाले उदाद्रणके पू्ंधं मागमे एक अक्षर कम है, अतः वृह न्यूनवणं हआ, 
एवं उत्तराधमे दो अक्षर अधिक होनेसे अधिक वण हमा ॥ १५७ ॥ 
कामेन वाणानिश्ता विमुक्ता खगेक्षणास्वित्ययथागु र्त्वम्‌ । 
मदनवाणा निरिताः पतन्ति बंभिक्षणास्विव्ययथादघुस्वम्‌ ॥ १५८ ॥ 
गुरलष्वग्रयास्थितिरूपं भिनृतमुदादरति-कामेनैति । कामेन निशाताः तीदणाः 
` बाणाः गृगेक्षणासु विमुक्ताः । अत्र पयाधं निशाता. इत्यत्र मध्यस्थ श्राकारोऽध्यानगुरुः । 


१. वणानाम्‌ । र.तत्र। ३. निशिता। ४. स्मरस्य। ५, स्गे्षणा 1 
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तत्र निशिता इति पाठे दोष उद्धृतो मवति । मदनबाणा निशिताः पतन्ति श्रगेक्षणायु 
इति द्ितीयार्धे श्रयथालघुत्वम्‌? यत्न लघुत्वं नोचितं तत्र॒ लघुत्वं कृतमिति, यथा श्राय्य- 
यर्येद्रयगसत्वमपेच्यते, तश्च न कृतमिति दोष एव ॥ १५८ ॥ 
हिन्दी--भित्नवृत्तके प्रेद गुरुरध्वयथास्थत्तिनामक प्रमेदका उदादरण ह--कामेन 
इत्यादि । इस शोके छन्दःशाख्लीय नियम-विरुड हस्व-दीं वणे का न्यास किया गया हे । 
इसे उपजातिवृत्त है, तदनुसार ` निद्याताः का द्वितीय अक्षर च्यु होना चाददिये, कर द्विया 
गया ह गुर । एवं उत्तरार्थे दवितीय अक्षर गुरुके वदले रघु कर द्विया गया है, यही अयथायुरत्व 
ओर अयथारधुत्वरूप भिन्नदृत्तत्व यहं दोप हे ॥ १५८ ॥ 
न संहितां विवक्लामीत्यखन्धान पदेषु यत्‌ । 
तद्विसन्धीति निर्दिष्टं न भ्रगह्यादिदेतुकम्‌ 1 १५९ ॥ 
विसन्धिकं नाम दोषभेदं लक्षयति-- न संहितामिति । संहितां न विवक्षामि न 
कर्तुमिच्छामि इति कृत्वा यत्‌ पदेषु पदावयववर्णेषु शअरसन्धानम्‌ सन्धिविरहः तत्‌ 
विसन्धीति निर्दिष्टम्‌, ्र्थात्‌ यत्र॒ सत्यामपि सन्धेः प्राप्तौ केवलमविवक्षाङृतः सन्धिविरह- 
सद्धिसन्धीति मतम्‌, शरस्य दोषस्यापवादमाद न प्रयद्धेति । यत्र प्गृह्यसज्ञादिद्रारकः 
सन्धंविरहस्तत्र विसन्धित्वदोषो न भवतीति ॥ १५६ ॥ 
हिन्दी-व्याकरणशाखमे नियम है कि संहितेकपदे नित्या नित्या धातूपसगयोः । नित्या 
, समाति वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ।॥ इस नियमके अनुसार एक पद्‌, एक चरणके मध्यमे संहिता 
होती है, वहं सन्धिका होना अनिवायं है, तथापि यदि कोई प्रयोक्ता केवर इसीखिये सन्धि न 


करके प्रयोग करे किमे संहिताको भिव नहीं करता, तो वेते स्थरूमे विसन्धित्व नामक 
दोप होता हे। 


यदि प्रगृह्यादि संज्ञके दो जानेते सन्धिकायं नदीं दो पाता होतो वैसे स्थल्मे विसन्धित्व 
दोप नहीं माना जाता हे । १५९ ॥ 
मन्दानिलेन चलंता अङ्गनागण्डमण्डले । 
2 = 2 
दघंमुद्धेदि धमाम्भो नभस्यस्मद्‌ वपुष्यपि ॥ १६० ॥ 


विसन्धिनामकदोषसुदादरति- मन्दानिलेति । नभसि श्राकाशे चलता मन्दा- 
निजेन श्रङ्गनागण्डमण्डते वनिताक्रपोल्तले उद्धदि समुत्पन्नं घमाम्मः लुप्तम्‌, अस्मद्‌- 
वपुष्यपि उदुमेदि घर्माम्भः लुप्तम्‌ 1 श्यत्रोदाहरणे प्रथमपादान्ताकरारस्य्‌ दितीयपादाद्यकारेण 
सह सन्धिर् छृत इति, तथा सति वणन्यूनतापत्तः, श्रते विस्न्धित्वनामको दौषोऽयम्‌ ॥१६०॥ 

हिन्दी- आकाशम चलने वारी मन्द॒वायुसे खिरथोके गण्डस्थल प्र उलन्न स्वेदकण दूर 
कर दिये गये, ओर हमारे शरीर पर वत्त॑मान स्वेदकण भी दूर कर दिये गये । इस उद्‌ाहुरण- 
शकम प्रथमपादान्तवत्तीं आकार ओर द्वितीयपादादिवत्तं अकारमे अवदयंमावी सन्धि छड्‌ 
दौ गई है, अतः यहाँ विसन्धि नामक दोष है 1 १६० ॥ 

मानेष्यै इद शीर्यते ल्ीणां दिम्तो भिये । 


आस रा्िष्विति धाज्ञेराम्नीतं ब्यंस्तमीटशम्‌ ॥ १६९ ॥ 
१. चरता! २. द्धेदव । ३. स्यस्मनस्यपि ४. इटुशौ सीणां नास्ताम्‌ दिम 1 


५. अमू आदिष्विति! ६. आशातम्‌ । ७. नाङ्गमी । «८. अस्माच्छलोकात्परतः कचिदधिकम्‌-- 
भाभिव्याधिपराताय अ शवो बा विनाशिने । को दि नाम शरीराय ध मापेतं समाचरेत्‌ ॥ 


+ (दल 


भ्रग्ृह्णादिनाऽयुमतं सन्धिविष्छेष दशंयति- भानेष्ये ति | हे प्रिये, इह दिमकरतो 
हेमन्तकाले आसु दीर्थशीतासु रजनी च्लीणाम्‌ मनेष्ये मानः ्रणयकोपः, इया प्रिया- 
पराधदर्शनजन्मा कोपश्च ते उभे श्रपि शीयेते नाशं गच्छतः, मानमीष्यां च विहाय च्ियः 
परियानाश्छिष्यन्तीति भावः 1. ईशं व्यस्तमसंहितम्‌ भाज्ञेराप्नातम्‌ इष्टतयाजुमतम्‌ इटश- 
विसम्धितवस्य ग्याकरणानुमोदिततया्दुष्टत्वम्‌ इति भावः ॥ १६१ ॥ ` 
न्दी दे रिय, रस हेमन्तसमयकी इन दीधं शीतर र त्िर्योमे खिरयोके मान तथा देष्याभाव 
स्वय दूर हो जति है । यहोँ "मनिष्ये इद" इसमे श्रुतप्रगृ्या अचि नित्यम्‌ इस सूत्रे प्रकृतिभाव 
हो गया है, ओर (हिमऋतौ' यदो ऋ त्यकः' इस पाणिनौयसूत्रते प्रकृतिभाव हो गया हे, अतः इसं 
तरहके विसम्थित्व दोषको विद्वाननि शाखानुमोदित दोनेसे ग्राह्य मानां दै ।। १६१ ॥ 
देशोऽद्विवनराादिः कालो रानिदिवत्तवः। 
` छत्यगीतप्रभ्तयः कलाः कामाथसंश्रयाः ॥ १६२ ॥ 
चराचराणां भूतानां प्रवत्तिलाकसक्लिता। 
हेतुविद्यात्मको न्यायः सस्सरतिः श्रुतिरागमः ॥ १६३ ॥ 
- तेषु तेष्वयथोरुूढं यदि किञ्चित्‌ भ्रवत्तते । 
कवेः प्रमादाद्‌ देशादिविसेधीत्येतदुच्यते ॥ १६४ ॥ 
'देशकालकलालोकन्यायागमविरोधि चः इत्यनेन पूवं दोषोदुदेशम्रस्तावे देशादिविक 
दधानां दोषत्वमुक्त, सम्प्रति तश्निूपथितुं देशादीन्‌ परिभाषते-- देश इति । शदिवन- 
राटरादिः देशः, आदिना ससुदरप्रामादिपरिग्रहः । रा्रिदिवत्तवः इत्यपि माससंवत्सरादी 
नामुपलक्षकम्‌ 1 कामार्थसंश्रयाः कामस्य अथस्य चाश्रयभूताः नर्यगीतप्रृतयः चतु- 
ष्पष्टिः कलाः ॥ १६२ ॥ ` | 
चराचराणां स्थावरजङ्गमात्मकानां भूतानां पदाथानां प्रवृत्तिः व्यवहारः लोकसं्ञिता 
लोकपदग्रतिपा्यः । हेतुविद्यात्मकः तकंशाच्नरूपः न्यायः, सस्यृतिः श्रुतिः धमंशाख्रोपपन्नो 
वेदः, ्रागमः शेवादिशाच्रम्‌ ॥ १६२ ॥ 
तेषु तेषु देशादिषु आआगमान्तेषु अयथारूढं प्रसिडिविरुद्धं किचित्‌ यदि कवेः प्रमा- 
दात श्रनवधानतावशात्‌ प्रवत्तते' वण्यते, तदा एवरकार, वचनं देशादि विरुदुच्यते । 
उक्तश्चायमथो वामनेन--दिशकालस्वभावविसद्धानि, लोकविरुद्धानि, कलाचतुवर्गशाख्र- 
विरुद्धा्थानि वियाविरुद्धानिः इति ॥ १६४ ॥ 
हिन्दी--दोपोको बताते समय--देशकालकलाोकन्यायागमविरोधि चः रेसा कदा था, 
उनमें देशादिकीं परिभाषा वता रहे है । देड-अद्वि, वन, राष्‌ आदि! काल- राति, दिन, ऋतु । 
काम तथा अ्थका अआश्रयभूत सम्पके-कला। कराये ६४ है, उनम नृत्यगीत प्रथति 
प्रसि हे ॥ १६२ ॥ 
स्थावरजङ्गमात्मक संसारक व्यवहार लोकराब्दसे कहा जाता है, तरवश्ालरूप न्याय, एवं 
धमंशाखयुक्त वेद, तथा देवादि भगमशाख् विदारय हैः ॥ १६३ 1 | 
इनमे देश, काल, कर(› रोक, न्याय, सस्पृतिवेद, एवं रोवायागमाखमे अप्रसिद्धवस्तुका 


नि मिभ 


१. देयो हि वन । २. नक्तंदिव। ३. नृत्त। ४. लोकानां! ५. यथा भूतम्‌ । 
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व्रत उदधि कथि असवधानतावरश्च कर वैठता है, तो उते देशविरुढ, कारविरुद्ध, कठाविरुद्ध, रोक 
वरिरड, म्यायविरु दधः वेदविर्ध' आगमविर ड आदि नामोत ग्यवहृत किया जाता हे ॥ १६४ ॥ 
कपूरपादपामशंखुरभिमेलयानिलः । | 
कल्टिद्भवनसंभूता स्वगप्राया मतङ्गजाः ॥ ९६५ ॥ 
शविमदमुदाइरति--कपृरेति । कर्ृरपाद्पानाम्‌ श्रामशेः संसगेस्तेन खरमिः 
नध 7०: मखयानिलः मख्यपयेतोत्थिते वायुः, मलयो हि चन्दनजननप्रसिद्धो दक्षिण- 
भ)रतस्थः, कपरपादपाश्च न तत्र प्रथन्ते, इति देशविरोधः ) एवम्‌--कलिङ्गवनसम्भूताः 
तिज्गस्थवनजाताः मतङ्गजाः करिणः सगभ्रायाः तिल्घवः । शत्र कलिङ्गवनेषु करिणा- 
सुत्पनरप्रसिद्धधा दैशविरुद्धन्वम्‌ ॥ 9: ~ ॥ 
 दिन्दी--कप्रशृ्षते संसग॑ते सुरभित दक्षिणानिल चर रहा है [ इसमें दक्षिणानिल्के साय 


, कपूृक्षकःा। संपकं कविकी असावधानतति वर्णित इजा हे, अतः यह देशविरु ड है ] इसी प्रकार-- 


कलिङ्गवे वनम उत्पन्न हाथी हरि्णोके समान ही छोर होते है, [ इस उदाहरणम कृलिङ् के वनर्मे 


' हाथीदी उत्पन्तिका वणेन देशविरुद्ध ह, क्योकि दाथीकौ उत्पत्ति सिंहर्के बनि प्रसि है, कलिङ्गं 
„ ० न 
.के वनन नीं 1 १६५ ॥ 


3 
चोलः कालागुरश्यामकावेरीतीरभुमयंः । 
इति देशविरोधिन्या वाचः प्रस्थानमीद शम्‌ ॥ ९६६ ॥ 
राष्र्पद्णविरोधमुदाहरति- चोला इति । चोलाः द बिडदेशनिकटवर्तिनः प्रदेशाः 
कालागरुणा श्यामाः कृष्णवणोः कावेरीतीरभूमयो येषु ताद्शाः सन्तीति शेषः । शत्र 
विनः प्रमादवशात्‌ चोलषु छृष्णागुरवः कावेरीप्रवाहाश्च वणिताः तदिदं देशविश्डम्‌ । 
इति देशविरोधिन्याः वाचः $दशं प्रस्थानम्‌ एतादृशी स्थितिः स्वरूपम्‌ ॥ १६६ ॥ 
हिन्दी--चोरकी भूमि काकागुरुके संगे स्यामव्णंकाविरीतटवाली बन गे दै, शस 
उदराह्र णमे - दे शविरुदत्वदोष द वर्योकि चोमे न तो कृष्णायुरका दोना दी प्रसिद्ध है, न 
कावेरो नदी हयी चोर्देशमें प्रवाहित दोती है 1 देशविरुड प्रयोर्गोके स्वरूप श्सी प्रकारके इमा 
करते हैः ॥ १६६ ॥ . 
पद्धिनी नक्तसननिद्रा स्फुरत्यहि खदरी । __ ` 
मधुरुत्फुहनिखुलो निदाधा मेधं दु्दिनः ॥ १६७ ॥ 
कःलविरोधसदाहरति-- पद्धिनीति । नक्तं रात्रौ पञ्चिनी कमलिनी उनिद्रा प्रफुल्ला, 


रहि डिवा कुमुद्रती स्फुटति विक्रसति । मधुः वसन्तः उत्फुल्लनिचुलः विंकसितवेतसदक्षः, 


निदाघः म्रीष्मसमयः मेधर्दुदनः मेघाच्छन्नः । शत्र कमलिनों दिवा विकसति न रात्रौ, 
बुमुदरती अह न विकसति क्रन्तु रात्रौ विकसति; निचुलस्तरंहि वर्षाय विकसति न वस 


, नेष, भामो न हि मेवच्छनन्धोमदेशो भवतीति स्त्र रातरिन्दिवतुरूपकालविरोषः 


स्पष्टः 1! १६७ 1 


| `. हिन्दी-रातमें कमलिनी खिलती है, दिनम डसुदिनी विकसित होती दै, वसन्तमे जिचुक 
तर खिरते है, ओर ग्रीष्ममे आकाञ्च मेधावृत रहता हे । यह कारविरोष हे ।॥ १६७ ॥ 


` ~~ ~ 
र भना जाः 


१. कालाः 1 २. गुर्‌ 1 ३. इयामाः 1 ४. हिमजाञ्यज्गत्‌ । 
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्रैग्यहंसगिरो वषः शरदो मत्तवर्हिणः । _ 
हेमन्तो नि्म॑लादित्यः शिशिरः इलाघ्यचन्दंनः 1 १६८ । 
ऋठविरदत्वमेवोदाहरति- श्रग्येति । नषीः प्राबरूसमयः श्रव्यहसगिरः श्रवण- 
सुखदरहसरुतयः, शरदः शरत्समयः मत्तवर्हिणः प्रसज्नमयूरकृलः, देम न्तः निमंलादित्यः 
भास्वरभास्करक्रिरणः, तथा शिशिरः श्त्माध्यचन्दनः सखदमल्यजालपः । शत्र सवत्र 
काठविरुद्धत्वं स्फुटम्‌ ॥ १६८ 1 
हिन्दी--चषां ऋतम हं सध्वनिकौ श्रव्यताका वणन, शरतमे मयूरकौ मरसननताका वणेन, 
हेमन्तमे मास्करके प्रकाशक वणन ओर शिशिरमे मटयजके लेपको छुंखदताका वणन काल- 
विरोध है; कयो किं उनका अयथाथैत्व प्रसिद्ध हे ॥ १६८ ॥ 
इति कालविरोघस्य दशिता गतिरीदरी 
मागः करदाविरोधस्य मनागुद्दिश्यते य॑था ॥ १६९ ॥ 
कालविरोधमुपसंहरन्‌ कलाविरोधं प्रस्तौति इतीति । इति परूवदशितदि शा दशौ 
- उक्तर्पा कालविरोधस्य ्रयथासमयवणेनकरतस्य दोएस्य गतिः प्रकारो दशिता निू(पता । 
थ कलाविरोधस्य नाय्वगीतादिकलाविसंदधस्य् मागः प्रकारः मनाक्‌ स्वल्पम्‌ उदिश्यते, 
यथेति वद्यमाणोदादहरणप्रस्तावाय ॥ १६९ ॥ 
' हिन्दी-इस प्रकार कालविरुडत्व नामक दोपका प्रकारःप्रभेद्‌ वताया गया, अव संक्षेषमें 
कलाविरुडत्व दोपका स्वरूप दिखलाया जायगा, उदाहरण स प्रकार है ॥ १६९ ॥ 


वौरश्टङ्गारयो भावो स्थायिनो करोधविस्मयौ 1 
पंणेसप्स्वरः सोऽयं भिन्नमागेः भवत्तेते ॥ १७०.॥ 
कलाविरोधे नाय्यक्खाविरोधं सङ्गोतकलाविरोधं चोदाहरति-वीरश्ङ्ञारयोरिति । 
नाय्यशाच्राचार्यो भरतो नाटये श्गारदटास्यकरुणरोद्रवीरभयानक्वीमत्सादड़ताख्यान्टर- 
सान नाटये समतवान्‌ , रतिहासशोकोत्साहभयज॒गुष्सावस्मयाख्यश्च कमशस्तन्तदूरस- 
स्थायिभावानुक्तवान्‌ › . तदनुसारेण वीरशङ्गारणोः स्थायिभावो उन्साहरत्याख्), तत्र 
कोधविस्मययो रोद्रादथुतस्थायिनोर्वीरशङ्गाररसयोः स्यायित्वेनोपादानं नाय्यकलाविरदम्‌ । 
निषाद्षभगान्धारषडूजमध्यमयैवताः प्मधेति सप्तस्वराः सङ्गातशाच प्रसिद्धाः, तेषां 
तत्तत्काटनियतत्वम्‌ , द्वि्रस्वरसंयोगे सङ्कीणत्वम्‌ , सति चासद्धीणेत्वे भिन्नमागत्वम्‌, तदयं 
नियमोऽतर नाटतः पणेसपतस्वरस्यापि भिन्नमागनवोक्तः, तदिद सङ्गातकलाविरुद्धम्‌ ॥१.५०॥ 
हिन्दी-वीररस एवं शङ्गाररसके स्थायीभाव क्रोध एवं विस्मय के जोय, तो यह ॒नाच्य- 
कलाविरुद्धत्व नामक दोष है; वर्योकि नारयञाखके अनुसार वीर-शङ्गारके स्थायीभाव उतसाह 
रति है, फोध-विरमय नदीं । 
निषाद्‌, ऋषभ आदि सात स्वर प्रसिद्ध हे, एकाधिकं स्वरका सद्कीर्णत्व होने पर भिन्न मागं 
नदीं रह जाता है, इस उदाहरणमे सप्तस्वरसाङ्घयं होनेपर मी भिन्नमाग॑त्व स्वीकृत किया गया 
है, यह कलाविरोध नामक दोष है । १७० ॥ 
इत्थं कलाचतुःषष्टिविरोधः साधु नीयताम्‌ । 
तस्याः कलापरिच्छेदे रूपमाविभेविभ्यति ॥ १७२ ॥ 


१. श्राव्य । २. शरदामत्तवर्दिणी । ३. नन्दनः . ४. काल । ५, पूणैः । ६. षष्ठौ । ७. कले ' 
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कलाविरोधुपसंहरति-- इत्थमिति । इत्य॑वणितप्रकारेण कलाचतुष्षषटिविरोध 
चतुष्षषटिसंख्यकृकलाविरोधः साधु नीयताम्‌ तक्य॑तामू । तस्याः कलायाः रूपम्‌ कला- 
परिच्छेदे नाम लङितककाचणेनात्मके स्वतन्त्रे प्रन्थे अआ्आविभविष्यति | तस्य्‌ भ्रन्थस्य 
मुख्यतः करापसिवियाथेमेव निर्मिततया तत्रैव कलास्वरूपवणेनोचित्यमिति नात्र तदुक्त्या 
न्यूनत्वमाशङ्खन यम्‌ ॥ १७१ ॥ 
हिन्दी-श्सी तरह चौसठ कलार्ओंके विरुद्त्वका अनुमान कर लिया जा सकता दै, कलाके 
स्वरूपका परिचय कलापरिच्छेद नामक अन्धे दिया जायग।( । 
कलापरिच्छेदमं प्रधानतः काका निरूपण होगा 1 १७१ ॥ 
आधूतकेसरो हस्ती तीक्ष्णश्ङ्गस्तुरङ्गमः। 
गुरुखारोऽयमेरण्डो निःसारः खदिरद्रुमः ॥ १७२ ॥ 


लोकविरुदवत्वुदाहरति--आधूतके खरः इति । हस्ती .त्राधूतकेसरो न भवति, केसरा 
हि सिंहस्य प्रथन्ते न हरितनः, तुर द्गमश्ङ्गोऽप्यखोक एवः एरण्डस्यासारत्वं ख्यात तदत्र _ 
गुरुसारत्वेनोच्यते, एवं प्रसिद्धसारवतः खदि रतरोः निःसार त्वमुच्यते, तदिदं संवे लेक- ` 
विरुद्ध त्वोदाह रणम्‌ ॥ १७२ ॥ र “ 
हिन्दी-दाथी केसरको दिकाता है, धोडेकी सींग वहते तीकष्ण-है,-दस एरण्डवृक्षमे बडा सार 
है ओर यह खदिर दृक्ष असार है । 
इस उदाहरणमे रोकविरुद्ध वाते की गई है, अतः इते रोक्विरुदत्व.कदा जाता ह । पूर्ाडधमें 
जङ्गमरोक ओर उत्तराधंमं स्थावर रोक-विशूडत्वका उदाहरण दिया, गया. ॥ १७२ ॥ 
इति लौकिक प्वायं विरोधः , सर्वगर्दितः | 
विरोधो हेतुविद्यासु न्यायाख्यासख निदश्यते ॥ १७३ ॥_ ---- ` -- 


लोक्रविरुढत्वमुपसंहरन्‌ देतुवियाविरुडधत्वमवतारयति- इति तो किक इति 7 इति 
मोक्तरूपः अरय लोक्रिक एव विरोधः सवं गर्हितः सवैलोकनिन्दितः. श्रस्ति, तस्मात्‌ तत्परि- ` 
हारे यतनीयम्‌ । ८, 
न्यायाख्याख हेतुवियाघु तक्रशाचेषु विरोधः निदश्यते उपहियते ॥ १७२ ॥ | 
= हिन्दी-रस प्रकार लोकविरुद्धत्वका उदाहरण दिया गया, जो ` सर्वथा गरहित है, इसके बाद 
विद्या नामते प्रसिद्ध तत्तत्‌ तवौवि्याओंके विरुद्धत्वका उदाहरण दिया जात्ा-दै- १७२ ॥ 
सत्यमेवाह खगतः  संस्कारानविनश्वरान्‌ । 
तथाहि सा चकोराक्षी स्थितेवादययापि मे हदि ॥ १७४ ॥ 
ं बौदधदशेन्पन्यायविरोधसुदाहरति-- सत्यमिति 1 ` यगतैः ` गौतमः सत्यम्‌ एव 
 नस्कारान्‌ श्ननुभचजन्यभावनाविशेष्रान्‌ अविनश्वरान स्थायिनः राह, तथाहि सा चको- 
रक्षी अयापि मे हदि स्थिता एव संस्कारा अनश्वरा भवन्ति, श्रत एव च चिरदृ्टापि 
सा सुन्दरौ मम हृदये स्थिता । < 
(४ सनेक्षणिकतावाद्दनो बौद्धस्य साच्येण  सवांस्तित्वप्रतिपादनं बौद्न्यायविस- 
७४ ॥ 


९. उर्‌ । २. त॒थव्‌ | 


1 
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हिन्दी-भगवान्‌ सुगतने संस्कारको ठीक ही अविनाशी स्वीकार किया है; क्योकि चिरष्ृष्ट 


होनेपर भ वह सुन्दरी मेरे हृदयम आज भौ वत्त॑मान दै । | ध 
इत उदाहरणम सव॑क्षणिकतावादी भगवान्‌ बुद्धको साक्षी देकर संस्कारका अविनशरत्व्‌ 


प्रतिपादन किया गया है, यह वौद्धन्यायविरुदध है ॥ १७४ ॥ 
` "4; कपिकैरसदुद्‌भूतिः स्थान एवोपवण्यते । 
अरतामेव द्यन्ते यस्मादस्माभिरुद्धवाः}! १७५ 1 _ 
साङ्ख्यशालनविरदवतवपुदाहरति--कपिल्ेरिति । कापिलः साख्यशाघ्ादुसारिभिः 
स्यान एव युक्तरूपमेव असदुद्धतिः श़्सतः जगदुत्पत्तिः ( मसतामुत्पन्तिश्च ) उपवण्यतः, 
यस्माद्‌ श्रस्माभिः ( जगति ) श्रसतां दुजेनानामेव उद्भवाः उत्पत्तयो इश्यन्ते । 
रत्र साङ्ख्यशा्रसिद्वान्तभूतसत्कारयवादवरिरुदयमसत्कायेत्वमुक्तमिति सां ्यविरुदतवो- 
दाह रणमिदम्‌ ॥ १७५ ॥ | 
हिन्दी--कपिल्मतानुगामिर्योने ठीक ही असते उत्पत्तिका प्रतिपादन किया ह ( असर्ताकी 
उ्पत्तिका प्रतिपादन किया है ) क्योकि हम संसारम असतो-दुजनोंकी ही उत्पत्ति देख रह हं । 
इस उदाहरणम सांख्यमतके विपरीत असतसे उत्पन्तिका प्रतिपादन किया है, अतः यह 
-सांख्यविरुद्ध हे ॥ १७५ ॥ 
गंतिनन्यायविरोधस्य सेषौ सर्व॑ दश्यते । 
अथागमविरोधस्य परस्थानमुपदिश्यते ॥ १७ ॥ 


| | ७ र 
न्यायविरोधमुपसंहरति-- गतिरिति । न्यायविरोधस्य न्याययिरुदधत्वदोषस्य सषा 


गतिः सोऽय॑मागेः सवेत्र॒अन्यान्यन्याय वरुद्धतवस्थलेऽ्पि दश्यते यथा वौद्धसा्यन्यायः 
उक्तः, एवमेवान्यान्यन्यायविरोधोऽपि ऊच्येप्वन््रेष्य इति भावः । अथागमविरोधस्य प्रस्थानं 
प्रकारः उपदिश्यते प्रदश्यंते ॥ १७६ ॥ | | 
हिन्दी -न्यायविरुढल दोषके' उदाहरण दिये गये, अव अगे आगमविरुदत्व दोषके प्रकार 
दिखलाये जाति हे ॥ १७६ ॥ 
(स ५५ 
अनादिताग्नयोऽप्येतेऽजातपुज्ञा वितन्वते । 
विपरा वेश्वानरीमिष्टिमकिलि्टाचारभूषणाः ॥ १७७ ॥ 
शरुतिविरोषमुदादरति-अनाहितेति । एते अननाहिताग्नयः शक्रतारन्याधाना अपि 
अजातपुत्रा अगुत्पन्नपुमपत्या अपि अक्रिलशाचारमूष्णाः अदूधिताचारभूषिता; विप्रा 
वेश्वानरीम्‌ विराद्परुषसंबन्धिनीम्‌ इष्टि वितन्वते यज्ञं कुद॑ते । अन्न तागन्याधाना जातपुत्रा 
एव च वित्रा वेश्वानरोमि्टि प्रत्यधिक्रारिणः, तद्िरुढं चाघ्नोक्तमिति भावः ॥ १७७ ॥ . 
हिन्दी--अग््याधान नहीं करनेवाले ओर निना पुत्र वाञे मी सदाचारी ब्राह्मणगण विश्वानर 
याग कर रहे है । | 


यहा आगमविरुद्धत्व दोष है क्योकि श्रतिके अनुसार वही विश्वानरयागके अधिका है 
जो अग्न्याधान कर चुके दो ओर चिन्ह पुत्र रास हो, परन्तु यदं बिना, अस्न्याथानके ओर बिना 
त्रके ही विश्वानर यागका करना वणित किया गया है, अतः यह्‌ शुत्तिविरुद्धत्व दोष है ॥ १७७ ॥ 


१. वर्णिता । २. नीतिः। ३. सेषाप्यन्यत्र टृर्यताम्‌ । ४. दयिष्यते ! ५. राजपुत्रा । 


जी 
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असावनुपनीतोऽपि वेदानधिजगे गुरोः । 
स्वभावशुद्धः स्फटिको न सरः कारमपेश्षते ॥ १७८ ॥ र 
स्टतिविरोधमुदादरति-- असाविति । असौ कुम र्‌ः ्मनुपनीतः अ छृतत्रतवन्धोऽधि | 
गुरोः वेदान्‌ भ्रधिजगे, ततर टटान्तमाह- स्वभावेति । स्वभावशुद्धः शतिनिमल 
स्फटिकः संस्कारं न पेक्षते । यथाऽसंस्कृतोपि । स्फटिकमणिः प्रति विम्बन्राही भवत्यवः 
तद्रदलुपनीतोऽप्यसौ बट दानधिजगे इत्यथः । | व 
रत्र सतय कृतोपनयनस्यैव वेदाध्ययन विदितं, तदिरुडं चोक्तमिति स्परतिविरुद्त्व- 
दोषोऽत्र स्फुटः ॥ १५७८ ॥ 
दिन्दी-भिना यज्ञोपवीतसंस्कारकै भी उस कुमारने गुरुते सारे वेद पट्‌ किए, स्वभाव 
निर्मल स्फटिकको संस्कारकी अपेक्षा नदीं होती है । ` 
इस उदाहरणम स्टृतिविरुदत्व दोष है; क्योकि उपनयनके वाद हौ वेदाध्ययन का अधपिकार ` 
स्मृतिसम्मत है, उसके विरुद्ध इसमे छिखा हे ॥ १७८ ॥ 
वियेधः सकट्ोऽप्येष कदाचित्‌ कविकोराखात्‌ । 
उत्क्रम्य दोषगणनां गुणवीथीं विगाहते ॥ १७९ ॥ 
र्ोकतस्य देशकालादि विरुदरत्वदोषस्य गुणत्वसुपपादयति--विरोध इति । सकलः 
सर्वभरकारोप्येष देशकालादिनिरुद्धत्वदोषः कविकोशलात्‌ कविभ्रतिभावशात्‌ कदाचित्‌ 
दोषगणनाम्‌ उत्कम्य विहाय गुणवीथीं गुणगणनां विगाहते ्राप्नोति । कदाचिदयमपि 
दोषो विचिच्रकविप्रतिमया चमत्कार करूपेण निबध्यमानः सन्‌गुणायते हत्यर्थः ॥ १७९ ॥ 
दिन्दी--अव तक जो देशकालादिविरोधका स्वरूपादि दिखाया गया दै, वह यदि कवि- 
प्रतिमाद्वारा चमत्कारक रूपमे वणित हो तो वह देशकारादिविरोधदोषकी गिनती छोडकर गुणकी 
गणना मे आ जाता हे ॥ १७९ ॥ 
तस्य राज्ञः पभावेण तदुद्यानानि जक्लिरे । 
आद्रौश्युकभ्रवालानामास्पदं सुरशाखिनाम्‌ ॥ १८० ॥ 
देश विरुडतवदोषस्य गुणत्वमुदाहरति-- तस्येति । तस्य कस्यापि वणनीयस्य राज्ञः 
प्रभावेण सामथ्यातिशयेन तदुद्यानानि तस्य राज्ञः पुष्पोपवनानि च्माद्रशुकप्रवाखानाम्‌ 
नल्विसन्नवल्जरूपम्रवालयुक्तानाम्‌ सुरशाखिनाम्‌ दिवपादपानां कल्परुहाम्‌ आस्पदं जज्ञिरे 
जातानि । तेन राज्ञः स्वप्रभाववशात्स्वगादानीय कल्पतरवः स्वोयाने स्थापिताः, येषां 
शास तततरुप्यः स्वीयान्यद्रणि वच्ाणि प्रसारयामासुः। शत्र कल्पपादपानां दृपो- 
याने बणेनं देशविरुडमपि तदीयसामथ्ग्यज्ञकतया गुणतां गतानीतिं भावः ॥१८०॥ 
= त उसके उद्यान भीगि हट वखरेसि प्रवार्पूणे कस्पद्मोके आश्रय 
शस उदाहरणम यद्यपि | व क व # (त 
देशविरोध युण बन गया है ॥ १८० ॥ ` 4 शानत 


राजञा विनारापिद्युनश्चचार खरमाख्तः। 
धुन्वन्‌ कदम्बरजसा सह स्च्छदोदु्मान्‌ ॥ १८१ ॥ _ ` 
९. तस्य प्रभावेण तदा! २. आद्रोद्भुर 1 २. भृन्वन्‌। ४. दमम्‌ । 
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कालविरोधमाह- राक्ञामिति । राज्ञा प्रतिपक्षृपतीनाम्‌ विनाशपिशुनः भाविमरण- ` 
. सूचकः खरमारुतः चण्डवातः कदम्बरजसा कदम्बकुसुमरेणुभिः सह सपच्छदोद्रमान्‌ सप्त- 
: परण पुष्पाणि धुन्वन्‌ कम्पयन्‌ च चार ववौ ' तदयं कदम्बरजसा सह सपतच्छदोद्रमोपनिवन्धः 
कारविरुद्धोऽपि काले फलपुष्पाणि देशविद्र वकारणम्‌” इति प्रतिपन्थिर।जविनाशसूच- 
` नया गुणभावं मजते । राज्ञो विजययात्रावणेनमिदम्‌ ॥ १८१ ॥ 
हिन्दी--राजाके विजयप्रयाणसमयमे शघुनृपतिर्योके भिनाश्चकी सूचना देनेवालो ओर्‌ 
 कदम्बपष्परजके साथ सप्तपणंपुष्पोको कम्पित करनेवाली प्रचण्ड वायु वहने रग । 
, यहां कदम्बपुष्पके साथ सप्तपणेपुष्पोद्धमका वणंन कालविरुद् है तथापि उते दोष नहीं माना 
ज्ञायगा, क्योकि - "अकाले फलपुष्पाणामुदये देशविद्रवः' के अनुसार उसमे शनपदे शके नाश्चकी 
` व्यञ्जना होती हे ॥ १८१ ॥ 
दोलाभिप्रेरणन्नस्तवधूजनमुखोद्रतम्‌ । 
कामिनां छयवेषभ्यं गेयं रागमवर्धयत्‌ ॥ १८२ ॥ 
कलाविरोधस्य गुणत्वसुदाहरति-दोलेति । दोकायाः अभिप्रेरणम्‌ इतस्ततः सश्च- 
लनं तेन त्रस्तस्य भीतस्य वधूजनस्य सुखादुद्गतं च्ये वैषम्यं भिन्न प्रकारत्वं यत्र ताध्शं 
गयं दोलागीतं कामिनां रागम्‌ आनन्दम्‌ अवर्धयत्‌ । लगशुद्धगीतस्यैव रागवर्कत्वौचिलये- 
ऽपि सविशेषानुरागसूचकतयों गुणत्वमव्रः खयदैषम्यस्येति ॥ १८२ ॥ 


दिन्दी -श्चूेके चलायमान होनेते डरी हई अवराओंके सुखे निकला हृभा विपभर्यवाला 
गान कामिजनके रागको वडाता रहा । 


इस उदाहरणम विषमल्यगानका रागवरधंकत्व कलाविरुढ्‌ है, क्योंकि रयशचुद्धगान ही रागवर्धक 
दो सकता है, तथापि 'कामिजर्नोके उत्कर रागकी सूचना देनेते बह गुण ही माना जाता हे ॥१८२॥ 
, पेन्दवादचिषः कामी शिशिरं हभ्यवाहनम्‌ । 
अबल्राविरदक्लेरविद्भल़ो गर्णंयत्ययम्‌ ॥ १८३ ॥ 
शोकविसुदत्वस्य गुणत्वमुदादरति- पेन्दवादिति। श्रयम्‌ अवला विरहक्लेश विद्वः 
कामी प्रियाविंरहकष्टकातरः कामुकः एेन्दवात्‌ श्रचिषः चन्द्रसम्बन्धिनः प्रकाश।त्‌ हन्य- 
वाहनं बहि शिशिरं शीतलं गणयति मन्यते, “द्हनजा न प्रधुद॑वधुग्यथा विरहसैव धुः" 
इति नेषधे । शत्र वियोगकष्टायिक्यव्यज्कतयां लोकविरोधस्य गुणत्वं बोध्यम्‌ ॥ १८३ ॥ 
 हिन्दी-यद भ्रियापिरदकातर कामीजन चन्द्रकरते वहिको ही शोत समञ्चता है ! 
इत उद्‌हरणमें चन्दरकरापेक्षया वहिका शीतरुत्व लोकविरुदध वणित हुआ है, परन्तु वियोग 
कष्टाधिक्य सूचनाद्वारा वह गुण मान लिया जाता है ॥ १८३ ॥ 
| पमेयोप्यऽप्रमेयोऽसि संफलोऽप्यसि निष्फलः । 
पकस्त्वमप्यनेकोऽसि नमस्ते विश्वमूर्तये ॥ १८४ ॥ 
न्यायविरोधस्य गुणत्वमाह -्रमेय इति । प्रमेयः वेद्रमाणन्ञेयः श्रपि अप्रमेयः 
्रनन्तगुणशालितयाऽपरिच्छेयरूपः, सफलः ब्यष्टह्येण श शवान्‌ पि समष्टिह्पेण 
निष्फलः निरंशः शसि, एकः अद्वितीयः अपि अनेकः इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप श्यतेः 
इतयुकत्यनु सारम्‌ अनेकः असि, तादृशाय विशवमूत्तये सर्न्यापकस्वरूपाय ते तुभ्यं नमः । 





१. डोलातित्ररणात्रस्तं २. वैषम्याद्‌ गेयम्‌। ३. त्यलम्‌। ४. सकरोप्यसि निष्करः । 


तृतीयः परिच्छदः ` २९५ 


 श्रत्र परस्परविरडानां तत्तदध्माणामेकव्र वणेनं न्यायविरुदधमपि परमेश्वरस्य लोकाती- 
तमादात्म्यप्रकाशतया गुणत्वं भजते ॥ १८४ ॥ 
हिन्दी-वेदप्रमाणवे्य होकर भमी अन्तदीनयुणशौल होनेते आप भज्ञेय रै, व्य्टरूपरमे 
सफ़ल होकर भी समष्टिरूपमें आप निष्फल है, एवम्‌ अद्धितीय होकर मी आप विश्वरूप है, 
इस तरहके आप परमेश्वरको नमस्कार हे । 


। इस उदाहरणम परस्परविरुद्ध धर्मोका एकत्र वणेन न्यायविरुदध होने पर॒ मौ परमेश्वरके 
लोकातीत महात्म्य सूचन करनेके कारण गुण हो जाता है ॥ १८४ ॥ 
पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां पत्नी पाञ्चाठपु्िका 1 
सतीनामग्रणीश्चासीद्‌ देवो दि विधिरीदृशः ॥ १८५ ॥ 
द्रागमविरोधस्य गुणत्वमुदाहरति- पञ्चानामिति । पञ्चानां युधिष्ठिरादीनां पाण्ड- 
पुत्राणां पत्नी पाश्चाल्पु्रिका द्रौपदी सतीनाम्‌ श्ग्रणीः मूषेन्या आसीत्‌ , देवः देवता- 
सम्बन्धी विधिः नियमः ईदशः भवति । च्िय एकस्याः पश्चपुरुषपत्नीत्वे सतीत्वमागम- 
विरम्‌ , परन्तु श्रागमानां लोकवाधकत्वेऽपि देववाधकत्वाभावेन द्रौपद्या देवतां व्यज्ञय- 
तद्गुणमास भजते ॥ १८५ ॥ | | 
दिन्दी--पोँच पाण्डवोँकी पत्नी द्रौपदी सतिरयोकी सिरोमुकुट रदी, देवोके नियम दी ङ 
अद्‌भुत होते है । । | र 
इस उदाहरणम एक॒ ख्ीका अनेक पति होना आगमविरुद है, परन्तु उप्ते द्रोपदीका 
देवताभाव सूचित होता है, अतः वह दोप नहीं होकर गुण हो जाता है ॥ १८५ ॥ 
रंव्दाथालङ्क्रयाश्चि्मागौः करद्‌ ष्कराः । 
गुणा दोषश्च कान्यानामिरह संश्चिष्य दिताः ॥ १८६ ॥ 
ग्न्यमुपसंहरति - शब्दाथंति । काव्यानां शन्दाथांलङिक्रयाः शब्दाज्छ्ारा अथा 
लङकाराश्च तथा सुकरदुष्कराः चित्रमागाः चित्रालङ्काराः गुणाः श्लेषप्रसादादयः दोषा 
द्मपाथत्वादयश्च दश संक्षिप्य द्रिताः॥ १८६ ॥ 
हिन्दी-अवतक इस ग्रन्थे शन्दालक्कार दीपकः आवृत्ति, क्रम, इठेष ८ चार )» अथा- 
लङ्कर--स्वमावाख्यानादि [ चोतीस † खकर तथा दु्कर्‌ चित्रमागे, खकर--पादादियमकादि 
ओर दुष्कर-महायमकस्वरस्थानवणांदि नियमः युण-दलेषादि एवं दोष अपाथ॑त्वादि संक्षिप्त 
रूपमे दिखये गये है ॥ १८६ ॥ 
भ्युत्पन्नवुद्धिरसुना विधिदशितेन 
मार्गेण दोषगुणयोवंरावत्तिनीभिः। 
वाग्भिः दंताभिखरणो मदिरेक्चषणाभि- 
धन्यो युवेव रमते ठमते च कौत्तिम्‌ ॥ १८७ ॥ 
इत्याचार्यदण्डिनः कृतौ काव्यादशें शब्दालङ्कारदोषविभागो 
नाम तृतीयः पर्छिदः ॥ 
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-----~----~--~__-_______[___~------------ ९ कान्यान ॐ 
१. कन्यका 1 २. रुब्दार्थानां क्रियामागः सुकराश्वव दुष्करा. । ₹- व्यानामिति । ४. कृतानु 


२६६ काव्यादशेः 


रन्थफलं निर्दिशति-व्युत्पन्नेति । अमुना पूवोक्रूपेण विधिदशितेन भरताया- 
चायदिशानुकूल निरूपितेन दोषगुणयोः हेयतोपादेयताप्रयोजकधमगोः मार्गेण विवेचन 
प्रकारेण व्युत्पन्नवुद्धिः संसकृतमतिः ( विद्धान्‌ ) वशवत्तिनीभिः अआ्आयत्तीकृताभिः वा म्भः 
कृताभिसरणः स्वयंकृताभिगमनः सन्‌ धन्यो युवा मदिरेक्षणाभिरिव ( ताभिः वास्भिः ) 
रभते कीति च लभते। भरतोक्तमा्गानुसारिणाऽत्र निरूपितेन दोषगुणयोः स्वरूपेण 
कान्यतदटवं विदज्जनो वाचं वशगां विधाय तया सह रमते, यथा धन्यो युवा मदि्रिक्षणां 
वशगां विधाय तया सह रमते, कौत्तिलाभः परमस्य वाग्वशयितुरतिरिच्यत इति ॥१८०॥ 
दिन्दी-मरतादिआचायसम्मत तथा याँ बताये गये दोष-युणके रूपको जानकर संछत- 
बुद्धि सादित्यमःश्ञ विद्वान्‌ वाणींको अपने वकम करके उसके साथ विकास किया करेगा, जेते 
रमणीय धनसोन्दयांदिसाटी युवा रगणीको वद्यवत्तिनी वनाकर उसके साथ विलास कियां 
करता है 1 याणीको वशम करनेवाला केवर सुखसोमाग्य ही नदी, कीत्ति मौ प्राप्त करेगा ।:५८७॥ 
यो जातो घरणीसुरान्वयसरोहंसास्प्रस्पथशो- 
ज्योरस्नाधोतितदिडमुखान्मघुरिपुध्यानेकबद्धा शयात्‌ । 
मिश्राख्यान्मधुसूदनाज्यमणौ सीमन्तिनीनां मणौ 
तस्य श्रीयुतरामचन्द्रसुधियो व्याख्या प्रसिद्धथादियम्‌ ॥ १ ॥ 
वेदहनद्नमो्िसभ्मितशरधाश्चातिथौ मार्गगे 
चन्द्रे पुष्यति वासरे दिनमणेः भरीशारदानुग्रहात्‌ । `. 
“रांची स्थापितराञ्यसस्कृतमषहाविद्याख्ये पूर्णता- 
मानीतेयमुमामहेश्वरपदाम्भोजेषु विश्राम्यतु ॥ २॥ 
"विद्वांसो वरसुधातरे परवचः-श्छाधासु वाचंयमाः? ` 
उक्ए्वे तद्विमुखी भवामि न मनागारो चनावत्म॑नः 4 
ते हि स्वणेपरीरणेकनिकषानिष्पकपातां दशं ` ` 
निर्षिण्यात्मगुणोचिताद्रञुवं कुयुंम॑मे्मां कृतिम्‌ ॥ २ ॥ 
दिद्रान्वेषणमात्रसज्धिषणानप्यत्र दोषान्‌ वहून्‌ ` . 
अन्ये द्श्चयतो न मत्सरितया निन्दामि किन्त्वर्थये । 
निदषिण पथा प्रशस्तरचनां निर्माय काञ्चित्‌ कृति 
` रोकेम्यः समुपाहरन्तु भविता भूयो यज्ञोऽनेन वः ॥ ४ ॥ 
मान्यान्यानहमाद्रिये नतश्षिरास्ते ते सखायश्च मे 
येषामाग्रहतो विदन्नपि निजां शक्ति प्रवृत्तोऽभवम्‌ । 
व्याख्यानेऽत्र न तेरियं मम कतिः कार्यान्यथा दक्पदं 
सवानिन्दितकीत्तिकाभसु भगं माग्यं कुतोऽस्मादशाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति सुजप्फरपुर'मण्डलान्तःपातति'पकदी श्रामवासिना (रांचीशस्थराजकीय- 
संसृतमहाविचार्ये साहित्याध्यापकेन ग्याकरणसादित्यवेदान्ताचाया- 
युपाधिग्रसधिनां मधिलपण्डितश्रीरामचन्दरमिधरम॑णा विर. 
चितायां काग्यादशेस्य प्रकाशाभिधायां व्याख्यायां 
तृतीयपरिच्छेदग्रकाराः ॥ 
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समाप्तश्याय ग्रन्थः 


-->*-<--- 


भ-अकस्मादेव ते चण्डि 
अक्रियाचन्द्रकार्यांणा 
अगागां गाङ्गकाक्राक 
अद्गाङ्धिभवावस्थान 
अङ्गल्यादौ दलादित्व 
अच्य॒तोऽप्यत्र षच्छेदी 
अजित्वा साणंवासुर्वी 


अतः प्रजानां उयुर्पत्तिम्‌ 


अत्यन्तबहवस्तेषाम्‌ 
अच्यन्नमसदार्यांणाम्‌ 
अनच्र धमरभिन्नानाम्‌ 
अत्रोद्याने मयादष्टा 
धद्य या मम गोविन्द्‌ 
अधिकेन समीकृत्य 
छनङ्कः पञ्चभिः पौष्पैः 
अनङ्टङ्नाखय 
अनद्धितायिता दष्ट 
अनन्वयस्सन्देहा 
अनय रनवधाङ्कि 
अनल्पदिरपा 
अनाहिनाग्नयोष्येते 
अनिष्टरात्तरप्रायम 
अनकम्पाद्यतिङायो 
अनप्रासधिया गोडः 
अनेकश्ब्दोपादानात्‌ 
अनेनव प्रकारेण 
अन्यथेव. स्थिता 

अन्य धर्मस्ततोऽन्यत्र 
अपकर्ताहमस्मीति 
अपहतिरपद्धत्य --- 
जपाङ्ञ्ागपातिन्या 
अपादः पादसन्तानो 
अपार्थं व्यर्थमेकार्थम्‌ 
अपित्वनिसमो 

अपी त्ती बकादम्ब 
अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌ 
अवाध्येरिन्दु पादानाम्‌ 
अभावसाधनायालम्‌ 


छोकालुक्मणिका 
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अभिन्नवेरौ गम्भीरौ 
अभ्रूविरासमस्पृष्ट 
अभ्भोरुहमिवाताख्र 
अमरतस्यन्दिष्िरण 
अश्रतात्मनि पद्यानां 
अयं मम द्हव्यङ्गम्‌ 
अयमर्थान्तराक्तेषः 
जयमान्दोकितप्रौढ 
जयमालोहितच्छायो 
अरण्यं कश्िदाक्रान्तम्‌ 
भरलालोकसंहायम्‌ 
ध्थंमिष्टमनाख्याय 
अथग्यक्तिरनेयस्व 
अर्थान्तरप्रव त्तेन 
अर्थावृत्तिः पदावृत्ति 
अर्थिनां कृपणा दृष्टि 
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